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वेणीसंहार-नाटक भारतीय विश्वविद्यालयों में संस्कृत में पाठ्यक्रम में प्रायः 
स्नाठुक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षओं में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया 
जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसके कई उत्तम संस्करण उपलब्ध है। इधर स्वा- 
धीनतोत्तर काल में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के माध्यम से पठन-पाठन की प्रद्धत्ति हो 
गई है। प्रस्तुत संस्करण के सपादक के देखने में वेणीसंहार का कोई ऐसा हिन्दी 
संस्करण नही आया, जो उच्च कक्षाओं के छात्रों की आवश्यकताओ को पूर्ण 
करता हो ॥ 
7 वब्वेणीसहार का वर्तमान हिन्दी-संेस्करण विश्वविद्यालयों के छात्रों की आव- 
श्यकताओं को हृष्टि में रखकर तैयार किया गया है । इस संस्करण मे मूल-पाठ 
के सामने हिन्दी-अनुवाद दिया गया है, जिससे पाठक अनामास संस्कृत और हिन्दी 
का मिलान कर सके । हिन्दी अनुवाद में शब्दश: अनुवाद पर बल दिया गया है 
जिससे हिन्दी को सहायता से मूल को हृदयद्‌गम किया जा सके । भूमिका में 
कवि और उनकी कृति का विशद विवेचन किया गया है । 

मूल-पाठ को सुबोध बनाने के लिये सहायता के रूप मे जगद्धरक्ृत संस्कृत 
टीका भी आवश्यकतानुसार परिवधित अथवा संक्षिप्त करके दी गई है। कितने 
ही स्थलों पर संपादक की जगद्धर की व्याख्या से सहमति नही है । ऐसे स्थलों 
पर जगद्धर की टीका में परिवर्तन न करके साथ में अपना अभीष्ट मत भी दे 
दिया है ऐसे स्थलों का व्याख्यात्मक टिप्पणी में विशेषतया निर्देश कर दिया गया 
है । पाठ-भेद और उनकी व्याख्या भी टिप्पणी में ही दो गई है । 

प्राठकों की सहायता के लिये भूल-पाठ और अनुवाद (पृ० २ से २६१ तक) 
के बाद श्लोकों की वर्णानुक्रेम-सुची (१० २६२ ) वेणीसहार के सुभाषितों का 
संग्रह (प० २६६) तथा नाटक मे भ्रयुक्त छन्दो के लक्षण स्थल-तिर्देश सहित 
(पृ० २६८) दिये गये हैं। 


[ ४] 

इस संस्करण को तैयार करने में संपादक ने वेणीसंहार के अंग्रेजी और हिन्दी 
के सभी उपलब्ध सस्करणो से सहायता ली है, इसलिये वह उन सब संस्करणों 
के विद्वान्‌ सपादको के प्रति छृतज्ञ है । 

यथाशक्ति प्रयत्त करने पर भी मुद्रण में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं। इसके 
लिये हमे सेद है । पाठको से नम्न प्रार्थना है कि पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व 
अन्त में दिये गये शुद्धि-पत्र में देखकर पाठ शुद्ध कर सेने की कृपा कर। 

यदि यह सस्करण अपने पाठकों वी आवश्यकताओं को, पूर्ति कर सका तो 
सम्पादक अपने प्रयत्न को सार्थक समझेगा । सपादक को, विद्वान अध्यापकों तथा 
छात्रों से अप्रिम सस्करण में अभीष्द सुधारो से लिये सुझाव पॉकर अत्यधिक 
प्रसन्नता होगी । ०३ 


१८ सितम्बर १६६० ३$%- ४5% 
। “शिवराज शास्त्री 


३०१, उमिला शास्त्री रोड, मेरठ | 


नाटक की पात्र - 





पुरुष-पात्र 0३5 
युधिध्दिर-- ज्येप्ठ पाण्डव, मुख्य-नायक्र..!..... 
सोम, अर्जुन--... युधिव्ठिर के अनुज, कुल्ती-पुत्र । 
नकुल, सहदेव--. युधिप्ठिर के दुसरे अनुज, माद्री-पुत्र । 
कृष्ण-- . .. » अर्जुन का सारधि और सखा, विष्णु का अवतार । , 
घृतराष्ट्र-- कौरव राजकमारों का पिता, पाण्डवों का चाचा । 
दुर्ोधन-- कौरवो मे ज्येष्ठ, कौ रव-राज । 
कर्ण -- दुर्वोधन का मित्र, अद्ध देश का राजा । 
कृप--- दुर्योधन आदि का ग्रुरु, अश्वत्यामा का मामा । 
अश्वत्यामा-- द्रोणाचार्य का पुत्र, कृप का भानजा । 
संजय-- धृतराष्ट्र का सारथि । 
सुन्दरक-- , भज्ञराज कर्ण का सेवक । 
जयस्धर-- युधिष्ठिर का कछ्चुकी | 
विनयन्धर--- दुर्योधन का कझ्चुकी । + 
घार्वाक-- मुनिवेषधारी राक्षस, दुर्योधन का मित्र । 
अश्वसेन--- द्रोणाचार्य का सारथि । 35 
देधिरप्रिय-- पाण्डवों का पक्षपाती एक राक्षस | ० 7 
सूत-- दुर्योधन का सारथि । है; लक 
बुधक, पाञ्चालक- युधिष्ठिर के सन्देशहर । |. 
2) स्त्री-पात्र 822 
द्रोपदी-- (कृष्ण, याज्ञसेती)--पाण्डववधू, नायिका । 
ब्रुद्धिमतिका-- द्रौपदी की सखी । 
चैदी-- द्रौपदी की दासी । 
भानुमतो-- दुर्योधन की पत्नी । 


मूत्प्प्तार-- भ्पायुफ्री, की, सएसी. ९ 


तरलिफॉ-- 
गान्धारी -- 
साता-- 

बु शला-- 
वबसापरधा-- 
विहद्भिका-- 
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भानुमती की दासी ! 

दुर्योधन की माता । 

जयद्रथ की माता । 

जयद्रथ की पत्नी, दुर्पोषन आदि की बहिन | 
राक्षसी, रधिरप्रिय की पत्नी | 

कौटव पक्ष की दासी । 


कुछ प्रन्य संकेतित पात्र 


भ्रीष्म, द्ोण, अभिमन्यु, बलराम, धृष्टदुम्न, दु शासन, भयद्रय, विदुर, शल्य, 


आदि । 
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व्यास्यात्मक टिप्पणियाँ ३०० 


भूमिका 
भाग १-कवि 
(१) भट्टनारायण का जीवन 


संस्कृत कवियों के विषय में विश्वतनीय जानकारी का अभाव--संस्कृत के 
कंबियों के सम्बन्ध में बहुधा जेसा होता है, वेणीसंहर नाटक के रचयिता भट्ट 
नारायण के विषय में भी वही बात है। भट्टवारायण के जीवन, समय तथा 
अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित तथा विश्वस्त जान+ 
कारी उपलब्ध नही है! ससस्‍्क्ृत के प्राचीन कवियों ने अपने वियय मे प्रायः मौव 
रक्‍खा है । 


भट्दनारायण के वियय में वेणीसंहार की अ्रस्तावना से प्राप्त जानकॉरी-- 
संस्कृत नाटककारों की प्राय: यह पद्धति रही है कि उन्होंने अंपने' नाटक की 
प्रस्तावना में पूवंवर्ती कवियों और अपने कुल तथा विद्धत्ता आदि का कथन 
किया है। परन्तु भट्टनारायण ने अपने नाटक की अश्रस्तावना में भो अपना कोई 
विशिष्ट परिचय नही दिया है। वेणीसंहार की प्रस्तावना से लेखक के विषय में 
केवल यही सूचना मिलती है कि यह नाटक किसी 'मृतराजलक्ष्मा' कबि भट्दुर 
नारायण की कृति है। यह भट्टनारायण कौन था, कहाँ का रहते बाला था, 
उसने किस कुल मे जन्म लिया था आदि प्रश्नों का हमें उसकी रचना में कोई 
उंत्तर नही मिलेता. । 

भटटंनारायण के सम्बन्ध में बंशानुवर्णनों में उपलब्ध (०॥7०एं०९3) जान- 
कारी--परमंतु यह #र्छ सौभाग्य की वात है कि बंगाले के राजाओ के सम्बन्ध 
मैं संस्कृत भांपा में निवंद्ध कतिपय ऐतिहासिक लेख (०४०४००६) मिलते 
जिनसे किसी भेंटूंनारायण के विषय मे कुछे प्रकाश पड़ता है। यद्यपि यहूं 


( ६) 


धर्णन ऐतिहासिक हृष्टि से बहुत अधिक विश्वसनीय नही है, और न ही उनके 
आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि उसमें जिम्त भट्टवारायण का 
उल्लेख हुआ हैः वह्‌ वेणीसहार का रचयिता भट्टनारायण ही है, फिर भी 
भट्टनारायण के समय के विपय में अन्य प्रमाणों से जिस परिणाम पर पहुँचते हैं, 
खनका इन ग्रन्थों से समर्थन होता है। इसलिये यह विश्वास किया जा सकता 
है कि इन लेखों का भट्टमारायण वेणीसहार का रचमिता हो सकता है । यह 
स्मरणीय है कि इन ऐतिहासिक लेखों में भट्टनारायण को कही भी कवि अयवा 
किसी नाटक का रचयिता नही कहा गया है। 
क्षितीशवंशायलीचरितम्‌' के अनुसार भट्टनारायण मूल रूप में कान्य-कुब्ज 
का निवासी शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण था। वह बंगाल में सेन-वंश 
के प्रवर्तक 'आदिसूर' के निमन्त्रण पर अन्य चार ब्राह्मणों के साथ कन्नौज से 
जाकर बंगाल में बस गया था, जहां आदिसूर ने उसे कोई वैदिक अनुष्ठान कराते 
के लिये दक्षिणा में पाँच गाँव दिये थे । धीरे-धीरे यह सम्पत्ति इतनी बड़ी, हो 
गई थी कि भट्टनारायण को एक राजवंश का प्रवर्तक माना जाने लगा था । 
परम्परा के अनुसार भट्टनार यण कलकत्ता के वर्तं मान 'टैगोर' वंश का आदि 
पुरुष माना जाता है, परन्तु इसमे लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नही है ॥:० 
'क्षितीशवंशावलीचरित' 'वगराजघटक', 'राजावली' तथा “दक्षिणराधीय- 
घटककारिका' आदि वशानुवर्णन करने वाले ग्रन्थ इस बात मे तो एकमत हैँ 
कि भट्टनारायण अन्य चार ब्राह्मणो के साथ कान्यकुब्ज से गौडदेश बंगाल) 
आया था । लेकिन भट्दनारायण के कान्यकुब्ज से गौड़ देश जाने के कारणो के 
विपय मे उनकी अपनी-अपनी अलग कथा है 4 _* ४ हक 
क्षितोशवशाबलोचरित के अनुसार आदिसूर शूद्र राजा।था, इसलिये बंगवासी 
वैदिक विद्वानों द्वारा उसके लिये यज्ञ करने से निषेध कर देने का आदिसूर ने 
कान्यकुब्ज के राजा से योग्य वैदिक ब्राह्मण भेजने की प्रार्थना की थी। दूसरी 
कथा के अनुसार कभी बगदेश में अनाइष्दि हुई तो यज्ञ द्वारा वर्षा प्राप्त-- करने 
के लिये कान्यकुब्ज से पांच ब्राह्मण निमन्त्रित किये गये थे । बद्भराजधंटक के 
अनुसार :आदिसूर' ऐसा यज्ञ करना च्राहता था जिससे भगवान्‌ असं न्‍न हो जाये | 
उसके (रोज्य में रहने वाले ब्राह्मण कोई उपाय न बता सके तो उससे कान्यकुड्ज 


(६) 

से पाँच ब्राह्मण बुलाये । एक अन्य कथा के अनुसार वंगदेश पर आने बालौ 
विपत्तियों के लक्षण देखकर “आदिसूर' ने उनके तिवारण के लिये कान्यकुब्ज से 
पाँच ब्राह्मण वुलवाये । एक अन्य कथा के अनुसार इन ब्राह्मणों ने धामिक 
उत्पीडन के कारण कास्यक्रुब्ज का त्याग किया था । 

भट्टनारायण की जाति --कुछ विद्वानों ने भट्ननारायण की जाति के विषय 
में सन्देह किया है। कुछ लोगो ने वेणीसंहार की भ्रस्तावना में भट्टतारायण 
द्वारा अपने लिये प्रयुक्त 'मुगराजलक्ष्मण.” शब्द से निर्दिष्ट 'मृगराज” उपाधि मे 
पृस्नह! का सकेत देखकर उसे क्षत्रिय माना है । दूसरे लोग उसके नाम के 'भट्ठ 
अश से उसे ब्राह्मण बतलाते हैं। कुछ बिद्वानो ने बेणीवरह्मरगत आन्तरिक 
प्रमाणों--जैसे, बिदुपक पात्र का अभाव, कर्ण तया अश्वत्यामा के कलह में 
अश्वत्यामा के प्रति कवि की सहानुभूति और तृतीय अ्डू में राक्षस-राक्षसी के 
संवाद में ब्राह्मगशो णित खल्वेतद्‌ । गले दहद्ृहत्प्रविशति' इस सदर्भ द्वारा ब्राह्मण 
जाति की श्रेष्ठता के प्रति कवि क्री आस्था आदि--से वेणीसहार के कवि को 
ब्राह्मण सिद्ध किया है। 

परन्तु तथ्य यह है कि न तो “मृगराज” उपाधि से भट्टन|रायण को क्षत्रिय 
सिद्ध किया जा सकता है और न ही अन्य दिये गये प्रमाणों से उसे ब्राह्मण सिद्ध 
किया जा सकता है । कवेमृ गराजलक्ष्मण” इत्यादि प्रसद्भ से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि कवि स्वय को 'कविसिह' (कवियों मे सिह के समान) बतलाना 
चाहता है । दूसरे यदि हम भट्टनारायण के समय में अथवा उसके पूर्वकाल में 
क्षत्रियों के प्रचलित नामों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि उमत्त काल में 
क्षत्रियों के नाम के अन्त मे पीसह' प्राय. नही आता था । भट्टनारायण के ब्राह्मण 
द्वोने के पक्ष में वेणीसहार से दिये गये आत्तरिक प्रमाणों मे भी कोई बल नहीं 
है, क्योंकि उस काल में द्राह्मण वी श्रेष्ठाा और अवध्यता आदि के प्रति 
ब्राह्मण-धर्मावलम्बी प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वह ' किसी भो जाति या'वर्ण का 
था, समान विश्वास था.। 

किसी विशेष प्रमाण के अभाव मे भो, क्रेवल 'क्षितीशवंशावलीचरित” आदि 
की परम्परा के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि भंट्दनारायण 
जाति से ब्राह्मण था । 
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प्रेटुनारायण के धामिक विश्यास--वेणीसंहार की भ्रस्तावना में नानन्‍दी 
इलोकों में भट्टनारायण ने 'हरि' 'कसद्विप्‌' (कृष्ण) और घूज्जदि (शिव) तीन 
देवो की स्तुति की है । इसलिये यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता है कि 
यह शैव था या वैष्णव । वेणीसहार के प्रथम अद्धू के श्लोोड ३३ और पष्ठ 
अद्भु के श्लोक ४4३, ४५ और ४६ के आधार पर भरट्ट्नारायण को वैप्णेव कहा 
जाता है। कुछ विद्वान्‌ उसे व॑ष्णवों में भी पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का अनुयायी 
मानते हैं। परन्तु वेशीसहार में भीम और युधिष्ठिर के मुख से कृष्ण की 
दिव्यता के प्रति प्रकट किये गये विश्वास को कवि कया अपना विश्वास नहीं 
माना जा सकता है, वोकि महामारत में भी, जहाँ से नाटक की कथा ली 
गई है, कृष्ण पाण्डवों की मति में भगवान्‌ ही है। दूसरे श्वोक १.२३ भर 
६-४३, ४५, ४६ में ऐमे किसी सिद्धान्त का उल्लेस नही हुआ है, जो एकमात्र 
पाञ्चरात्र सम्प्रदाय का सिद्धान्त हो । श्लोक ६ ४३ मे प्रतीत होता है कि बह 
दार्शनिक सम्प्रदायों में से किसी एक सम्प्रदाय का अनुयायी नहीं था, क्योकि 
इस एलोक में कवि ने साख्य और बेदान्त के सिद्धान्तों को मिला दिया है । 
भट्टनारापण का पाण्डित्य--भट्टनारायण का केबल एक ग्रन्थ चेणीसंहार 
ही उपलब्ध है । इसलिये उसके पाण्डित्य के सम्बन्ध में केवल इसके ही आधार 
पर विचार बनाया जा सकता है। वेगीसहार के अध्ययन से पता चलता है 
कि भट्टूनारायण साख्य, योग और वेदान्त के मस्तव्यों से परिचित थे | 
भट्टनारायण का महाभारत से अच्छा परिचय था, यह तो इसी से सिद्ध है कि 
उसने अपने नाठक की कथावस्तु महाभारत से ली है । नाटक में आगे शिव, 
विष्णु तथा कृष्ण और राधा सम्बन्धी उल्लेखों से प्रतीत होता है कि 
भट्टनारायण को इतिहास, पुराण तथा भागवत आदि शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान 
था। नाठक में प्रयुक्त विविध छन्दो तथा अलड्भारों का प्रयोग उसके काव्य- 
शास्त्र के ज्ञान को प्रकट करता है| नाटबशास्त्र का तो उसने गहन अध्ययन 
किया प्रतीत होता है। परवर्ती नाटब-शास्त्रकारों ने नादबाज्नी के उदाहरण 
अधिकतर वेणीसंहार और रत्नावली से ही दिये है । भट्टनारायण वैदिक 
फुर्मेकाण्ड से भली-भांति परिचित था। प्रचलित परम्परा के अनुसार वह चार 
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अन्य ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कराने के लिये गोड देश गया था । इसकी पृष्दि 
इस बात से भी होती है कि उसने युद्ध को यज्ञ का रूपक दिया है ।' छठे अद्धू 
में युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचरों को दिये गये निर्देशों से कवि का अथंग्रास्त्र तथा 
राजनीति सम्बन्धी ज्ञान परिलक्षित होता है । भट्टवारायण का कदाचित्‌ भाषा 
पर पूर्ण अधिकार नही स्वीकार किया जा सकता है । उसकी भाषा अनेक 
स्थलो पर पाणिनीयव्याकरण से असम्मत है । स्वयं काव्यालड्डारसूत्रइृत्ति के 
रचयिता वामन ने वेणीसहार के तीन स्थली पर भट्टनारायण के प्रयोगो को 
व्याकरणसम्मत सिद्ध करने का प्रयत्म किया है ।' यह निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता है कि वेणीसहार में व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धियाँ भट्टनारायण के 
असामथ्यं के कारण हुई है अथवा प्रचलित प्रयोग-पद्धति (007०बरण्ाथ्ांत्य) 
अपनाने के कारण अथवा महाभारत के प्रभाव से । 
(२) भट्टनारायण का समय 

भरट्टनारायण का समय निश्चित करने में आन्तरिक साक्ष्य फा अभाव--- 
जब कोई लेखक अपने समय के विषय में कोई साक्षात्‌ु उल्लेख नहीं करता है 
तो उसका समय निश्चित करने के लिये दो उपाय अपनाये जाते * है--प्रथम 
यह देखा जाता हैं कि क्या लेखक ने किसी पूवंबर्ती लेखक अथवा घदेना का 
उल्लेख किया है जिससे उसके काल की पूर्व-सीमा निर्धारित की जा सके। 
दुर्भाग्य से भट्टनारायण ने वेणीसहार में कोई ऐसा संकेत नही दिया है जिससे 
निश्चित रूप से यह जाना जा सके कि उसके समय की पूर्व सीमा क्यो हों 
सकती है 

भंटूनारायण का समय निश्चित करने में बाह्य साक्ष्य--दूसरा उपीय 
यह है कि यह देखा जाय कि उस लेखक या उनकी कृति का किन परवर्ती 





१ वेणीसंहार १/२५ 

३ सुभ्र, कि संध्रमेण' २:१६ (इंस सस्करण में “'भीरु कि संभ्रमेण” पाठ 

«अपनाया गया है); 'मंयमयितुमारब्ध” (इस सस्करण में 'सयस्तुमारंब्धः/ 
पृ० ३४); 'पतित॑ वेत्स्यस्ि ,क्षितोी' (इस संस्करण में 'पतितं द्रब्यसि 
ल्षिती' ३/४१)। व 
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लैसकीं ने उल्लेख किया है अथवा उसकी कृति में बणित किसी घंटवा विशेष 
के कथन किया है अथवा उसके किसी अश को उद्धृत किया है। इस प्रकाई 
किसी लेखक या कृति का समय निर्वारित करने के उपाय को वाह्य साइय 
कहते हैं । इस प्रकार के सादय से किसो लेखक अथवा कृति के समय की 
उत्तर सीमा निर्धारित हो जाती है। सौभाग्य से भट्टनाराणण के समय की 
उत्तर सीमा निर्धारित करने के लिये पर्याप्त सामग्रो उपलब्ध है। काव्यालद्धार- 
सूत्रृृत्ततिकार वामन ने अपने ग्रस्थ में कितने ही उदाहरण वेषोसंहार से लिये 
हैं और वेणीसहार के कुछ प्रयोगों की व्याफरणसम्मत सिद्ध करने का प्रवतत 
किया है। ध्वस्यालोककार आवनन्दवर्ध न, दशरूपक के टीकाकार धनिक, कीव्य- 
प्रकाश के रचयिता मम्मद, सरस्वती-कष्ठाभरण के लेखक भोजदेव तथा दूसरे 
अलद्धारशास्त्रियो ने अपने ग्रन्थों में गुण दोव, अलड्रार तथा सब्ध्यज्ञे आदि 
के अनेक उदाहरण वेणीसहार रो लिये है जिन लेखकों ते वेणीसंहार की 
उद्धृत किया है, उनमें सबसे प्राचीन काव्यपूत्रालद्धा रक्ृत्ति का रचयिता वामन 
है। वामत का समय ईसा की आठवी शताब्दी का मध्य भाग कह जाता है । 
काश्मीरी पण्डितों में प्रचलित १रम्परा के अनुसार यह वामन काश्मीर के राजा 
जयापीड (७७६-८१३ ई०) का मन्त्री था । वामत ने अपने ग्रन्थ में भवभूति 
कवि को भी उद्धृत किया है 4 भवभूति कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा के 
आशित था जिसे ७४० ई० के लगभग काश्मीर नरेश मुक्तापीड ललितादित्य 
ने पराध्त किया था। इसलिये काव्यालडूारसूत्रदरत्ति का लेखक वामन आठवी 
शताब्दी के प्रथम भाग के पश्चात्‌ ही रहा होगा । काव्यालड्डारसूत्रदृत्ति और 
कार्शिकाइत्ति के लेखक वामन एक नही हो सकते, क्योंकि काशिका का समय 
६५० ई० से बाद नहीं हो सकता है।' इसलिये भट्टवारामण का समय 
ईसा की आठवी शताब्दी के मध्य भाग से पूर्व होगा। लेकिन बहेँ वामन 
से कितने पहले हुआ है, यद्द निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता है । 
_ प्रिल महोदय ने भट्टनारायण का समय ईसा की छठी या सातवी शताब्दी 
माना है । कुछ लोग प्राचीन परम्परा पर विश्वास करके भट्ठतारायण को 
सेनवंश के प्रवर्तंक आदिसूर का समकालीन मानते है और आदिसुर, का 


१ देखिये, मैक्डानल : हिस्ट्री ऑफ सल्कृत लिट्रेंचर पृ० ४३ और धरेर । 
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समय ईसा से पूर्व ३०० वर्ष मानते हैं। प्रो० विल्सन ने वेणीसंहार का समय 
ईसा की ८वी या €्वीं शताब्दी माना है। उनके मत का आधार यह है कि 
अवुलफजल के अनुसार आदिसूर ईसा की १३वी शताब्दी में बतंमान राजा 
वलाससेन से पूर्व ३३ वाँ राजा था, यदि मध्यवर्तो राजाओं के राज्यकाल की 
अवधि ३०० यर्ष मान ली-जाय तो आदिसूर का समय ८वी या €वी शताब्दी 
मानना उचित ही होगा । कनिधम महोदय ने सेमवंश का शासन-काल ६५०- 
११०८ ई० माना है। एक अन्य श्रोत के अनुसार भी आदिसूर का समय, यदि 
आदियूर और शूरसेन एक ही व्यक्ति हो तो, ६५० ई० के आसपास सिद्ध होता 
है। द्वान्त्पांग के वर्णन के अनुसार शूरसेन नेपाल के राजा अशुवर्मन्‌ (६४४-- 
६५२ ई०) की बहिन भोगवती का पति था | इसलिये आदिसूर और परिणाम- 
स्वरूप, भट्दनारायण का समय ७वी शताब्दी का उत्तर भाग भाना जा सकता 
है ।'भट्टनारायण सम्भवत: भवभूति का समकालीन रहा हो । 
, भट्टनारायण बाण का परवर्ती प्रतीत होता है। बाणभट्ट ने हपंचरित 
की प्रस्तावना में पुर्दववर्ती कवियों के उत्लेख में भट्टनारायण और भवभूति का 
कंथन नही किया है । इसलिये सम्भव है कि भट्टनारायण बाण के पश्चात्‌ हुआ 
'हो । दूसरे, भट्टमारायण की भाषा और शंली से भी यही प्रतीत होता है कि 
बह बाण का परवर्ती था । 

इस प्रकार भट्टनारायण का समय कही ६५० ई० और ७५० ई० के मध्य 
मानना ब्रिल्कुल उचित और सम्भव प्रतीत होता है । 


आ (३) भट्टनारायण की रचनायें पे 


* भट्नारामणण की इस समय केवल एक कृति वेणीसंहार उपलब्ध  है। धर 
परन्तु सुभापित-संग्रहों में भट्टनारायण के नाम से उद्धृत कुछ ऐसे श्लोक मिलते 
हैं, जो वेणीसंहार में नही पाये जाते | इसलिये यह सम्भव है कि भट्टनाराबण 
की कोई अन्य रचनायें भी रही हो । प्रो० गजेन्भगडकर ने किसी हरिशर्मा 
द्वारा प्रतिलिपि की गई दशकुमारचरित की एक पाण्डुलिपि के आधार पर 
भट्दनारायण को दशकुमारचरित की पूर्वपीठिका का -रचगिता- माना--है-॥ 


हु 





६ 'ए. बी: गजेस्द्रगडकर, दी वेणीसंहार : ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० २१, २ऐ। 


द् 
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पाण्डुलिपियो को एफ सूची में 'जानकीहरण” नाम के एक नाटक को 
भट्टनारायण की रचना बतलाया गया है ।' 

परन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि सुभाषित-संग्रहों में 
जिस भटटनारायण के नाम से श्लोक उद्धृत किये गये हैं, पाण्डुलिपियों की सूची 
में जिस भट्टना रामण को जानकीहरण नाटक का रचयिता कहा गया है और 
हरिशर्मा ने जिस भट्टनारायण को दशकुमारचरित की पुवंपीठिका का रचयिता 
कहा है, वह सब भट्टनारायण वही है, जो वेणीमहार का लेखक भट्टनारायण 
है। इसलिये भट्टनारायण सम्बन्धी ज्ञान की वर्तमान दशा में हमे केवल 
भट्टनारायण की एकमात्र कृति वेणीसह।र से ही सन्तुष्द रहना चाहिये । 


(४) संस्कृत-साहित्य में भट्टनारायण का स्थान 

भटटनारायण प्राचोन आलोचकों की हृष्टि में--जैसा की पहले संकेत किया 
जा चुका है, प्राचीन अलद्भार-शास्त्रियो ने गुण, दोष, अलद्भार तथा नाठघद्धों 
फे सिद्धान्तों के उदाहरण के लिये प्रायः भट्टनारायण के बेणीसंहार का आश्रय 
लिया है । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन आलोचक उसकी कृति से अत्यधिक 
प्रभावित थे । साथ ही यह भी सत्य है कि प्राचीन आलोचको ने जैसे भास, 
कालिदास आदि आचीन कवियों की मुक्तऊण्ठ से प्रशसा की है, उस प्रकार 
भट्टनारायण की प्रशसा मे किसी का मुख नही खुला है, प्रत्युत मम्मट आदि 
काव्यालोचको ने उप्की कृति में दोप प्रदर्शित करके उश्षकी निन्‍्दा की है। 


भट्टनारायण अपनों दृष्टि में--भट्दनारायण ने अपने विपय में कोई विशिष्ट 

* सूचना नही दी है। लेकिन वेणीसंहार की भूमिका से जो सूचना भिलती हैं, 
उससे प्रतीत होता है कि उमे अपने काव्य पर गे था। उसने स्वयं को 
“कबेमू गराजलक्ष्मण-' कहा है। यदि वेणीसहार के कुछ संस्करणों में छठे अद्भू 

के अन्त में पाया जामे वाला श्लोक, जिसमे कवि ने कालचक्र को उपालम्भू दिया 

है भट्टनारायण की ही रचना हो तो प्रकट है कि उसे विपरीत परिस्थितियों 





, | ए बो. गजेन्द्रडकर, दी बेणीसंद्वार; ९ क्रिटिकल स्टडी, पृ० २३ । 
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में भो अपने इस 'महान्‌ प्रवन्ध” को अमरता की कामना थी ।* 

भटूनारायण कवि के रूप मे--भट्टनारायण ने अपने नाटक वेणीसंहार में 
किसी एक रीति का अनुसरण न करके भाव और परिस्थिति के अनुसार गोंडी 
और बेदर्भी दोनों रीतियों का उपयोग किया है। यद्यपि अनेक आलोचकों ने 
कथावस्तु की शिथितता और सवादों की नीरसता तथा उनकी भाषा की 
विलष्टता के कारण वेणीसंहार की कटु आलोचना की है, परन्तु उसके कवि- 
पक्ष की श्लाघ्यता के विषय में सभी एकमत है । भ्रट्टनारायण के काव्य में 
ओज, शक्ति, गति तथा प्रभावोत्पादकता है। उसकी भाषा मे बॉकापन है, 
जिससे वह भाव और रस के अनुरूप ढल जाती है । भट्ट्नारायण वीर, वीभत्स, 
करण और श्रज्ञार रस की अभिव्यक्ति मे पूर्ण रूप से सफल रहा है। वीररस 
से उसकी पदयोजना समासबहुल ओर ओजपूर्ण है। 

भट्टनारामण की एक अन्य विशेषता यह है कि वह ध्वनि और अर्थ की 
योजना की कला में तिपुण था । उसकी अक्षरयोजना भाव के अनुरूप होती 
'है। “चश्चद्भुजभ्रभितचण्टगदाभिधात'**” इत्यादि श्लोक में सयुक्त भक्षरों की 
योजना भीम के क्रोध और उत्साह को प्रकट करने में सर्वधा सफल रही है । 
इसी प्रकार 'मम्थायस्तार्णवाम्भ:" ” इत्यादि श्लोक में अक्षरों की योजना ऐसी 
* है कि पाठक को दुम्दुभि के बजने की अनुभूति होने लगती है । 

/ भट्टतारायण ते छन्दों, का भी समुचित प्रयोग किया है। “कुद् घतोर 
पदानि शर्न, शर्नः २/२० में द्वुतविलम्बित, अद्यवा्यां रणसुपगतों इत्यादि 
'४/१४ में मन्दाक्रास्ता तथा “समहिबयसा दूरेणात्प” इत्यादि ६/२४ में हरिणी 
छुन्द 'का प्रयोग परिस्थिति और भावों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति परे अत्यधिक 
सहायक हुआ है। 

7 भट्टनारायंण ने अनेकविध अलझ्डारो का भी समुचित प्रयोग किया है। 
साभिश्राय पदों और काकु के प्रयोग के लिये भट्टनारायण विशेष रूप से 





१. काव्यालापसुभाषितव्यसनिवस्ते राजहंसा गता-- 
सता ग्रोप्ठन्. क्षयमागता ग्रुणलवश्लाध्यास्तु बाच: सताम्‌ । 
सालद्भाररसप्रसनन्‍्तमधुराकारा: कवीनां गरिरः 
प्राप्ता लाशम्य सु भूमिवलये जीयात्मवन्धों महावू ॥ 
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उल्लेखनीय है। भट्टनारायण ने अर्थान्तरन्याम अलझ्भार का भी अच्छा प्रयोग 
किया है । उसके कुछ अर्थान्तरन्याम तो कालिदास के अर्थान्तिरन्यासों के समान 
सम्रहणीय हैं । उसने संस्कृत साहित्य को अनेक सूक्तियां भी दी है, जो अवसर 
पर उद्धृत किये जाने पर वक्ता के वचन को गोरव प्रदान कर सकती हैं। 
(देखिये, पृ० २६६) 

भटुनारायण नाटककार के रूप में--लाटककार के रूप में भट्टनारायण को 
सफल नही कहा जा सकता है। भट्टनारायण का सबसे बड़ा दोप यह है कि 
उसने अपने नाटक की कथावस्तु का आधार महाभारत की विस्तृत तथा प्रसिद्ध 
कथा को बनाया | महाभारत की कथा को नाटक के कलेवर में सीमित करने 
के लिये उसे वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेता पड़ा । जिससे उसमें गतिहीनता 
तथा शिथिलता आ गई। दूसरे अपने युग के प्रभाव के कारण उसने दीरप॑- 
समासयुक्त शैली का आश्रय लिया विशेषकर गद्यमय संथादात्मक भाग में, 
जिसके कारण उसकी भाषा नाटक के उपयुक्त नहीं रही। भट्टनारायंण का 


एक अन्य दोष वर्णनों तथा पात्नो के चित्रण में अनुपात का अभाव है, जिससे 
नाटकीय प्रभाव नष्ट हो गया है। 


इन दोषों के रहते हुए भी वेणीसहार को एकदम असफल कृति नहीं कहा 
जा सकता। भट्टनारायण चरित्र-चित्रण करने मे, जो नाटक का एक आवश्यक 
गुण माना जाता है, पूर्ण सफल रहा है। उमके पात्र महाभारत की जनप्रिय 
कथा के लोक विस्यात व्यक्ति हैं। इसलिये भट्टनारायण की यह सीमायें थी 
कि वह अपने पान्नों को अपने नाटक की कथावस्तु के अनुरूप य्थेच्छ चित्रित 
नहीं कर सकता था | फिर भी उसके चरित्र-चित्रण में विशदता, सजीवता है। 


वेणीसंहार के तीसरे अद्भू मे भट्टनारायण को नाटकीय व्यापार की हष्टि 
से सर्वाधिक सफलता मिली है। अश्वत्यथामा और कर्ण का वावकलह नाटकीय 


व्यापार के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। (आगे 'वेणीसंहार की समीक्षा 
देखिये) कि 

भट्टनारायण पर पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव--भट्नाराणण अवश्य ही 
अपने प्रडवर्ती, कवियों के “काव्य से. परिचित: रहा होगा' और उनका भट्दु- 
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नारायण पर प्रभाव उड़ा होगा । लेकिन भट्दनारायण की रचना पर पूर्ववर्ती 
कवियों का कोई प्रभाव लक्षित नहीं होता । 

भरटूनारापण की सग्य कवियों से ठुलना--यह स्पष्ट है कि भट्टतारायण में 
कालिदास जैसी स्वाभाविकता तथा सरसता, बाण जैसा परिष्कार और भवभूति 
जैसी उदात्तता नही है । भट्टनारायण को कला की हृष्टि से हर्पवर्धव का समकक्ष 
भी नहीं कहा जा सकता । भट्टनारायण को द्वितीय श्रेणी का ही कबि तथा 
नाटककार कहा जा सकता है । भट्टव/रायण की तुलना मुद्राराक्षत के रचयिता 
विशाखदत्त से की जा सकती है | इन दोनों की भाषा में ओज तथा गति है । 
समय की हृष्दि से भट्टनारायण भवशभूति के समीप हैं॥ शैली की कृतश्रिमता के 
विचार से भी भट्टनारायण और भवशभूति में समानता है, लेकिन काव्यकजा की 
द्ध्दि से भट्टनारायण की भवभूति से कोई तुलना नही हो सकती | श्रकृति की 
भम्पता और मानव-हृदय के चित्रण में भट्टनारायण में भवभूति जैसी सिद्धहस्तता 
नही पाई जाती है । 


+ 


मि भाग २-वेणीसंहार 
(१) वैणीसंहार की कथावस्तु ह 
पूर्वंकंथा--कौरव और पाण्डव हस्तिनापुर के राजवंश से सम्बद्ध राजकुमार 
थे। पाण्डु की अकाल मृत्यु के पश्चात्‌ उसका नेत्रही। भाई घृतराप्टर 
हस्तिनापुर के राजसिहासन पर आसीन हुआ था। इसलिये उत्तराधिकार के 
विवादास्पद होने के कारण उभयपक्षी राजकुमारों में शैशवकाल से ही स्पर्धा और 
ईर्प्या प्रारम्भ हो गई थी । कौरवों भे ज्येष्ठ दुर्मोधन छल-वल से किसी भी, 
प्रकार पाण्डब राजकुमारों को राजच्युत करना चाहता था । पाण्डवों ने इख- 
प्रस्थ में अपना तया राज्य स्थापित कर लिया था । लेकिन दुर्योधन ने अपने, 
मामा शक्रुनी की सहायता से पाण्डवों में ज्येप्ठ युधिष्ठिर को द्ृत-क्रोडा में 
पराजित करके अन्य पाण्डवी को और उसकी पत्नी द्षौपदी को अपना दास 
बना लिया था । भरी राजसभा मे द्रौपदी के वस्त्र तथा केश खीचकर उसे, 
अपमानित किया गया और पाण्डवों की १३ वर्ष तक वन में अज्ञातवास मैं 
रहने के लिये विवश किया गया । 
वनवास को जाते समय पाण्डवों ने कौरव राजकुमारो से प्रतिशोध लेने की 
प्रतिज्ञा की । पाण्डब राजकुमारों मे बलिप्ठ पवन-पुत्र भीम ने प्रतिगा की थी 
कि वह दु.शासन के बक्षस्थल से रुधिर का प्रान करेगा और दुर्योधन की जधाओं 
को तोड़कर उसके रुधिर से द्रौपदी की खुली वेणी को बाघेगा। यह नाटक 
जैसाकि इसके शीर्षक 'वेणीसहार” से स्पष्ट है, द्रौपदी की खुली बेणी के संहार 
(बाँधने) की घटना से सम्बद्ध है । 
बनवास की शर्ते पूरी कर लेने के बाद युधिप्ठिर कृष्ण को दूत बनाकर 
सन्धि के लिये दुर्योधन के पास भेजता है । इस समाचार को सुनकर भीम तथा 
द्रौपदी दोनों ही रुप्ट होते हैं, बयोकि वे दोनों कौरवों को पराजित करके अपने 
अपमान गग चदला खेना चाहते हैं ) यही से नाटक आरम्म हीता है 
प्रथम अद्धू-- मज्जलाचरण के पश्चात्‌ सूजघार श्लिप्ट पद्य द्वारा इस बात 
को सूचना देता है कि पाण्टव तथा कौरवों मे सन्धि कराने के लिये मगवाव्‌ कुण्ण 
इंदयं दूत बनकर गये हैं । सुध्धार के इस वचन को लेकर दी छुद्ध भीमसेन का 
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इस घटना से असन्तृष्ट होकर युधिध्ठिर ने कौरवों के विरुद्ध गुद्ध की 
घोषणा कर दो है। रणदुन्दुभि का शब्द सुनकर भीम प्रसन्न होता है । भीम तथा 
सहदेव युद्धभूमि मे जाने के लिये द्रौपदी से विदा लेते है । द्रोपदी उनके मूल 
की कामना करती है और प्रार्थथा करती है कि वह युद्धभ्रूमि से लौटकर उसे 
पुन' सान्‍्त्वना दे और क्रोधावेश के कारण युद्धभूमि में अपने शरीर की उपेक्षा 
से करे । इस पर भीमसेन पाण्डवों की युद्ध/निपुणता से द्रौपदी को आश्वत्ष्त 
करता है 
द्वितीय अज्धू--बुद्ध आरम्भ हो चुका है । भीष्म तथा अभिमन्यु आदि कुछ 
प्रमुख योद्धा मारे जा चुके हैं । भानुमती अपने पति की विजय-मज़जुल कामना से 
ब्रत करना चाहती है। उसने रात्रि में दुःस्वप्न देखा है, जिससे वह्‌ आशद्धित' 
है । सखी के आग्रह पर वह दुःस्वप्न को सुनाती है, जिससे देवता प्रशशव आदि 
उपायों द्वारा उनका शमन किया जा सके । स्वप्न में उसने देखा कि नकुल ने 
सो सर्पों को मार डाला है । इसके द्वारा नाटककार ने भावी घटना की सूचना 
दी है। राजा छिपकर भानुमति के स्वप्त के विपय में सुनता है। पहले तो वह 
भी शच्धित होता है, पर बाद में शका हट जाती है। सूर्य की पूजा करती हुई 
भानुमति की दासी ज्यो की किसी दूसरी परिचर्या मे व्यस्त है, वहू अध्यंपात्र 
लैकर रानी के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सूयं-यूजा के बाद ही झज्लावात 
जाता है, और दुर्योधत तथा भानुमति राजमहल में चले जाते हैं । यहां उनमें 
प्रेमलाप होता है। इसी बीच जयद्रथ की माता आकर यह खबर देती है कि 
अभिमन्यु के वध से दुःखी अर्जुब ने जयद्रथ का वध करने की प्रतित्ा की है । 
राजा को जयद्रथ की रक्षा का उपाय करना चाहिये । ढुर्योधन उसके भय की 
दूर करने तथा युद्ध के लिये प्रस्थान करता है । 
मृतीय अद्भ[ु--इस अड्डू के प्रवेशक में राक्षस-राक्षसी के द्वारा मुद्ध-भूमि 
की भीषणता और द्रोण के वध की सूचना दी जाती है । इसी अंक में. पितृ-व्ध 
के शोक से संतप्त क्रुद्ध अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। कृपाचायें अश्वत्थामा 
को सान्त्वना देते हैं । इधर कर्ण दुर्योधन को यह समझा देता है कि द्रोष ने 
स्वय लड़ना छोड़ दिया था, और इसीलिये वे मारे ग्रये | द्रोण अश्वत्यामा 
को समस्त पृथ्वी का राजा बनाना चाहते थे और अब अखत्थामा के सादे 
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थाने से दृद्ध द्राह्मण दोण का शस्वग्रहण करना थ्यर्य हैं। यह सोचकर ही द्रोष 
ने दुखी होकर शस्प्र-त्थाग किया घा। इसी वीच कृप और अश्वत्यामा दुर्यंधन 
के पास आते हैं और अश्वत्थाम! दुर्योधन से उस सेनापति बना देने को कहता 
है, जिससे वह पित्ता को मृत्यु का ददला से सके । पर दुर्योधन ने कर्ण को सेला- 
पति बनाने का वचन दिया है | जश्वत्यामा और अधिक ऋुद्ध होता है, कर्ण 
और अश्वत्यामा में बाग्युद्ध होता है। अश्वत्यामा तब तक के लिये शस्त्र न 
उठाने की प्रतिज्ञा करता ह जब तक कर्ण जीवित रहेगा । इसी बीच नेपथ्य 
से भोम को गर्षोक्ति सुनाई देती है कि दुःशासन उनके भुजपञण्जर में आवद्ध हो 
गया है, ओर वह उसका खून पीने जा रहः है, यदि कोई कौरव रक्षा कर सके 
तो करे । दु.शासन की विपत्तिगत अवस्था को सुनकर अश्वत्थामा शस्त्र प्रहण 
करना चाहता है, पर आकाशवाणी के द्वारा अश्वत्यामा को यह चेतावनी दी 
जाती है कि उसे अपनी प्रतिज्ञा को खण्डित नहीं करना चाहिये। अश्वस्थामा 
फो इस बात का दु.ख है कि वह दु,शासन की रक्षा नही कर पाता और देवता 
भी पाण्डवों के पक्षपाती है । 
चतुर्य अजु---दुर्योधन का सारथि युद्ध में भाहत और मूच्छित दुर्योधिन को 
युद्धश्यल से दूर ले जाकर उसके रथ को एक वद-दक्ष की छाया में खड़ा कर 
देता है। चेतना प्राप्त होने पर दुर्योधन को दुःघासन के वध का पता चलता है। 
कर्ण का सेवक सुन्दरक दुर्योधन को खोजता हुआ वहाँ पहुंचता है और 
उसे कर्ण के पुत्र दृपसेन के वध की सूचना देता है और युद्धस्थल की गतिविधि 
से अवगत कराता है। सुन्दरक उसे पुत्र-दध से निराश और हुद्ध होकर भागों 
का मोह त्याग कर युद्धभूमि को जाते हुये कर्ण का सन्देश देता है । दुर्योधन भी 
अपने मित्र अज्भुराज कर्ण की सहायता के लिये पुनः युद्धभूमि के लिये प्रस्थान 
करना चाहता है किन्तु इसी बीच धुतराप्ट्र ओर गान्धारी बहाँ आ पहुँचते है। 
परचम अद्भु--पुत्रों के विनाश से च्याकुल हुए धुतराष्ट्र और गार्धारी 

दुर्गोधन को पाण्डवों से सन्धि कर लेने के लिये समझाते है, परुतु दुर्योधन 
इसके लिये तैयार नही होता । वह पाण्डदों से अपने भाई दुःशासन का, 
शोध लेना चाहता है । इस पर धुतराष्ट्र गुप्त उपाय द्वारा पाण्डबो 
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करने का सुझाव देता है, परन्तु अभिमानी दुर्योधन इसे भी स्वीकार नहीं 
करता है । 
इसी वीच कर्ण के निधन की सूचना मिलती'है और दुर्योधन लड़ने को 
'जामे की तैयारी करता है। तभी भीम और अर्जुन रणभूमि में दुर्योधन की 
न पाकर ढूँढते हुये वहाँ पहुंच' जाते है । भीम धृतराष्ट्र और गान्धारी को प्रणाम 
करते समय कदुक्तियों का प्रयोग करता है। दुर्योधन “भीम को" फटकारता'है 
ओर दोनों में वाग्युद्ध होता है | दुर्योधन भीम को दन्द्व-युद्ध के लिये ललकारता 
है, किन्तु अर्जुन भीम को रोकता है। इसी वीच नेपथ्य से भीम ओराभअर्जुन के 
लिये युधिष्ठिर की आज्ञा सुनाई पड़ती है कि अब युद्ध समाप्ति का समय हो 
गया है इसलिये सेमाये वापिस लौटा ली जाये । अतः युधिप्ठिर की-आज्ञा का 
पालन करने के लिये वह वापिस लौट पड़ते है। 
भीम और अर्जुन के वापिस लोटते-लौटते उस स्थान पर अश्वत्थामा भी.पहुंच 
जाता है। घृतराष्ट्र दुर्योधन को अश्वत्यामा का उठकर स्वागत करने का,सुझाव 
देता है। अश्वत्थामा आते ही दुर्योधन के मित्र कर्ण की निनदा करने लगता, है 
जिस पर दुर्योधन उससे रूप्ट होकर उपालम्भ करता है कि अश्वत्थामा ने 
कर्ण के वध की ही प्रतीक्षा क्‍यों की; उसके वध की भी प्रतीक्षा कर लेवे, 
क्योकि दुर्वोधन और कर्ण में कोई अन्तर नहीं है। इस पर अश्वत्थामा 
अपमानित होकर चला जाता है, परन्तु धृत्तराष्ट्र उसके प्रति अपने और गार्धारी 
के बात्सल्प की तथा उसके पिता के अपमान की याद दिलाकर भ्रातृशोक से 
विक्षिप्त चित्त दुर्योधन की बात का बुरा न मानने का सजय द्वारा सन्देश 
भेजता है । 
पष्ठ अद्भू--अड्डू के प्रारम्भ में युधिष्ठिर को चिन्तित अवस्था मे दिखलाया 
यया है। भीम ने प्रतिज्ञा की है कि वहू आज दुर्योधन का वध'करके अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा अन्यथा स्वयं आत्मघात कर लेगा | यह समाचार जानकर 
दुर्योधन चुपचाप एक जलाशय मै.जाकर छिप गया । बहुत खोज पर-भी-उतका 
पता न लगने से युधिध्ठिर अत्यधिक चिन्तित है । इसी समय एक पुरुष-आकर 
सूचना देता है कि दुरात्मा दुर्योधन का प्रता लग गया है, दुर्योधव और-भीम 
का गदा युद्ध हो रहा है । इस युद्ध में भीम की विजय निश्चित है | इसलिये 
कृष्ण भगवान्‌ ते सदेश भेजा है कि युधिष्ठिर राज्याभिषेक,की तैयारी करें 
ओर द्रौपदी अपने वेणी-संहार का उत्सव मनाये | 
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राम्याभिपेक की तैयारी के लिये पुरोहितों तथा अन्य कर्मचारियों को 
"आज़ा दे दी जाती है, परन्तु इसी समय घटनायें एक नया मोड़ लें लेती है ] 
दुोधन का एक मित्र चार्याक माम का राक्षस भुनि , का वेश धारण करके 
युधिप्ठिर के पास आता है। वह इस बात का' ढोंग रचाता है कि वह भीम 
और दुर्योधन का गदायुद्ध देखकर समन्‍्तपज्चक से आ, रहा है, उसे इस, बात 
का दुःख है कि शरद ऋतु की प्रचण्ड धूप के कारण वह अर्जुन और दुर्योधन के 
गदायुद्ध, फी पूरा नही देख सका है। युधिष्ठिर, अर्जेन ओर दुर्योधन के गदा- 
मुद्ध की बात सुनकर चौकता है । अधिक पूछने पर पता चलता है कि क्रंप्ण के 
भाई बलराम द्वारा दुर्योधन को गुप्त सकेत कर देने पर गदायुद्ध में भीम मारा 
गया है ! युधिष्ठिर और द्रोपदी शोकाभिभृत हो जाते है और मरने को तैयार 
होते हैँ। चार्वाक चुपके से चिता तैयार करके उसे प्रज्वलित करने के लिये 
यहाँ से चला जाता है । 


इसी बीच नेपथ्य मे कोलाहल सुनाई पड़ता हेस मुधिध्ठिर इस दुर्योधन 
का आगमन'समझता है। द्रौपदी छिपते की चेप्टा करती हे ( रुधिर से लथपथ 
शरीर वाला भीम सझ्च पर आता है और द्ौपदी के-कैशों को वाँधने के लिये 
उसे पकड़ लेता है। झुधिष्ठिर उसे दुर्योधन समझकर लड़ना चाहता है। अन्त 
में वास्तविकता का पता चलता है। द्वीपदी प्रसस्तता से वेणी बॉँधती है। 
वासुदेव और अर्जुन मज्च पर आते है। चार्वाक नकुल द्वारा पकड़ लिया जाता 
है । युधिष्ठिर,' भीम और अर्जुन ' का 'आलिज़ूत करके, हंपित 'होते हैं और 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अपनी इृतज्ञता प्रकट करते है। अन्त, मे,आरतवाक्य के 
साथ नाठक समाप्त हो जाता है। « कट बाबरी मा + 
पिला 
(२) कथावस्थु का लोत>तमहाभारत [8639 ७४ 

९७ +ई है 


तथा :* - «० बल जा के 7 कर 
वस्तु भी महाभारत से ली गई हैं । भट्टना राम सेस्अन्य-कलिमकी मौत महा- 
भारत के किसी आख््यान को न लेकर महाभारत की मुख्य कथा को अपने 


कि उसके उन्हें पकड़ने के अयत्त को विफल : भट्ट- 
नारायण को यह परिवर्तन करते को प्रेरणा भात्त के इतवाकय से मित्र: है। 
का कनहू, नाटक क्र 


महाभारत मे अश्वत्थामा और 
थे में दिखाया गया है। कर्ण और कप के 
ते 
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के। युधिप्ठिर की सभा में प्रवेश उसके हस्तिनानुर में प्रवेश करने के पश्चात 
बणित किया गया है और वहाँ चार्वाक का उद्देश्य युधिष्ठिर की निन्‍दा करना 
है । परन्तु नाटक में मुनिवेषधारी की चार्वाक के साथ युधिष्ठिर की मट पहले 
दिखलाई गई है। नाटक में चार्वाक की अवतारणा नाटक के घटना-क्रम को 
एक नया मोड़ देने के लिये की गई है। 
महाभारत में जलाशय में छिपे हुये दुर्योधन का पता लग जाने पर युधिप्ठिर 
आदि सब वहाँ पहुँच गये हैं और दुर्योधन को युद्ध के लिये युधिष्ठिर द्वारा 
ललकारा गया हे तथा युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधव को यह छूट दी गई है कि वह 
द्वर्द्व में कोई से भी पाण्डब से लड सकता है। नाटक में दुर्बोधन को युद्ध 
के लिये ललकारना तथा कोई से भी पाण्डव से इन्द्र युद्ध का प्रस्ताव भीम द्वारा 
किया गया है, जब कि युधिप्ठिर अन्य स्थल पर है। 
फयावस्तु में तृतन उद्धभावनायें--भट्टनारायण के नाटक की आवश्यकताओं 
के अनुसार केवत आ्यान के घटना-क्रमो मे ही हेर-फेर नही किया गया है, 
अपितु कई स्ंथा नृतन उद्धावनायें भी की हैं। सर्वप्रथम द्रौपदी के वेणी- 
संहार की घटना, जिस पर नाटक का नाम पडा ह#, कवि की सर्वथा मौलिक 
कल्पना है । महाभारत मे भीम द्वारा दुर्मोधन के उरुभद्ध की प्रतिज्ञा का तो 
कथन किया गया है, तोकिन उसके रुधिर से द्रौपदी के केश सवारने का नही | 
प्रथम अबू में भानुमति द्वारा द्रोपदी से केश-सवरण सम्बन्धी प्रश्न की घटना 
भी कवि-कल्पित है। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, पाझचालक, सुन्दरक, रुधिर 
प्रिय राक्षस तथा उसकी पत्नी और कज्चुकी, चेटी एवं सख्बी आदि अन्य छोटे 
पात्र कवि की उद्धावनाये हैं । 
नाटक का सम्पूर्ण द्वितीय अद्भू, तृतीय अड्धू का प्रवेशक, सम्पूर्ण पञचम 
अद्धू, पष्ठ अद्धू में भीम की प्रतिज्ञा, चार्वाक द्वारा युधिष्ठिर की वज्चना और 
युधिष्ठिर तथा द्रौपदी द्वारा चितारोहण की तत्परता तथा बिलाप कवि की 
स्वयं की कल्पनाये है, जिनका महाभारत में कोई उल्लेख नही मिलता है 
“घरिबंतनों का नाटकौय प्रभाव -जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि 
वेणीसंहार की कथा महाभारत की प्रसिद्ध कथा है । नाटककार की 
मौलिकता और निपुणता इस बातमे है कि उसने महाभारत की बिस्तृत 
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कया को मोंटिक के कैवलमाव ६ अद्धों के कलेवर में चतुरता से सीमित करके 
असे प्रभावपूर्ण और रोचक बना दिया है। महाभारत की कथा को रोचक 
नाठक में प्रस्तुत करने में भट्टनारायण ने जो प्रतिभा दिखाई है, वह सर्वथा 
प्रशंसनीय है । उसने सहामारत की कथा में घटनाओं के क्रम और संयोग में 
जो परिवर्तन किये हैं तथा नाटक को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये जो नई 
उद्धावनायें की है, उनसे नाटकीय व्यापार को ग्रति तथा पात्रों के चरित्र को 
अभिव्यक्ति का अवसर मिला है। 

संजय और कृष्ण के सन्धि-प्रयत्नो बे एक में मिलाकर ने केवल कवि ने 
मितध्ययिता की है, अपितु इससे ब्युत्पत्ति' के लिये प्रृष्ठभूमि भी प्रदान की है 
तथा इससे युधिष्ठिर, भीम तथा दुर्योधन के चरित्रो की अभिध्यक्ति के लिये भी 
अवसर मिला है । भानुमति द्वारा द्रौपदी से उपालम्धपूरद्दक प्रश्न किये जाने की 
घटना ने, जो कवि की अपनी कल्पना है, भीम के क्रोध को ओर भी भड़का 
दिया है, जो धत्रु-संहार द्वारा 'वेणी-संहार' रूप फल का बीज सिद्ध हुआ है। 

द्वितीय अद्भू: में भानुमती के स्वप्रदर्शन तया वात्या द्वारा रथ ध्वज के 
भज्ञ से भावी घटनाओं की सूचना मिलती है। इस अद्धू में बालोद्यान का 
दृश्य पू॑बर्ता और उत्तरवर्ती अद्भो में निबद्ध उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों से 
भिन्न प्रकार की कोमल परिस्थिति का सर्जत करके दर्शकों के सामने सुखद 
परिवर्तेव उपस्थित करना है । इस अद्धू से दुर्योधन के चरित्र के दुसरे पक्ष पर 
भी प्रकाश पड़ता है । इस अड्डे में कड्चुकी की “भग्न भगम्‌' आदि यक्ति द्वारा 
'प्रताकास्थानक' की योजना ने नाटकीय स्थिति उत्पन्न कर दी है। « 

तृतीय अद्धू के प्रवेशक में रुधिरप्रिय क्षोर उसकी पत्नी की अवतारणा 
करके कवि ने द्वोणाचार्य, भूरिभवा और घटोत्कच आदि बीरो के वध की 
सूचना दे दी है और साथ ही दुःशासन के रुधिर-पान के जघन्य कृत्य को 
अन्तःप्रविष्ट राक्षस द्वारा किया गया सूचित करके भीम के चरित्र की रक्षा कर 
ली हे। 

द्रोणाचार्य के वध को जामकर पाठक को यह जिज्ञासा होती है कि 
अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी वीर ते अपने पिता के अनुचित मरण का 'बदला क्यों 
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म्ष लिया ? उसने भीम से दुःशासन की रक्षा क्‍यों नहीं की ? कवि ने अश्व॑- 
त्यामा और कर्ण के कलह और दुर्योधन द्वारा कर्ण के पक्षपातपूर्ण व्यवहार 
के कारण कर्ण के जीवित रहते शस्त्र-त्याग का चित्रण करके तथा आकाश- 
संचारिणी वाक्‌ू की योजना करके अश्वत्यामा के ब्रह्मतेज तधा स्वामिभक्ति की 


रक्षा की है। 
चतुर्थ बड्डू लम्बे वर्णनात्मो सवादों तथा भाषा की विलप्टता के कारण 


यद्यपि नीरस हो गया है; तथापि यह स्वीकार करना पडेगा कि सुन्दरक की 
अवतारणा करके कवि ने महाभारत की लम्बी कथा को एक छोटे बद्धू में 
चतुरता से समेट दिया है । युद्धभूमि से भेजा गया कर्ण का सन्देश और उस 
पर दुर्योधन की प्रतिक्रिया, दुर्योधन के चरित्र का उद्घाटन करती है। अद्धू के 

अन्त में धृतराष्ट्र और ग्रान्धारी का मज्च पर प्रवेश दुर्योधन को कर्ण की 
सहायता करने से रोक देता है, जिससे पाण्डवों के लिये कर्ण के वध का भागे 


प्रशस्त हो जाता है। 
पाँचर्चाँ भड्टू जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कवि की अपनी उद्भावना 


है। इस अद्भ से न तो कया आगे बढ़ती है और न हो नाटकीय व्यापर को 
गति मिलती है, प्रत्युत इससे नाटकीय व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया 
है | परन्तु इसे धृतराष्ट्र और गान्धारी की वात्सल्य भावना, दुर्योधन के स्वाभि- 
मान तथा अपने दिवगंत मित्र कर्ण के प्रति अनुपम प्रेम एवं अश्वत्थामा के 
आत्माभिमान की अभिव्यक्ति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। 
कवि ने पप्ठ अद्धू में दुर्योधन का सर्जन और दन्द्ययुद्ध का अस्ताव भीम के 
मुश्न से कराकर स्वंधा उचित किया है, क्योंकि नाटक में व्यापार का केन्द्र 
मुख्य रूप से भीम ही है । भीम की अनन्यदिनगामिनी दुर्योधन-वध की प्रतिज्ञा 
ओर चार्वाक की अवतारणा ने युधिप्ठर श्रातृप्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर 
प्रदान किया है । चार्वाक के दृश्य की योजना से नाठकीय व्यापार को एक 
न्षया मोड़ मिला है और कवि ने कहुण रस की अभिव्यक्ति के लिये इसका 


अच्छा उपयोग किया है । 
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[४] बेणोसंहार की घटनाश्रों का स्थान 
समय तथा अ्रवधि 
वेषीसंहार की घटनाओ का स्थान--वेणीसहार नाटक की घटनाओं का 
स्थान प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र हैं, जिसे नाटक में समन्तपण्च्चक कहा गया है। लेकिन 
प्रत्येक अद्धू के व्यापार का स्थल अलग-अलग है। कभी-कभी एक अदछ्ू में 
निवद्ध व्यापार के भो स्थलों में परिवर्तन हुआ है। प्रथम अड्डू का व्यापार 
पाण्डवों के शिविर के किसी एक भाग मे प्रारम्भ होता है, जो द्रोपदी की 
चतुःशाल्रा से बहुत दूर नही है । बाद मे व्यापार का केन्द्र द्रौपदी की चतुःशाला 
हो जाती है । द्वितीय अद्भू के व्यापार का केन्द्र दुर्योधन के प्रासाद का अन्तःपुर 
उल्से सलग्न बालोद्यान तथा दारुप्रासाद है | तृतीय अद्धू का व्यापार ग्रुद्धक्षेतर 
के किसी भाग में प्रारम्भ हुआ है और बाद से एक बटवृक्ष के अधोभाग में 
स्थानान्तरित हो गया है। चतुर्थ भड्डू में वस्तुत. कोई नादूथ व्यापार नहीं है, 
लैकिन प्रारम्भ में अद्भू का दृश्य-स्थल युद्धक्षेत्र है और बाद में दृश्य-स्थल वहाँ 
से कुछ दूर स्थित कोई सघन छाया वाला वटवृक्ष हो गया है जो सम्भवतः 
तृतीय अड्डू में उल्लिखित वटवृक्ष ही है। पछ्चम अचछ्छू के व्यापार का स्थान 
भी यही ववृक्ष है । छठे अद्भू के व्यापार का केन्द्रस्थान युद्ध-प्ूमि से कुछ दूरी 
पर स्थित युधिप्ठिर का शिविर है । इस प्रकार नाटक के व्यापार का दृश्य-स्थल' 
गरुद्धभूमि, दुर्योधन का राजमहल और उनके ही समीषपवर्ती अन्य स्थान हैं। नाटक 
के व्यापार के हृश्य-स्थलों में ऐसी दूरी अथवा विपमता नही है जिसके कारण 
चाटकीय व्याक्ार में या उसके प्रभाव में ब्याघात हो । 
बेणीसंहार माटक को घटनाओं का धमय और अवधि--जैसाकि पहले 
कहा जा चुका है, नाटक की कथावस्तु में १८ दिन चलने वाले महाभारत-युद्ध 
की घटनाओं का समावेश हुआ है । नाटक के प्रारम्भ में कृष्ण द्वारा सन्धि 
कराने के प्रयत्न का उल्लेख हुआ है । सन्धि कराने के प्रयत्न की घटना वास्तविक 
मुद्ध आरम्भ होने से एक या दो मास पूर्व हुई होगी । महाभारत के भनुसार युद्ध 
अट्ठटारह्‌ दिन चला था । इस प्रकार नाटक में सकेतित अथवा बर्थित घटनाओं « 
का समय लगभग छेड़ या दो मास हैं, लेकिन नाटककार मे इन घटमाओं को 
चार दिन की अवधि में सीमित कर दिया है । 
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प्रथम अड्डू पाँच गाँवों वी शर्ते पर सन्धि कराने के लिये दूत बनकर गये 
हुए कृष्ण के समाचार तथा दुर्योधन द्वारा हिये गये अनेक अपमानों के स्मरण 
से क्रोधाविष्ट भीमसेन के रज्भगलूच पर प्रवेश से प्रारम्भ होता है तथा युधिध्ठिर 
द्वारा की गई युद्ध-घोषणा पर समाप्त होता है । इस प्रकार प्रथम अद्धू में 
महाभारत युद्ध के प्रथम दिन की घटनाओं का सप्निवेश है । 
ह्वितीय अ्भू का व्यापार भीष्म तथा अभिमम्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होता है । महाभारत के अनुसार भीष्म और अभिमन्यु का वध क्रमशः 
युद्ध के १० वे और १३ वें दिन हुआ था इस प्रवार द्वितीय अद्भू में महाभारत 
युद्ध के १४ वें दिन की घटनाओं का समावेश हुआ है १ 
तृतीय अद्भू का ख्यापार घटोत्कच की मृन्यु के पश्चात्‌ उस दिन प्रारम्भ 
हुआ है जिम दिन द्रोण का वध हुआ था। महाभारत के अनुसार यह घटना 
युद्ध के १४५ वें दिन हुई थी । इस प्रकार द्वितीय और तृतीय अच्छू की घटनाएँ 
लगातार-दिनों की घटनायें है । चतुर्थ और परचम अद्भू मे भी उसी दिन की 
घटनायें हैं । 
पष्ठ भद्धू में उल्लिखित शल्य, शकुनि और दुर्योधन के वध की घटना 
महाभारत युद्ध के १८ वें दिन हुई थी । इसलिये पाचरवें और छठे अछ्छू को 
घटनाओं में दो दिन फा मध्यान्तर समझना चाहिये । 
इस। प्रकार नाठक में महाभारत युद्ध की पहले, चौदहवें, परद्वेवें और- 
अठा रहवे -दिन की न्‍घटनाओ-का समावेश किया गया है। प्रथम अद्ध, की घटना 
का समय युद्ध के प्रथम दिन का पूर्वाह्न है और व्यापार की अवधि लगभग 
प्रात्::रू वजे से ११ बजे तक रही होगी । द्वितीय अद्धू की घटना का समय युद्ध 
के-१४ वे दिन का पूर्वाह्न है और अवधि लगभग प्रात: ८ बजे से ११ बजे तक,- 
तृतीय :अद्धू की घटना का समय युद्ध के १५वें दिन का मध्याह्ल है चतुर्थ - 
अड्भू की घटना का सप्तय उसी दिन का अपराक्त भाग है और पञ्चम अद्छू का 
समम उसी दिन की सन्ध्या है! पप्ठ अड्ड की घटना का समय युद्ध के -१८ वें - 
दिन का उत्तरा्घ है. 
कवि ने एक,अद्डभू में एक दित के अधिक की घटनाओं-“का - सम्रावेश, न 
करके 'कालगत झन्विति/ (एम णी #ग्रा८) दा पूरा-पूरा पालन किया है-। 


(६ ३१ ) 


[५] वेणीसंहार का नाट्यश्ास्त्र की दृष्टि से विश्लेषण 

सेल्कृत नाद्यों के प्रकार--सस्कृत काब्यो का प्रयोग की हृष्टि से दृश्य और 
श्रव्य दो श्रेणियों मे विभाजन किया गया है ।! दृश्य-काव्यों को नाट्य, रूप 
या रूपक भी कहा गया है ।' हृश्य-काव्यों के लिये आजकल हिम्दी-भाषा में 
नाटक शब्द प्रचलित है, परन्तु सस्कृत के नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रव्थों मे नाटक 
शब्द दृश्य-काव्य के एक विशेष प्रकार के लिये प्रयुक्त हुआ है । दृश्य-काब्यों के 
फिर रूपक और उपख्यक दो भेद किये गये है। सस्क्ृत के ताट्यो का आश्रय. 
रस माना गया है और उनके वस्तु (कथानक), नेता (नायक) और रस के 
आधार पर आगे उप-भेद किये गये है। रूपक के १० और उपरूपक के १५८ 
प्रकार होते हैं।* 

संस्कृत नाटकों का रचना-विधान (5ध9००४९ ० $क5त7 ताश795) 
संस्कृत नाटकी की बाह्य रचना लगभग एक ही प्रकार की है। 

संस्कृत नाटको का प्रारम्भ नन्‍्दी (मद्भलाचरण) से होता है नाटक को 
रज़्मञ्च पर प्रस्तुत करते समय नटों को २ज्भ मे आने वाले विध्नों की शान्ति 
के लिये पूजा का विधान किया गया है। इसे पूर्व रज्ध कहा जाता है ।* नान्दी 





१ हृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुन. काव्य ट्विधा मतम्‌ । साहित्यदर्पण, ६/१ 
२ अवस्थानुकृतिनाट्य' रूप दृश्यतोच्यते । 
रूपक तत्समारोपाद्‌ दशरधव रसाथयम्‌ ॥ दशरूपक १/७ 
३. गाटकमथ प्रकरण भाणव्यायी गसमवर्कारडिमाः । 
ईहामृगाडूवीथ्य. प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
नाटिका त्ोटक॑ गोष्ठी सट्टक॑ साट्यरासकरम । 
प्रस्थानोल्लप्यकाब्यानि प्रेद्णं रासक तथा ॥ 
संलापक श्रीगदितं शिल्पक॑ च विलासिका | 
डुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो, भाणिके -ति.च ।! . 
अध्टादश प्राहुर्परूपकाणिः । 
विना,विशेष सर्वेधां लक्ष्म नाटकवस्मतम्‌ ॥ साहित्यदर्पंण ६/३-६- - 
४ साहित्यदर्षण ६/२२; दशरूपक ३२ 


( ३२ ) 


के पश्चात सूचरधार अथवा तत्सम स्थापक कवि तथा कृति का परिचय देता है 
और प्राय. ताटक के प्रयोग के समय की सूचना देता है।' वह नटी अधथृवा 
पारिपाश्विक या माष॑ या विदृषक्र के साथ वातलिप मे चित्रोक्ति द्वारा अभिनय 
वस्तु अथवा किसी प्रमुख पात्र की सूचना दे देता है ।' सूक्रधार के इस वार्तालाप 
को नाद्यशास्त्र के शब्दों में आमुख या भ्रस्तावना कहते है । 

'बस्तुतः नाट्य-व्यापार प्रस्तावना के पश्चात्‌ प्रारम्भ होता है। मुख्य 
व्यापार से सम्बद्ध धटनाओं को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है जो घटना 
सरस और मुख्य पात्र (नायक) से सम्बद्ध होती है और जिसका वस्तुतः रज़मज्च 
पर अभिनय किया जाता है, उसका समावेश अद्धू में किया जाता है । एक भक्कू 
में प्रायः नायक सम्बद्ध एक दिन की घटना रक्खी जाती है।' परन्ठु 'जी 
घटना नीरस, अडू: मे आदर्शनीय तथा अधिक समय तक धटने वाली होती है 
अथवा जब दो अद्भों में निबद्ध की गई घटनाओं के मध्य अधिक लम्बी अवधि 
का अन्तर होता है तो उनकी केवलमात्र सूचना दे दी जाती है।' इस प्रकार 
घटनाओं की सूचना नाटक के जिस भाग में दी जाती है, उसे “अर्थोपक्षेपक 
कहते हैं ।" यदि मूल से ही सरस कथा प्रारम्भ हो जाती है तो प्रस्तावना 
के तुरन्त बाद अद्भू रकखा जाता है। लेकिन यदि अभिनय घटना की 
परिस्थितियों को सुबोध बनाने के लिये कुछ पूर्ववर्ती घटनाओं की सूचना 
देना भपेक्षित हीता है तो प्रस्तावना और प्रथम भद्ध के मध्य में विप्कम्भक 





१ कैवल भास के नाटक और दक्षिणी भारत मे प्र:प्प कुछ अन्य नाटकों की 
पराण्डुलिपियाँ इसके अपवाद हैं । 

दशखूपक ३/३-५, साहित्यदर्पण ६/२, ७/२, ५, ३१, ३२॥ 

दशरूपक ३(३६, ३७ । 

साहित्यदपंण ६/४१, ५२ ॥ 

अर्थपक्षेपक ४ प्रकार के होते हैं--विध्कम्मक; अ्रवेशक, घूलिका, अद्भू 
बतार और अद्भूमुख (अद्धास्य) | अर्थोपक्षेकक के ये भेद पात्रों की कीडि, 
नादुमशास्त्र मे स्थिति और अद्भू से सम्बन्ध के आयार पर किये गये हैं। 
देखिये, साहित्यदर्षण ६/५४-६० | 


भू ऋ€ ऊ >छ 


( है३ ) 


की योजना की जाती है । प्रथम अड्धू के आदि में आवश्यकतानुसार केवल 
विष्कम्भक का ही प्रयोग किया जाता है । दो अद्धो के मध्य में विष्कम्भक 
तथा अन्य अर्थोपक्षेपकों--अधिकतर प्रवेशक--का प्रयोग किया जाता है । 

वेणीसंहार मे प्रस्ताववा के तुरन्त बाद प्रथम अद्भू भारम्भ हो जाता है। 
यहाँ विष्कम्भक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पडती है । प्रथम और द्वितीय 
अड्डू के मध्य में विष्कम्भक का प्रयोग किया गया है और द्वितीय तथा तृतीय 
जडद्धू के बीच में प्रवेशक का । शेष अद्धों के मध्य कोई अर्थोपक्षेपक नहीं रक्खा 
गया है । 

संस्कृत के कुछ नाटको मे अद्ू के मध्य में पात्र के चरित्र से सम्बन्धित 
पूर्बंघटनाओं को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है (उदा०, उत्तररामचरित 
सप्तम अड्ू, प्रियदर्शिका तृतीय अड्डू। (भद्भू में आये नाटक को “'गर्भाडू/ 
कहते है। 

सस्झत के प्रत्येक नाटक का अन्त भी, प्रारम्भ के समान, पद्यमय आशी 
वंचन से होता है, जिसमें लोक अथवा आश्रयदाता राजा या स्वयं कवि के 
कल्थाण की कामना प्रकट की जाती है। पारिभाषिक शब्दी में इस पद्च को 
“भरत-वाक्य” कहते है । 

संस्कृत नाठकों में घ्लापाओं को विविधता--सस्कृत नाटकों की एक अन्य 
विशेषता यह भो है कि उनमें संस्कृत के अतिरिक्त कई प्रकार की प्राकृतो का 
प्रयोग किया जाता है । नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुसार राजा, देव, मल्त्री, 
ब्राह्मण भादि उत्तम पात्रों की भाषा संस्कृत होती है और अन्य पात्रो की भाषा 
प्राकृत । उत्तम स्त्री-पात्रों की भाषा प्राय. शोरसेनी होती है ओर नीच पात्रों 
की मागधी । पद्च में शौरसेदी-प्राकृत-भाषी पात्रों की महाराप्ट्री प्राकृत के 
प्रयोग का विधान है । जो नीच पात्र जिस देश का हो, उसे उस देश की भाषा 
बोलने का विधान क्रिया गया है 

श्रव्यता की दृध्टि से सवाद का विभाजन--रज्धूमझच की आवश्यकता के 
विचार से पात्रों के संवाद को श्रव्यता के आधार पर तीन प्रकार से विभक्त 
किया जाता है। जो चचना मझ्या पर उपास्यित सब पात्रों तथा रद्धस्थ 





१. अधिक जानकारी के लिये साहित्यदर्पण, ६|१५८-१६६ देखिये । 


+ 


है रेड ) 


सामाजिकों को सुनाने का होता है, उसे सर्वश्चाव्य या 'प्रकाश' कहते हैँ !' संस्कृत 
नाठकों में ऐसे सवाद से पहले अकाशम्‌' यह रख मझच-निर्देश दिया होता है। 
(उदाहरणार्थ वेषीसंहार प्र० ५४) । जो बचन किसी को भी सुताने का बहीं 
होता, उसे अश्नाव्य या 'स्वगत या आत्मगतम्‌' कहते हैँ ।* ऐसी उक्ति से पहले 
“स्वगतम्‌” या “आत्मगतम्‌" यह रड्भमजूब-निर्देश दिया रहता है । कुछ संवाद 
नियतश्राव्य होता है । नियतश्राब्य दो प्रकार का होता है--- 
(१) जनान्तिक और (२) अपवारित 

जब “त्रिपताक कर से अन्य पात्रों को हटाकर दो पात्र दर्शकों के समीप 
परस्पर मन्त्रणा करते हैं, उसे 'जवान्तिक' कहा जाता है' ! ऐसे संवाद से पहले 
'जनान्ते' था “जमान्तिकम्‌'' निर्देश दिया होता है । जब कोई पात्र एक ओर को 
सुड़कर या दूसरे स्थान पर जाकर किसी दूसरे पाव का रहस्य प्रकट करता है, 
उस्ते 'अपवारित! कहते हैं” ओर ऐसे वचन से पहले सापवारितम्‌' या 'अपवार्य” 
निरदंश दिया जाता है (£ 

कुछ संस्कृत नाटकों में ऐसा भी पाया जाता है किकोई पात्र रजजुमझुच पर 
दूसरे पात्र के बिना हो आकाश की ओर मुख उठाकर प्रश्नोत्तर करता है । इस 





सर्वश्वाव्यं प्रकाशं स्थात्‌ । साहित्यदर्पण ६१३८ 

अश्वार्यं खलु यह्वस्तु तदहि स्वग्रत मतम्‌ ॥ साहित्यदर्पण ६।१३७ 
उदाहरणाय; वेणीसंहार पृ० २१६ पर अश्वत्थामा की यउक्ति ! 
उदाहरणार्थ, चेणीसंहार पृ०२२ पर सहदेव की उक्ति। 
ज्रिपताककरेणान्यानपवायन्तिरा कंथाम्‌ ) 

अध्यीन्यामन्तर्ण यत्स्पाज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ साहित्यदर्पषण ६१३६ 
उदाहरणार्य, वेणीसंहर पृ० २४ पर द्रीपदी की उक्ति । 

“** *** **" सझ्भवेदपवारितम्‌ । 

रहस्यं तु यदन्यस्य पराद्त्य प्रकाश्यते ॥ साहित्यदर्षण क्१३८ 

& उदाहरणायें; वेणीसहार गृ० ५२ पर ॥ 


मर ४ & 4० ०0 २० 


दया 


( रे ) 


प्रवार के प्रश्वोत्त रात्मक संवाद को 'आकाग्रमाषित' कहते हैं' और संवाद से पहले 
आकाशभाषित' या 'आकाशे' निर्देश लिखा रहता है ।* 
येणोसहार : माटठक रूपक का एक भेद--वेषीसंहार रूपकों के एक भेद 

नाटक की कोटि में आता है । कवि ने स्वयं वेणीसंहार को नाटक कहा है।' 
माटभशास्श्रियों के अनुसार नाटक का इत्त ख्यात होता है। नायक धीरोद्ात्त 
होता है ओर कोई एक रस अद्भी होता है । यद्यपि कुछ नाटघशास्त्रियों ने 
नाटक का लक्षण करते हुए यह कहा है कि नाटक में श्वद्भार भयवा वीर रस 
में से अन्यतर मुख्य होना चाहिये, लेकिन सब नाट्यशास्त्री इस मत से सहमत 
नही है, क्योंकि यदि इस सिद्धान्त फो अक्षरश: सत्य मान लिया जाय तो 
"उत्तररामर्चारत” आदि नाटकों की श्रेणी में नही आ सकेंगे । आनन्दवर्धन ने 
यही स्वीकार किया है कि नाटक में किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिये* 
नाटक पाँचों सन्धियों से युक्त होता है। नाटक में कम से कम पाँच और अधिक 
से अधिक दस अद्धु होते हैं ॥ विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण मे माठक का लक्षण 
इस प्रकार दिया है-- 

नाटक ख्यातरृत्तं स्थात्पत्चसन्धिसमन्वितम्‌ । 

विलासद्धर्धादिगुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिभिः ॥ 

सुखदुःखसमुद्भूति. नातारंसनिरन्तरम्‌ । 

पडचादिका दशपरास्तत्राद्ला: परिकीतिता: ॥ 





१ कि ब्रवीषीति यन्नादये विना पात्र प्रयुज्यते । 

श्रुत्वेवानुक्तमप्यथें तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ साहित्यदर्पष. ६१४० 
२ उदाहरणार्थ, वेणीसंहार पृ० ४६ और २३६ पर कज्चुकी की उक्ति में 
३ तदिदं कवेमू गराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्थ कृति वेणीसंहारं नाम नाठकं 
,  श्रयोक्त्‌ मुय्त्ता वयम्‌ । वेणीसहारे पृ० ८ 
४ एक एवं भवेदज्भीश्वंगारो वीर एवं वा। साहित्यदर्पण ६।१० 
५ प्रसिद्धेप प्रवत्धाता नानारसनिवन्धने । 

एको रसोडज्जीकर्त्त व्यस्तेपामुत्कर्षमिच्छता ॥ ध्वन्यालोक ३॥२१ 


( ३६ ) 


प्रख्यातवंशों राजपिर्धीरोदात्त: प्रतापवानू । 

दिव्योड्य दिव्यादिव्यो वा गुणवात्नायकों मतः 

एक एवं भवेदज्ञी खज्जारो वीर एव वा। 

अज्जूमन्ये रसा. सर्वे कार्यो निर्वहणो$द्ध तः ॥ 

चत्वार: पञ्च वा मुख्या- कार्य व्यापृतपूरुषा: । 

गोपुच्छाग्रसमाग्र तु बन्धनं तस्य कीतितम्‌ ॥ ३३१७-११ 

वेणीसहार की कथावस्तु महाभारत से ली यई है। चन्द्रबंशी राजा युधिष्ठिर 

धीरोदात्त नायक है', वीर प्रधान रस है ।' यह पक पाँचों सन्धियों से युक्त है 
और ६ अद्धो में समाप्त हुआ है । वेगीसहार में वीर रस के अतिरिक्त करुण, 
आृद्धार और वीभत्स रसो की भी अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार वेणीसंहार मे 
साटक के प्राय. सभी लक्षण घढते है । 


घेणीसंहार में अर्प्रकृति, अवस्था और सम्धि का विचार--पहले कहां जा 
चुका है कि सस्क्ृत रूपकों का आश्रम रस होता है। रस की अभिव्यक्ति के लिये 
किसी सरस कथा का सहारा लिया जाता है । रूपक की कथा और व्यापार में 
ग्रति तथा सहृदय की उत्सुकता बनाये रखने के लिये नाटककार को कथावस्तु के 
क्रमिक पिकास और सुश्लिप्टवा की ओर भी ध्यान रखना होता है । रस और 
कथा दृत्त दोनों के सम्यक्‌ विश्यस के प्रयोजन से नाटककारों के मार्यंत्रदर्शन 
के लिये अधंप्रकृति, कार्यावस्‍था और सन्धि तथा सन्ध्यज्ों का विचार किया 
गया है, जिससे कवि उन्हें जानकर रसाभिव्यक्ति के लिये उनका यथायथ संनि- 
वेश कर सके ।* 
किसी नाटक को कथावस्सु की घटनाये दो प्रकार की होती हैं-- 
(१) आधिकारिक, (२) भ्रासद्धिक । मुख्य घटनाओं को, जो अधिकार 





१ आये “ेणीसहार क्य नायकों शीपक देखिये । 
२ “वेणीसंहार का मुख्य रस शीर्पक देखिये । 
३. रस्म्णक्तिमपेदयंपामज्भाना सनिवेशनम्‌ । 
न तु केदलया शास्त्रस्थिविसंप्रादनेच्यप्र ॥ साहित्यदर्पण ६॥॥२० 


( ३७ ) 


(फत्रप्राप्ति) अथवा अधिकारी से सम्बद्ध होती है, आधिकारिक कहते है ।' 
आधिकारिक बृत्त के पुनः मुख्य भाग होते है--(१) बीज, (२) बिन्दु और 
(३) कार्य । प्रासज्जिक छत्त भी दो प्रकार का होता है--(१) पताका, जी 
बृत्त नाटक में पर्याप्त दूर तक चलता है, (२) प्रकरी, जो बृत्त में केवल एक भाग 
चक चलता है। कार्य (प्रयोजन) की अपेक्षा में बीज, विन्द्र, पताका, प्रकरी 
और कार्य इन पाँचों को अ्थ॑-प्रकृति' कहा जाता है ।' पताका और भ्रकरी 
का प्रत्येक रूपक में होता अनिवार्य नही है। 

कार्य का हेतुभूत जो बृत्त थोडा-सा कह दिया जाता है, बह बीज के 
समान अनेक प्रकार से विस्तार वाला होता है, इसीलिये 'बीज” कहलाता है । 
घेणीसंहार नाटक में द्रोपदी के केशसयमन रूप कार्य का हेतु प्रथम अड्डू में 
उपनिवद्ध भीमसेन के क्रोध से उपचित युधिप्ठिर का उत्साह जो अद्भू १ श्लोक 
२४ भें अभिव्यक्त हुआ है, 'बीज' (' अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति पर छिल्‍्न 
होती हुई कथा को जोड़ने वाले भाग की “बिन्दु कहते है ।( वेणीसहार के द्वितीय 
अद्धू में दुर्योधत की शज्भार चेप्टाओं से विच्छिन्न होता हुआ मुख्य व्यापार 
दुःशला और जयद्रथ की माता के प्रवेश से पुत. जुड जाता है, क्योकि बालोद्यान 





१ अधिकारः फलस्वास्यमधिकारी च तत्प्रभु. 
तन्निद्व त्तमभिव्या।प दत्त स्यादाधिक।रिकम्‌ ॥ दशरूपक १।१२ 

२ बीज, बिन्दु और कार्य को बद्यपि किसी नाटबशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ में 
स्पप्ट रूप से आधिकारिक वृत्त नही कहा गया है, परन्तु ये शत्त के भाग 
ही प्रतीत होते हैं । 

४६ बीजबिन्दुपताकायकरीकारयंलक्षणा: | 
अर्थप्रकृतय: पञच ता एता: परिक्रीतिता: ॥ दशरूपक १३१८ 

४ अल्पमात्न॑ समुद्रिप्टं वहुधा यद्धिसपंति । 
फलस्य भ्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधोयते ॥ साहित्यदपंण ६।६५-६६ 

४५ यथा च॒ वेणोसंहारे द्रोपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमक्रोधोपचितयुधिष्ठिरोत्सादही 
बीजम्‌ । दशहूपक ११७ पर धनिक की टीका 

६ अवान्तरार्थविच्छेदे विन्दुरच्छेदकारणम्‌ । दशरूपक, १॥१७ 


( इ८ ) 


गे घटना के कारण प्राठक का ध्यान बुद्ध की प्रगति से हट जाता है परन्तु 
ज़यद्रथ की माता द्वारा अर्जुन की जयद्रथ-बध की प्रतिज्ञा का कथन करने से 
प्राठक का ध्यान पुनः युद्ध की घटनाओ की ओर खिच जाता है । इसीलिये 
द्वितीय अद्छू में दु..ला और जयद्रथ की माता के दृश्य को बिन्दु समझना 
चाहिये ।/' साहित्यदर्पण के अनुसार वेणीसंहार में भीमसेव का चरित पताका 
है ।' तृतीय अड्ू में अश्वत्थामा का शोक तथा विलाव और उसका कर्ण के साथ 
कलह भी 'पत्ताका' कहा जा सकता है क्योकि मुख्य व्यापार की श्रगति में वह 
प्रासज्भिक इत्त ही है। चतुर्थ अद्भू में सुन्दरक के युद्ध-वर्णव को भी 'पताका में 
सम्मिलित किया जा सकता है। पज्चम अद्भू में छतराष्ट्र द्वारा दुर्योधन को 
सन्धि के लिये समझाना और पष्ठ अद्धू में चार्वाक का हृश्य 'प्रकरी' कहा जा 
सकता है। वेणीसंहार में दुर्योधन का वध 'कार्य' है, जिसकी बूचना पष्ठ अड्डू 
में श्लोक ३७ में दी गई है । 

फलार्थी द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्था होती हैं--(१) आरम्भ 
(२) यत्न, (३) प्राप्त्याधा, (४) नियताप्ति और (५) फलागम (१ कार्य की 
पहली अवस्था “आरम्भ” होती है, जिसमे फल््राप्ति की इच्छा प्रकट की जाती 
है । बेणीसंहार मे कार्य की “आरम्भ” अवस्था भीमसेन की “चज्चद्भुज भ्रमित- 
चण्ड '**इत्यादि सक्तियों में परिलक्षित होती है | कार्य की दूसरी अवस्था “यत्न 
है | फसप्राप्ति न होने पर छत्ते प्राप्त करने के लिये जो उपाय किया णाता है, 





१ मिलाइये एु० बी० गजेद्धमडकर दी वेणीसंहारः ए क्रिटिकल्‌ स्टडी, 
पृष्ठ ११६। 
२ व्यापि प्रासद्धिक छृत्त पताकेत्यभिधीयते । 


यथा-रामचरित सुग्रीवादे: वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदृषकस्य चरितम्‌ । 
साहित्यदर्पण ६४७ 29 और दृत्ति। 

| अवस्याः पच्च कार्यस्थ प्रारब्धस्य फलायिभिः । 
आरम्मयलप्राप्तयाशानियवाप्तिफलायमः ॥ दशरूपक, १॥१९ 

४. भवेदारम्भ ओस्सुन्य यन्मुस्यफलसिद्धदे । साहित्यदपंण, ह3ह [६ 





( ४० ) 


प्रयोजन से सम्बन्ध होता है ।' ये सन्धियाँ पाँच होती हैं मुंख, प्रतिमुं 
शर्भे, विमर्श और निर्वहण । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और तिवेहण सन्धि में 
क्रमशः कार्य की आरम्भ यत्न, प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलयोग अवस्था 
होती है ! 
वेणीसंहार के प्रथम अद्धू में सुख सन्धि तथा द्वितीय अद्धू में प्रतिमुज 
रन्धि है। ठृत्तीय अद्धू बोर चतुर्थ अड्ू से गर्भ सन्धि है। पञ्चम अड्ू में तथा 
चप्ठ अद्ू में दुयोंधन के रुधिर से रंगे हुए हाथ वाले भीम के प्रवेश तक विमर्श 
सन्धि है । इसके पश्चात्‌ नाटक की समात्तिपयंन्त निवंहण सन्धि हैं । ! 
नाटथ-शास्त्रियो ने पाँचो सन्धियों के भी सूक्ष्म विभाग किये हैं, जिन्हें 
सम्ध्यद्भ कहते हैं और जिनकी संख्या ६४ (१३५-१३+१२+ १३+-१४) 
है। वेणीसंहार में इन सम्ध्यड्रों को यहाँ दिखलाना सम्भव नहीं है। जिज्ञासु 
पाठकों की इसके लिये दशरूपक या साहित्यदर्पण देखना चाहिये, जहाँ सन्ध्यज्ञों 
के उदाहरण अधिकतर रत्नावली और वेणीसंहार से लिये गये हैं । 
(६) वेषीसंहार की समोक्षा 
बेणीसहार फी विशेषतायें--ऊपर (पु० १४---१७) "संस्कृत साहित्य में 
भट्टनारायण का स्थान शीर्षक के अन्तर्गत भट्टनारायण के कवि और नाटककार 
रूप का विवेचन करते हुए वेणीसंहार के काव्य-पक्ष त्था नाठट्य-पक्ष की ओर 
संकेत किया गया था । वेणीसंहार नाटक से नाट्यशास्त्र तथा अलजड्डार-शास्त्र 
के विद्वान अत्यधिक प्रभावित रहे हैं । उन्होंने अपने प्रन्थीं में अनेक उदाहरण 
बेणीसहार से लिये हैं॥ इसी से सस्कृत साहित्य में वेणीसंहार की सैद्धान्तिक 
महत्ता प्रगढ है 
यद्यपि वेणीसंहार नाटक अपने समग्र रूप में सफल नाटथ कृति नहीं कही 
जा सकती है, क्योकि उसमें वस्तु-प्रथम की शिधिलता का बड़ा दोष है, तथापि 
उसके अद्धों का यदि पृथक्‌-प्रथक्‌ मूल्यांकन किया जाय तो केवल चतुर्थ 
भड़ू को छोड़कर उसका प्रत्येक अद्भ, अपने आप में एक सुन्दर प्रभावपूर्ण 





१ एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तर्॑कप्रयोजनसम्यन्ध: सन्धिः! 
दशरूपक ११२३ पर धनिक की टीका + 
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नाट्य-कृति प्रतीत हौगा। प्रथम अद्धु में भीम की आवेश एवं उत्साह से पूर्ण 
चक्तियाँ और तदनुरूप पदन्‍योजना पाठक को बलात्‌ चमत्कृत कर देने वाली 
हैं। भट्टनारायण ने विरोधी परिस्थितियों के संघर्ष की योजना से नाटक में 
अपूर्व स्पृहणीयता ला दी है। प्रथम अद्धू में भीम की क्रोधपूर्ण कटूक्तियों और 
आपमान-जन्य बौखलाहट के विरोध में युधिप्ठिर की स्थिरता और थान्ति- 
प्रियत्ता पाठक को उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में शान्तिदायक्र सिद्ध होती है। 
विरोधी परिस्थितियों का यह संघर्ष ही नाटक का प्राण है, जिससे पाठक आत्म- 
विभोर हो जाता है | द्वितीय अद्ू भी प्रथम अद्भू के विरोध में ही रकखा गया 
है। तृतीय अद्भू में वीभत्स, करण और वीररस को एक-दूसरे के विरोध में 
रक्‍्खा गया है। इसी प्रकार पल्चम अद्डू: में करण और वीर का मिश्रण 
हुआ है । 
भट्टनारायण ने प्रथम और द्वितीय दोनों ही अद्धों मे बड़ी चतुरता से 
'रज्जमझच पर दोहरे हृश्य की योजना की है। प्रथम अद्ू में द्रीपदी रज़मम्च 
पर प्रविष्ट भीम और सहदेव के वार्तालाप को सुनती है और भीम के 
फोपाविष्ट होने पर प्रसन्न होती है । द्वितीय अद्भू में दुर्योधन भानुमती और 
उसकी सखी के वार्तालाप को सुनकर नकुल के प्रसज्ध को माद्री-पुन्र पराण्डव 
से सम्बद्ध समझकर क्रोघावेश में आकर भानुमती को दण्ड देने का निश्चय 
करता है, परन्तु सौभाग्य से उसे वस्तुस्थिति का पता चल जाता है और एक 
भारी दुर्घटना हीने से बाल-बाल बच जाती है । प्राठक कदाचित्‌ दुर्योधन के 
साथ स्वयं भी-- 
शिष्ट्चार्धश्रुतविप्रलम्भजनितक्रोघधादह_ नो... गतो 
दिष्टा नो परुषं रुपाधकथने क्षिडिचन्मया व्याहृतम्‌ 
मां प्रत्याययितुं विमृढहृद्यं दिष्टया कथान्त गता 
मिथ्यादूधितयानया बिरहितं दिष्ट्या म जातं जगतू ॥ 
वेषीसंहार २१२ 
इन शब्दों में सत्तोप का अनुभव करेगा । 
द्वितीय अद्ू में यद्यपि महान्‌ नाटकीय संभावनाओं से भरपूर है, 
परन्तु मुख्य नाटकीय व्यापार को गति और प्रभाव देने की दृष्टि से इसका 
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फ्रुछ भी महत्त्व नही है, प्रत्युत-ब्यापार की प्रृष्ठ-भूमि में, जोकि माटक के समग्र 
शरीर में ओत-प्रोत है, दुर्योधन की काम चेष्टायें सर्वंधा अनुचित हैं । प्राचीन 
माट्य-शास्त्रियों ते भी वेधीप्षंह्यार के इस स्थल को “अकाण्ड-प्रथत! नामक रस* 
दोप के उदाहरण के रूप में उद्घृत किया है। 

रस की अभिव्यक्ति, सवादों की चुस्ती और चरित्र-चित्रण में उभार की 
हृष्टि से यही बात वेणीसहार के तृतीय तथा पझुचम अद्धभो के विषय में कही 
जा सकती है। तृतीय और पञ्चम अद्भू स्वयं सुन्दर नादय-कृति हैं, परल्तु 
मुख्य व्यापार की प्रगति के विचार से ये दोनों ही अद्धू निरथंक है। 

चतुर्थ अद्धू को किसी भी प्रकार श्लाधनीय नही कहा जा सकता है, क्योकि 
यह अड्डू: सुन्दरक के लम्बे-लम्बे नीरस सवादों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
यह अड्जू नाटकीयता की सम्भावनाओं से सर्वथा शून्य है । 

पष्ठ अद्भू युधिष्ठिर के भ्रातृ प्रेम और करुण रस की अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से प्रशंसनीय है। यह अद्धू नाटकीय व्यापार से भी भरपूर है। फिर भी 
चार्वाक के हृश्य की अवतारणा से मुख्य व्यापार की परिणति में अनावश्यक 
घाघा उपस्थित फी गई है । 


धेणीसंहार में माटबशास्त्र के नियमों का पालम--जैसाकि पहले लिखा जा 
चुका है कि वेणीसंहार नादक नाद्य-शास्त्र तथा अलड्भार-शास्त्र के लेखकों का 
अतिप्रिय ग्रन्थ रहा है। इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 
वेणीसंहार में नादुय-शास्त्र के नियमो का कठोरता से पालन किया गया होगा। * 
पण्डितों का विचार है कि वेणीसहार नाटकीय सिद्धान्तों को ध्यान मे रखकर 
लिखा गया है। पर नाटकीय सिद्धान्तो को विशेष ध्यान भे रखने के कारण 
ही यह नाटक नांटकीय गतिशीलता से रहित हो गया है । 

बेणीसंहार झा संवाद-वेणीसहार के सवादों के विपयो में कोई एक बात 
नही कही जा सकती है । कुछ स्थलो मे वेणीसंहार के संवाद बहुत ही सरल 
उपयुक्त एवं चुस्त है, उनकी भाषा भी प्रसादगुणयुक्त वोलचाल की भाषा है । 
ऐसे संवादों के लिये द्वितीय अद्धू के उत्तर भाग में दुर्योधव और कंज्चुकी, 
तृतीय अद्डू में अश्वत्थामा और कण, पण्चम अद्धू में छतराप्ट्र, गान्‍्धारी और 
दुर्योधन तथा पष्ठ भड्जू में चार्वाक्र और युधिष्ठिर आदि के कथोपकथनों की 
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ओर संकेत किया जा सकता है। भट्टनारायण ने “अपवाय जनान्तिकम, सवा 
गतम्‌ आदि उपयुक्त रज्भमज्व-निर्देश देकर उन्हें और भी अधिक स्वाभाविक 
तथा प्राणवान्‌ बना दिया है। परन्तु दूसरी ओर वेणीसहार में दीघंसमासयुक्त 
कृत्रिम शैली में उपनिबद्ध लम्बे-लम्वे नीरस वर्णनात्मक संवाद भी हैं, जो नाटक 
के लिये सर्वथा अनुपयुक्त हैं। वेणीसंहार के संवादों में एक बड़ा दोप यह है कि 
भट्टनारायण ने प्राकृत-भाषा-भाषी पात्रों के मुख से भी दीघेसमासयुक्त भाषा 
फो प्रयोग कराया है| चतुर्थ अद्धू मे प्राकत-भाषा-भाषी दुन्दरक के सबाद इसी 
कोटि के है। पंष्ठ अड्ू में पाझ्चालक के संवाद भी नाटक के अनुपयुक्त हैं । 

ब्रेणीसंहार की भाषा और शेली--वेणीसंहार संस्कृत मे कृभिम शैली के 
युग का नाटक है। इसलिये यह स्वाभाविक था कि भट्टनारायण अपने सुग की 
भ्रवृत्तियों के अनुरूप क्त्रिम शैली का अनुसरण करता । भट्टनारायण की शैली 
उसके समकालीन भवभूति के समाव है । भट्टनारायण ने ओजगुणयुक्त समास 
बहुल गोड़ो, प्रसादगरुणयुक्त समास-रहित वेदर्भी और अल्पसमासयुक्त पाञ्चाली 
तीनो रीतियो का श्रयोग किया है। (ऊपर पृ० १५ भी देखिये) । 


बेणीसहार में चरित्र-चित्रण--भट्टना रायण ने वेणीसंहार मे चरित्र-चित्रण 
घी कला सिद्धहस्तता का परिचय दिया है। यद्यवि उसके पात्र महाभारत के 
जोक प्रसिद्ध पावर है और कवि उनके चरित्र को महाभारत से भिन्न प्रकार का 
चित्रित करने में स्वतस्त्र मही था, फिर भी उसके चरित्र-चित्रण में विशदता, 
विविधता तथा सजीवता है। लेकिन साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि भट्ट- 
नाशयण मे चरित्र-चित्रण की कला में निपुणता होते हुए भी वह अपने प्रमुख 
पात्रों के चरित्र का पूर्ण विकास नही कर सका है। चरित्र-चित्रण के विषय से 
भी वेणीसंहार अनुपात-हीनता के दोष से ग्रस्त है । 


नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र भीम, थुधिष्ठिर, कृष्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, 
कर्ण, छृतराष्ट्र और प्रमुख स्त्री-पात्र द्रोपदी और गान्धारी हैं । 

वेणीसंहार नाठक का मुख्य श्रयोजन जैसाकि नाटक के नाम से प्रकट होता 
है, द्रोपदी का कैश-संयमन है । द्रौपदी के केश-संयमत के प्रयोजन की सि्धि 
में मुख्य भूमिका भीमसेन की रही है । इसलिये नाठक की घटनाओं का केन्द्र 
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भीमसेम ही रहा है । भीम रोप, स्फूति और उत्साह का मूर्ते रुप है वाटर के 
प्रारम्भ में उसका अ्रदेश हो कोपाविष्ट मुद्रा में कराया गया हैं। वह हर कीमत॑ 
पर, यहाँ तक बड़े भाई की आज्ञा के उल्लद्वन के पाप को भी शिरोधार करके 
शत्रु से अपने और अपनी प्रिया द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध सेना चाहता 
है| युधिष्ठिर के शब्दों में भीम 'प्रियसाहुस” है।' भट्टनारायण मे भीम को 
सद्पंशील एवं दर्पोन्मितत नायक के रूप में चित्रित किया है। सारे नाटक मैं- 
प्रथम अद्भू से सेकर पप्ठ अद्भू तक, केवल दितीय अद्भू को छोड़कर--उस्तकी 
दर्पोक्तियाँ मझिच पर या नेपथ्य से सुनाई देती हैं॥ परचम अद्धू में ध्तराप्ट् 
मौर गान्धारी को प्रणाम करते समय तो उत्तका गवित एवं उद्धत स्वभाव 
ख़टकने लगता है । 


भीम के मुकाबले में दुर्योधव भी कोई कम गवित और रोपपूर्ण नहीं है । 
भट्टनारायण ने दुर्योधत का चरित्र-चित्रण करने में और उसके अनेक रूपों का 
प्रदर्शन करने मे अधिक भ्रयत्न किया है । द्वितीय अद्धू में जहाँ हमें दुर्योधन के 
अज्भारी रूप का दर्शन होता है, वहीं उसके विपत्ति में भी अश्वस्त और अपने 
बल के गवित वीर रूप का भी दर्शन होता है / स्वप्न-दर्शन एवं ध्वजमज्ध के 
अपशकुन से आशड्ित भानुमति को आश्वस्त करते हुये वह कहता है--त्व॑' 
दुर्योधनकेस रीन्द्रगृहिणी शट्भास्पद कि तव' ।' दुर्योधन सचमुच ही वीर-सिंह है। 
वह अपने शत्रु का का प्रत्यक्ष मे ही अहित करना चाहता है ।' भीम द्वारा यह 
प्रस्ताव करने पर कि वह शस्त्र धारण करके कोई-से भी पाण्डव से इन्द्र युद्ध 
कर सकता है, वह प्रियसाहस भीमसेन से ही युद्ध की माँग करता है--'कर्ण 
हु"शासन वधाततुल्यावेव युवा मम । अप्रियोअपि प्रियोयोदूं त्वमेव प्रिससाहसर॥ 
(विणीसंह।र ६।११) दुर्योधन केवलमात्र गवित एवं अभिमानी नायक ही 





१. भीमेत प्रियसाहसेन रभसात्स्वस्पावशेषे जये । 

सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिता: ॥ वेणीसंहार ६।१ 
२. वेणीसंहार, २११६ 
३. प्रत्यक्ष हतवान्धवा मम परे हन्तुं न योग्या रहः । 

कि वा तैन कृतेव तैरिब कृत यत्र प्रकाश रणे ॥ वेणीसंहार श।६ 


( ४५ ) 


नहीं है, उसके जीवन का एक अन्य कोपल रूप भी बवेणीसंहार में प्रस्फुटित 
हुआ । वह एक सच्चा और भावुक मित्र भी है । वह अद्भूराज कर्ण का अभिन्न 
मित्र है और मित्र की विपत्ति उसे अपनी विर्पात्ति अनुभव होती है। बह कर्ण 
की मृत्यु होने पर अपने प्रिय अनुज दुःशासन के वध को भी भूलकर अपने मित्र 
के घातक के कुल को नष्ट करने का निश्चय करता है ।' 

युधिष्ठिर का वेणीसंहार के प्रथम अद्धू में उल्लेख हुआ है और रज्जुमज्च 
पर केवल पष्ठ अब्डू मे ही प्रवेश होता है । इस अरकार भट्टनारायण ने युधिष्ठिर 
के चरिन्न-चित्रण के लिये, जो नाटक का मुख्य नायक है बहुत ही कम स्थान 
दिया है। युधिष्ठिर शान्त स्वभाव और ज्ञाति-क्षय-भीरु है । वह अपने एक 
भाई के बिना भी जीवित रहना नहीं चाहता। पष्ठ अद्भू में भीम द्वारा 
अनन्यदिन-गामिनी प्रतिज्ञा कर लेने पर उसकी आशडू तथा चार्वाक हृश्य में 
प्लातृप्रेस के कारण उसकी आतुरता से उसके चरित्र पर अच्छा प्रकाश पड़ा है । 

कृष्ण को भट्टनारायण ने विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है । 
कृष्ण का उल्लेख प्रथम और पप्ठ अद्छू, मे हुआ है और मज्ब पर प्रवेश केवल 
पष्ठ अड्डू के अन्तिम भाग में हुआ है । परन्तु कवि ने ज॑सताकि क्ृष्ण के मुख 
से कहलाई गई -- 'तत्कयय महाराज, किस्मात्परं समीहित सपादयामि' उक्ति 
से प्रतीत होता है, कृष्ण को नाटक की घटनाओं के समझ्चालक के रूप में 
रखता है ॥ 

अश्वत्यामा नाटक के तृतीय और पञ्चम अच्धू में कुछ समय के लिये आता 
है । भट्टनारायण ने अश्वत्थामा को पितृवत्सल और स्थाभिमानी बीर पुरुष के 
रूप में चित्रित किया है। वह स्वामी का हित करने के लिये अनृत स्वीकार 
करने के लिये भी तैयार हो जाता है, परस्तु देव उसे वैसा करने से रोक देता 
-है । उसे इस बात का पश्चात्ताप है कि वह कर्ण के प्रत्ति क्रोध. मे की गई 
प्रतिज्ञा के कारण अपने स्वामी का हित नही कर सका [ 
१ शोचामि शोच्यमपि शत्रुहत न वत्स, 

दुःशासनं तमधुना न च बन्धुवर्गंम्‌ । 

य्रेनातिदुः श्रवमसाधु कृत तु कर्णे, 

कर्तास्मि तस्य निधन समरे कुलस्य ॥ वेणीसंहार ५११६ 





( ४६ ) 


कर्ण भी केवल तृतीय अद्ू मे रज्जमठच पर आता है और द्वितीय, पहचम 
और पष्ठ अद्धू में उसका उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अद्धू में सुर्दरक ने उसके 
पराक्रम का वर्णन किया है और दुर्योधन को उसका संदेश दिया है। वेणीसंहार 
में कर्ण केवल वीर पुरुष ही नही है, प्रत्युत तिकडमी राजनीतिज्ञ भी है। वह 
द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्योधन के मन को द्रोण और अश्वत्थामा के 
प्रति विवाक्त कर देता है । 

धृतराष्ट्र एक पुत्र-वत्सल पिता है । वह युद्ध में पराजय और पृत्र-विनाश 
को देखकर अपने एकमात्र अवशिष्ट पुत्र दुर्योधन को बचा लेने के लिये उसे 
युधिष्ठिर से सन्धि कर लेने को सलाह देता है जब दुर्योधन सम्धि के प्रस्ताव 
से सहमत नही होता है तो धुतराष्ट्र उसे शत्रु के प्रति कपट का अवलम्बन 
करने का सुझाव देने में भी सकोच नही करता । 

द्रौपदी रोप और प्रतिशोध की भावना से भरी हुईं क्षत्राणी है, जिसे 
युधिष्ठिर के सन्धि प्रस्ताव और भी उत्तेजित कर देते हैं। उसे अपमान 
सागर को पार करने में एकमात्र भीम का सहारा प्रतीत होता है । वेणीसहार 
में द्रौषदी का दूसरा रूप--पति की सुरक्षा के विषय में स्त्री सुलभ सहज 
आशद्भा और पति प्रेम भी प्रकट हुआ है। 

भानुमती एक आदर्श हिन्दू स्त्री के रूप में चित्रित की गई है। वह कैवल 
सुम्दरी ही नही है, अपितु सद्‌ग्रहिणो भी है | पति की विजय-मद्भूल की कामना 
के लिये बह्‌ ब्रत और उपवास रखकर देवों की आराधना करवा चाहती है। एक 
धर्मभीरु हिन्दू स्त्री के समान बह शक्ुनो और निमित्तों मे विश्वास रखती है । 

गान्धारी पुत्र-वत्सल माता है । उसे इसी में सन्‍्तोप है कि उसका एक पुत्र 
तो बच जाय । पुत्र की रक्षा के सामने उसे राज्य या जय हेय है--त्वमपि 
तावदेकोःस्यान्धयुगलस्य मार्गोपदेशक: । तच्चिरं जीव । कि मे राज्येन जयेन 
था ॥। (वेणीसंहार पृ० १८२)। 

वेणीसहार का नायक--वेगीसंहार में महाभारत के कई प्रमुख पात्र 
नायक हैं और भट्टनारामण उनमे से किसी एक के चरित्र का इतनी भप्रमुखता 
से विकास नहीं कर सका है कि उसे असंदिग्ध रूप से नाटक का मुख्य नामक 
माना जा सके । इसलिये यह प्रश्न विवादास्पद एवं जटिल हो गया है कि 


( ४७ ) 


वेणीसंहार में मुस्य माथक कौन है । ऊपरी तौर पर वेणीसहार में मुख्य नायक 
पद के दावेदार तीन व्यक्ति हो सकते है--दुर्योधन, भीम और युधिप्ठिर । 


कवि दुर्योधन के चरित्र के चित्रण में विशेष सचेप्ट प्रतीत होता है। 
दुर्योधन का भाटक के प्रथम अद्ू में उल्लेख हुआ है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 
और पण्चम अद्भू में वह रज़मझूच पर उपस्थित रहता है और पष्ठ अद्ू में 
भी उसका बार-बार उल्लेख किया गया है| वह कौरवों का मूर्घाभिषिक्त राजा 
भी है। इस प्रकार नाटक में दुर्योधन को दिये स्थान को देखते हुए दुर्योधन को 
मुख्य नाटक का पद दिया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने, जो वेणीसहार को 
करुण-रस प्रधान दुःखान्त नाटक (॥798०09) मानते हैं, दुर्योधन को ही वेणी- 
संहार का मुख्य नायक मानते है ।' परन्तु दुर्योधन को मुख्य नायक मानने में 
भारतीय नाट्यशास्त्र के इस प्राचीन सिद्धान्त से विरोध पड़ता है कि कभी भो 
अधिकारी का वध नही दिखलाना चाहिये', क्‍योंकि छठे अद्धु में दुर्योधन के 
वध की सूचना दी गईं है । 


भीमसेन भी नाटक के प्रथम, परचम तथा पण्ठ अड्डू में रद्भमढरूच पर 
उपस्थित रहता है | ठृतीय और चतुर्थ अद्धू में भी नेषथ्य से कही गई उसकी 
गर्वोक्तियों तथा सुन्दरक द्वारा वर्णन किये गये ,उसके पराक्रम से निरन्तर उसकी 
सत्ता का भान बना रहता है। द्वितीय अद्धू में कड्चुकी के भग्नं भग्ने भीमसेन:। 
इस वचन में पाठक का ध्याव भीम की ओर आक्ृष्ट होता है। नाटक का 
मुख्य प्रयोजन द्रौपदी का केश-संयमन, भीम द्वारा ही सम्पन्न किया गया है । 
इस प्रकार भीम, दु्यंधिन के अनन्तर दूसरा पात्र है, जो सारे नाठक में छाया 
रहता है । इस प्रकार प्रो० ए० बी० गजेन्द्रगडकर ने भीम को वेषीसंहार का 





१ रामचर्द्व राव : ट्रेजेडीजू इन सस्कृत श्रोसीडिग्ज्‌ आफ एट्थ ओरियण्टल 
* कारस्फॉस, १६३४५ प० २६६ और आगे, पाण्डेय तथा व्यास: संस्कृत 
साहित्य की रूपरेखा, द्वितीय संस्करण १६४५, पृ० २१३-१४। 
२ नाधिकरिवर्ध क्वापि | दशरूपक, ३३३६; अधिकृतनायकवघ प्रवेशका- 
दिनाअपि न सूचयेत्‌ । वही, घनिक को टीका-ा 


रा । 


भुख्य चायक माना है ।' लेकिन भीम को नाटक का मुख्य नायक स्वीकार करने 
में भी प्राचीन नाट्यशास्त्रीय परम्परा आड़े आती है | नाद्यशास्त्र के सिद्धान्तो 
के अनुसार नाटक के नायक को धीरोदात्त--महासत्त्व, अतिगम्भीर क्षमावान्‌ 
अविकत्यन' स्थिर, निगूदाहड्भार और हृढब्रत होना चाहिये ।' । लेकिन भीम 
धीरोद्धद प्रकार का नायक है । मारा नाटक उसकी पवोंक्तियों से यूज रहा है। 
बृद्द धृतराष्ट्र और गान्धारी के सम्मुख भी वह वाणी पर संयम रखने का प्रयत्न 
नही करता है। अहद्भार, रोप एवं उच्छुल्ललता उसका स्वभाव है। इसलिये 
प्राचीन परम्परा के अनुसार भीमसेन को नाटक का मुख्य नायक स्वीकार मही 


किया जा सकता । 

अब मुख्य नायक पद का अधिकारी केवल यधिष्ठिर रह जाता है। प्राचीन 
नाद्यशास्त्र के सिद्वान्तों तथा प्राचीन अलड्भूारिकों के भत्त के अनुसार युधिष्ठिर 
ही वेणीसंहार का मुख्य नायक है | युधिप्ठिर धीर, प्रशान्त तथा अविकत्थन 
नायक है। कवि को भी कदाचित्‌ गुधिप्ठिर को ही मुख्य नाथक मानना अभीष्द 
था। संस्कृत नाटकों की यह परम्परा है कि नाटक के उपसंहार मे अभिमत 
फल की कामना जो प्रायः भरतवाक्य के रूप में होती है मुख्य नायक के मुख 
से कराई जाती है। वेणीसंहार में यह कामना य्रुधिष्ठिर से कराई गई है । 
पुनश्च युद्ध की समाप्ति पर शत्रु बंध रूप कार्य का मुख्य फल 'राज्य की प्राप्ति/ 
युधिष्ठिर को होती है । युधिष्ठिर के आदेश के बिना युद्ध ही प्रारम्भ नही हो 
सकता था । इसलिये नाटक का मुख्य व्यापार वस्तुतः युधिष्ठिर की इच्छा के 
अधीन है। भीम और अर्जुन आदि पाण्डवे युधिष्ठिर के आदेश में ही चल रहे 
हैं। युधिप्ठिर को मुख्य नायक मानने मे केवल एक बाधा है, और वह यह है 
कि कवि ने युधिप्ठिर को नाटक में बहुत ही अल्प स्थान दिया है और युधिव्ठिर 
के चरित्र के विकास की ओर कवि का ध्यान नही गया है। युधिष्ठिर का उल्लेख 
१ दोवेणीसहार . ए क्रिटिकल स्टडी, पृ० €२, हे। 
२ महासत्त्वो5तिगम्भी र: क्षमावानविकत्थन: । 

स्थिरो नियूदाहड्डारो घीरोदात्तो हृढब्रत. ॥ दशरूपक २।४१५ 


( ४8६ ) 


,थैठे अच्डू में हो हुआ है। युधिप्ठिर के प्रति किये गये इस अन्याय के लिये कवि 


री अनुपातहीनता की भावना ही उत्तरदायी है । 

. वेणोसंहार का रस--जँसाकि पहले (पृष्ठ १५) में कहा गया है, वेणीसंहार 
में वीर, बीभत्स, करण और अुज्भार रस की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। लेकित 
वेणीसंहार के मुख्य चायक के समान, उसके मुख्य रस का प्रश्न भी विवादास्पद 
वने गया है। प्रथम अद्धू: में वीर रस की प्रधानता है तो द्वितीय अद्धू- में श्द्भार 
रस की । तृतीय अद्धू में वीर और करुण रस समान रूप से पाया जाता है। 
तृतीय अद्भू के प्रवेशक में बीभत्स रस की व्यंजना हुई है। चतुर्थ अड्ू, मे 
सुन्दरक के युद्ध-वर्णन में यद्यपि वीरों के पराक्रम का कथन हुआ है, लेकित दृप- 
सेन की मृत्यु और उस पर कर्ण और दुर्योधन की प्रतिक्रिया के वर्णन मे करुण 
रस की प्रधानता है। पञ्चम अद्ू में धृतराष्ट्र और गान्धारी के पुन्न-विलाप 
तथा दुर्योधन के कर्ण की मृत्यु पर किये शोक प्रकाशन में करण रस है, लेकिन 
अबू के अन्त में दुयोधन और भीम की उक्ति-प्रत्युक्तियों मे बीर रस पाया जाता 
है। पष्ठ अड्डू, में करण रस की प्रधानता है । भीम को दुर्योधन समझकर युद्ध 
करने के लिये उद्यत युधिष्ठिर की यक्तियाँ बीरतापूर्ण है। इस प्रकार वेणी- 
संहार नाठक में वीर और करुण रस निरन्तर चलते हैं । प्रो० गजेन्द्रगडकर ने 
वेणीसंहार को करुण रस प्रधाव नाटक माना है। परम्परा में बेणीसंहार को 
वीर रस का नाठक माना जाता है। कुछ आधुनिक आलोचक भी वेणीसंहार 
का अज्जी रस वीर मानते है। 

» बेणीसंहार में प्रकृति-वर्णन--वेणीसंहार में प्रकृत्ि-वर्णन की ओर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया है । परन्तु फिर भी द्वितीय अ्डू में प्रभात का परम्प- 
रागत सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है। द्वितीय अड्ू में वात्या का वर्णन 
प्रकृति के कठोर रूप का सफल चित्र है। उपयुक्त पदों की योजना चित्र के रंग 
को उभार देने में पूर्ण रूप से सफल रही है । है 

वेणोसेहार में सामाजिक अवस्था--वेणीसहार की कथावस्तु महाभारत के 
भाषीन आडुपान पर आधारित है और वेणीमंहार मुरुय रूप से घटना-प्रधान 
नाटक है, इसलिये देणीसहार में यह आशा नहीं की जा सकती कि उससे कावि 
के समय के समाज की अवस्थाओं पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। परन्तु फ़िर भी 


ज॑ ५० ) 


कवि करिपित भागो (द्वितोय और पपष्ठ अद्भू) से कवि के समय की सामाजिश 
अवस्था पर वृद्ध प्रकाश अवश्य पड़ता है। भानुमती के स्वप्न-दर्शन की घटना 
से प्रतीत होता है कि उस समय भी समाज में, विशेषतः स्त्रियों में शकुम और , 
निमित्तो का विचार किया जाता था, और लोगों का यह विश्वास घा कि देवा- 
राधन तथा पूजा-पाठ आदि द्वारा उनके युरे प्रभाव को दूर किया जा सकता 
था। अज्जों के स्पनदन से भी लोग भावी घटनाओं का अनुभव करते थे। ध्वज- 
भज्ज को बुरा शकुन समझा जाता था। मृतकों को जल-तर्पण किया जाता था । 


उम्र समय मृताशोच की भी प्रथा प्रचलित थी। ब्राह्मण को अवेध्य समझा - 


जाता घा। कभी -कभी स्त्रियाँ पति की मृत्यु के पश्चात सती भी हो जाती थी । 
वेणीसंहार में प्रयुक्त छन्द--भट्टनारायण मे वेणीसंहार में १८ प्रकार के 
छुल्दों का उपयोग किया है जिनमें प्रमुख श्लोक, वसन्‍्त-तिलका, शादू लविक्रीडित 
शिखरिणी और स्रधरा है । (वेणीसंहार में प्रयुक्त छन्दों के लक्षण प्रू० एश४- 
३०० पर देखिये) | दे ् हे 
बेणीसंहार का उत्तरवर्तों नाटकों पर प्रभाव--भट्टनारायण के वेणीसंहार 
ने केवल नाटघन्नास्त्र तथा अलकार-शास्त्र के विद्वानों को हो भाकृप्ट नही किया 
है, प्रत्युत उत्तके परवर्ती कवि एवं अन्य व्याख्याकार भी उससे प्रभावित हुए हैं। 
अमरकोप के प्रसिद्ध टीकाकार क्षीरस्वामी ने वेणीसंहार से अवैक उद्धरण दिये 
है । €्वी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि राजशेखर के नाटक बालरामायण में वेगी- 
सहार का अनुकरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है| राजशेखर की रावण के 
मुख से कहलाई गई, अराममलक्ष्मण भुवनमद्य निर्वान रमू! इत्यादि (अद्धू ५, ५७) 
दर्षोक्ति में 'अकेशवभपाण्डवें भुवनमद्य ति सोमकेम्‌' इत्यादि (विणीसेहार ३, ३४) 
का स्पष्ट अनुकरण प्रतीत होता है | इसी प्रकार 'य कर्ता हरचापदण्डदलने 
यश्चानुमन्ता ननु । द्रप्टा यश्च परीक्षिता च य इह श्रोता च वक्ता चय ' इत्यादि 
परशुराम की यक्ति में वेणीसहार मे अश्यत्थामा की 'कृतमनुमत हृष्ट वा येरिद 
गुरुपातकम्‌” (अद्धू ३, २४) इस उक्ति की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है । 
प्‌ -+डाँ० शिवराज शास्त्री 


के श्री # 
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श्रीभट्टनारायणप्रणीतम्‌ 
वेसीसंहारम्‌ 


जगद्धरकृतटिप्पण्या भाषान्तरेण च समेतम्‌ 











वेशीसंहारस्‌ 


जगद्धरकृतया दिप्पण्या समेत 





प्रथमो5ड्डः 

निपिद्ध॑स््पेभिल लितमकरन्दों मधुकरेः 

कररिन्दोरन्तए्छुरित इब संभिन्‍नमुकुलः । 
विधत्तां सिद्धि नो नयनसुभगामस्य संदसः 

प्रकी्ण: पृष्पाणां हरिचरणयोरण्जलिरयम )) ॥॥ 
कण्ठस्थाहिमणीविभूषिततनुयाजजटापल्लवो 

हृष्यन्मौलिसुधाकरैककुसुमस्तत्पञचशाखाश्रयः । 
स्थाणु्में फलदो5स्तु नित्यमधिक गौरीमुसेन्दुद्रव- _ 
|! :” * ट्पीयूपद्रवपानदोहदबशात्कल्पदुमत्व॑ं वहनू ॥ है 

गुरूपदेशमासाथ विभाव्य निपु्ण हृदा । 

श्रीजगद्धरधीरिण टिप्पणी क्रियते शुभा ॥॥ 
डूह स्ावन्निविध्न प्रारिप्सितसिद्धिमनुरुध्य कवि: स्वेष्टदेवताकीत नरूप॑ मज़ुल॑ 

नाम्दीमुखेनाह--निषिद्व रिति । अय॑ पुष्पाणामण्जलिः नः अस्मार्क॑ सिद्धि विधत्तां 
करोतु । कीहशीम्‌ । अस्य सदसः सभाया: नयनसुभगां नेत्रप्रीतिजननीम ! तथा 
च सदस्यानामपि नेत्रानुरागं विदधात्विति भाव:। कीहशो$७जलि:। हरिचरणयोः 
क्ृष्णपदद्ये प्रकीर्ण: विस्ती्ण: । इष्टदेवतापुजोपकरणीभूत इति भाव । अत एवं 
तदुद्वाय देवता भ्रीता स्थात्तथा च विविध्नस्वेष्टलाभ इति मद्भलाचरणफलम्‌ | 
अन्नाञ्जलिपदेन लक्षणया5ञ्जलिस्थपुष्पाणि लक्ष्यन्ते | पुनः कीहशः । एसिड 
संधुकरेलूलितमकरन्दः पुरोवर्तिघ्रमरं: पीतरसः । कीहरश: निषिद्धेरपि निवारित- 
रपि | करादिचालनेन निवारिता अपषि प्रसभरसलोभात्पतन्तस्त इति भावः॥ 
प्द्धा । निषिड्धेंः धर्मेशास्त्रनिषिड्भेः । छिद्ाणि कीटजुष्टानि कुसुमानि विवर्जयेतु । 


वे गौ संहार 

हिन्दी अनुवाद 

सन अंतर 

प्रथम अडू 
(बार-बार) हटाये गये भी इन भौरो द्वारा पिये गये मधु वाली. चन्द्रमा 
की किरणों द्वारा मध्य भाग में, मानो, व्याप्त, (अत.) खिली हुई कलियों वाली, 
विष्णु के चरणों मे बिसेरी गई, यह सुमनों की अड्जलि हमे इस सभा के नेत्रों 

को क्षच्छी लगने वाली सफलता प्रदान करे ॥१॥ 

इति मनुबचनात्‌ । पुन' कीहेश. । संभिन्नमुकुलः प्रफुललकलिकाक: । अत्रोत्ेक्षितं 
कारणमाह--अन्त. अभ्यन्तरे इन्दो. करै' चन्द्रकिरणें: छुरित इब, तथा जे 
सुधाकरकरसंपर्कादिव प्रफुल्लतेति भाव. ॥ मेकरन्दः पुष्परस, इत्यमर; | अत्र 
हिमकरकरस्पर्शोन्मुकुलसभेदेन निशाचरंप्रकाश्ग्रानि कुमुमांनि योग्यंतया विवरक्षि- 
तानीति केचित्‌ । सामान्यतः पुष्पाणीह विवैक्षितानि । प्रफुन्लताहेदु श्वोत््रेक्षितो- 
हयत्रस्थ इब । अन्यथा चोट्रेक्षाया अप्रसद्भ. । उत्प्रेक्ता च--अन्यथैव स्थिता 
वृत्तिश्चेत॑नेस्पेतरस्प वा । अम्यथोत्पेक्ष्यते या तु तामुंत्पेक्षों' बिदुबंधा: ॥ इति 
सक्षिता । इवशब्दश्चोत््रक्षाभिव्यज्जक:। तथा च दण्डी  भन्‍्ये शड्ध प्लव॑ं प्रायो 
' नूनमित्येबमादिभिः। उत्प्रेश्ा व्यज्यते शंभ्देरिव शब्दोईयि ताहश,। इत्यपरे 
मधुबतों मधुकरों मंधुलिड्‌ इत्यमरः भानुः करो .मरीचिः इंति च 7 भिन्नी 
'दारितसंगती इति च ॥ सद: समिति सयंति इति शाश्वतः॥ पपराणिनिकुब्ज: 
४ अमृत्ति: ] तो युतावहुजलि. पुमान्‌ | इत्यमर:। यह नान्‍दी ब्िसिं: श्लौवीददिण- 
'पंदा। तदुंक्तः संगीतसवृस्वे--प्रशस्तपदविन्यासा चन्द्रसंकीतंभान्विता। आपधीर्वा- 
दपरा नान्‍्दी योज्येयं मऊूंलान्विता ॥ काचिदृद्वदशपदा नाम्दो कोचिदष्टपदा 
' तथा। सुश्रधार: पठदेना मध्यमं स्व॒रमाथ्ितः ॥! चन्द्रसंकीतेन यत्र तदघौनो 
रसो मत: । प्रोत्ते चन्द्रमसि स्फीता रसश्रोरिति भातुकि: ॥ इति । तत्रापि पद 
केचन बिभकतयन्तमूचिरे । केचितु पद पथस्‍््य चतुर्य भागमाहु: ! तदिद्ु द्वितीय 





है वेणीसंहारे, 


अधि घ-- 
कालिन्दा पुलिनेपु केलिकुपितामुत्मृज्य रासे रस 
गच्छन्तीमनुगछच्तो5श्रुकलुपां कंसाद्विपो राधिकाम्‌ 
तन्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गते- 
रक्षुण्णोयुनय प्रसन्‍तदयिताहष्टस्य पुष्णातु वः ॥श॥ 
अषि च-- 


ह्टः सप्रेम देव्या किमिद्मिति भयात्सं भ्रमाच्चासुरीभिः 
शान्तान्तस्तत्वसारः सकरुणमृपिभिविष्णुना सस्मितेन । 
आक्ृप्यास्त्रं सगर्वेरपणमितवशुसं प्रर्मदेत्यवीर: ं 
सानन्दं देवताभिमंयपुरदहने प्रृजंटिः पातु युप्मान्‌ ॥३॥ 





पक्षाथयणेन भिमिः श्लोकैर्दादशपदा नान्‍्दी | इह निपिद्धपदेन मित्रादिना निपिद्धा 
अपि सुयोधनादयो निजदर्पादगणिततन्निपेधा युद्धाय॑त्र लग्ना इति ध्वनितम्‌॥ 
सभिन्नमुकुलपदेन च (मुधिष्ठिरादीनां वनवासादिदुःश्षानन्तर सुखप्रकाशोदर्शिन 
इति केचित्‌ । नान्या वस्तुनिर्देशस्थानद्भतया तत्सूचनमत्राकिचित्करम्‌ । सूचर्न 
तु सत्पक्षा--इत्यादिनाग्रेकर्त व्यमेव ! तत्प्रतीकस्य तदर्थत्वादित्यन्ये ॥१॥ 


बहुविष्नशड्ाया तन्नाशार्थ पुनरमज्ञलमाचरसप्रान्दीनिर्वारार्थ माह--कालिन्धा 

इति | कसह्विपः कृष्णस्य अनुनयो यो युप्मान्‌ पुष्णातु पुष्ठान्करोतु ॥ कीहशः । 

अक्षुप्ण: अखण्डित; । अन्न हेतुमाह-प्रधन्‍नदपिताहष्टस्य । सप्रसाद राधावलो कित- 

स्पेत्थर्थ: | कीहशस्य । केलिकुपितां कौतुक एवं क्रोधवती राधिकां फालिम्याः 

यमुतायः पुलिनेषु तोयोत्यितदेशेषु अनुगच्छत. अनुप्रयातस्य । कीहेशीमू। 

रासे गोपक्रीडायां रसम्‌ अनुरागम्‌ उत्सृज्य त्यवत्वा गच्छन्तीमु अत एवं 

अश्ुकलुधां रुदतीम्‌ | तथा च रासानुरागिणी प्रणयकुपिता रुदती चेति राधाया 

' अवस्थात्रयं सूचितम्‌ू । इदमालोक्य भगवतापि तदमनुगम कृत इत्याशयः व 
अत एवं तत्पादप्रतिमासु तच्चरणपद्धतिपु निवेशितपदस्य दत्तपादस्य ॥ ! * 


न्ात्मन्तानुरागवशादु उद्मुतरोमोदुगते: जात रोमाज्चस्य | रत एव प्रसादो 


ब्रेथमीडडू: धर 


और भी-- 

यमुदा के वालु-तट पर (किसी कारणवश) कीड़ा में कुपित हुई, रास-लीला 
के आनन्द को छोड़कर जाती हुई और अश्रुओं से मलिन राधिका के पीछे-पीछे 
जाते हुये, उसके (राधा के) पद-चिद्धों पर पैर रखते हुये, (इसलिये) रोमाझच 
उत्पन्न हुये और प्रसन्न हुई प्रिया (राधा) द्वारा देखे गये कृष्ण (कंस के शत्रु 
का सफल अनुनय आप लोगों (सामाजिकों) की पुष्टि करे ॥२॥ 

और भी-- 

मयपुर के दाह के समय, देवी (पावंती) द्वारा प्रेमपुर्वक देखा गया, अथुर 
स्त्रियों द्वारा 'यह क्‍या है” इस प्रकार भय और उद्देग से (देखा गया), विष्णु 
द्वारा मन्दहास के साथ (देखा गया), वधुओ की घबराहट को शान्त कर दैने 
वाले गवित दैत्यवीरो द्वारा अस्यथ खीचकर (देखा गया) और देवताओ द्वारा 
आननन्‍्दपूर्वक (देखा गया) शिव तुम्हारी रक्षा करे ॥३॥ 


राधयापि कृत: । मत्पदसवन्धादेवाय भावाविर्भाववान्नितरा मत्सगमादिति मयि 
परमयमनुरक्त इति सप्रसाद कुपितयापि कान्तया हृष्ट इति भाव” | तोयोत्थितं 
तु पुलिनम्‌ इत्यममर: । अन्न प्रथमार्धन द्रौपय्या: कोपरोदने सूचिते । उत्तराधन 
च॒ दुर्योधनवधानन्तर भीमक्ृततदीयानुनस्याक्षुणणता तस्थाश्च प्रसादवत्त्वे 
सूचितम्‌ ॥२॥ 

, पत्र विवक्षितार्थस्थापयेवसा नादवशिष्टस्थ कथन तन्न अपि च इति शब्दः 
प्रयुज्यत इति व्युत्पत्ति. | एवमन्यत्रापि। 

,  कवेहंरिहरनिमग्नमानसत्वैन हरो स्तुतिमुब्त्वा हरे तामाह--हृष्ड इति। 
घूर्जडिः शिव: युष्माद्‌पातु रक्षतु । कीहशः । भयपुरदहने त्रिपुरदाहे सप्रेम 
प्रीतिसहित यथा स्यादेवं देव्या भवान्या हंप्ट. । धन्याहूँ यद्वल्लभेवायमतिबलो 
महायुरो निपूदित इत्ति प्रीतिमत्या भगवत्या दृष्ट इति भाव: | तदेब असुरीध्षि: 

असुरवधूभि: किसिदस्‌ आपततितम्‌ इति ऋृत्वा भयातु च्ासात्‌ संश्लमादृ उद्धेगाव्व 
हृष्ट:। आ कप्टं कथमीहशस्याप्यमुरराजस्थायं दशापरिपराक इति मत्स्वांमिनाम- 
प्येवे कदाचित्स्यादिति भीतिरद्वेगश्च ताभिः कृत इति भाव: । ऋषिधिः 
वसिध्ठांदिभिः सकरुणं दयान्वितं यथा स्थादेव हृष्ठः ॥ अहह कथमयं वराको 
जगंदीशेन हरेथ समूलमुन्मूलित इति तेषां दया। अन्नोपरपत्तिमाह--शास्हेर | 





हु वेणौसहार 
(नान्चन्ते) 
सूत्रघार:--अलमतिप्रसद्ध न । 
श्रवणाञ्जलिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममृतं यः। 
तमहमरामग्रकृष्ण॑ कृष्ण पायनं.. बन्दे एड 





शाम्तमुपशमवद्दभ्यन्वर तेन तत््वमनारोपितरप सारो बल॑ येपा त॑; । शाग्तमानग् 
रिपुनाशेठपि करुणा युज्यत एवं॥ सस्मितेन हास्ययता विष्णुरा नारायणेन हप्टः। 
सदयमधिवःबलो सु रराजो हरेण ध्वस्तस्तन्मम दैत्यारेभारलापवमेव जातामित्यु- 
स्साह एवं हामहेतुः सगे अहद्धारान्विर्तः देत्यवोरं हप्ट: । गये हेतुमाह* 
अस्प्रमाहृष्य कोदण्डादिकमुद्स्थ उपशामितवधूसंभ्र्मः शान्तमिजफास्तोडईगेः 
आओ; के इह महस्त्रप्रभावादिपश्षप्रसर इसि सा भंपोरिति मिजवधूमनुश्ग्मानसाँं 
गुर्याणरिति भाव, देवतामि, इस्द्रादिभि. सामन्‍्द सह हष्टः । अत्र प्रयत्ताराति- 
वध एयानर्दहसु, । स्वेत्र मयपुरदहन इत्यस्थीयते । अगुरीत्यत्र पुयोगदास्यायाम्‌ 
इति डीपू । मयो ताम देंत्यशिल्पी । तेन रबित पुर मयपुरम्‌ । भारतम॑ प्रामोटपि 
देश्या दीपपा पूर्व रात्मप्रेम हृष्ट । असुरीकषिरिवागुरोभिदुयोधतारिविधूमिर्भपी* 
दगाग्पां हृष्ट:॥ कारणिरनारदादिभि: सदयं हृष्टः। शृष्णेन हमता हृष्ठा। 
दैश्यवी र॑पंटोस्कपादिभसि सगय रृष्ट, । सानसदमिद्धादिभिश्य दृष्ट इत्यति गजिता 
अटाशितमिति यदन्ति । अस एवं पत्रायसो रा नास्दीयम ) तदुक्ता शरत्द-- 
वाभ्यापेदीजरमिता शंकरादिपदार्यिता सपुक्ता । पर्रपद् भपां पत्रावत्यभिषीयो 

दरति ॥३॥ 

मार्पस्ते इति ॥ सेम्पिदमस बतस्‌ । सह्ि लारदीपाठासस्तर मूषधारों रु भूमि 

अधिशनि । रिलु प्रविश्य पठवि। ने भास्येनेंष सारदी पदनौया । मूचधारपदनीय- 

रदेन सस्या उत्तयातु । सृत्रघार: पथेरेना मध्यम स्वस्माश्रित: | इति बघनायू । 

उध्पर-गारदी तादइऊ़पपेशानस्तर सूत्रणारेघ॑व पठनीया । मासरथरते सूनपार 

इंठि गृतधारगास्यासस्थाय>़े प्रयोशध। शदक हर्चद-मास्दी प्रयुर्य विशामि- 

सयुतधार: गहानुब/। स्थायका प्रविशित्वर्दाश्यतधारगुधाहति! ॥ प्रूवर् 

दिधरादाशे सुजपधार बिनिंयंते। प्रिय शद इयर आाध्यमस्पायदेस्तद5.] इवि। भव 

एुइ दुबिपुरतहे मासएश स्थापृष्र, दाद पा 9 उेविधु- शावरद जादी 


प्रथमोडडू: ७ 


/नान्‍दी के पश्चात्‌) पं 
सुत्रधार--वस, अधिक करने से (क्या प्रयोजन) 
जिसने स्रोतरूपी अह््जलि-पुट से पीने योग्य भारत (महाभारत) नाम के 
अमृत को बनाया है, मैं उन रागरहित और पाप-शुन्य क्षष्णद्वैगायन (भगवान्‌ 
व्यास) को नमस्कार करता हूँ शढ॥ | ' 





सूत्रधारेण पठनीया। किंतु मज़जलार्था येन केनचित्पठचते। सूत्रधारश्च, रज्भपूजाय॑ - 
प्रविष्द इति स॒ एवं पठति । तदुक्तमु-नाट्यस्य यदगुष्ठाने तत्सूत्रं स्थात्सबीजकम्‌ | 
रज़दैवतपूजाकृत्सूत्रधार उदीरितः । इत्याहु. ॥ तन्न । सूत्रधार: पढेदेनां मध्यमं 
स्वरम।श्रित:। इति भरतविरोधात्‌ ॥ तत्र सूत्रधारस्योपलक्षणत्वे प्रमाणाभावात्‌ 
अन्ये तु-नान्यवसाने सूत्रधारः प्रविशति वदति वा। तदस्ते सूत्रधारस्थेब श्रुत- 
त्वात्सापि तेनैंव पठनीया। प्रथम च सूत्रधार इति नोक्तम्‌। मद्भलाथ देवतानम- 
स्कारादेरेब विधानादित्यूचुः । ननु प्रस्तावनाया- पूर्व बहूनि नाट्याज्ञानि मन्ति 
तानि किमिति नीक्तानि 4-वरदुक्त तत्रव--रज्भा' प्रसाद मधुरैः श्लोक, काब्यार्थ- 
सूचक | ऋतु कंचिदुपादाय भारती दत्तिमाश्रयेत्‌ । भेद: प्ररोचनायुक्तर्वीथीप्रह- 
सनामुख:। सूत्रधारों नटी ब्रूते मार्प बाय विद्वृयकम्‌ | स्वकार्य प्रस्तुताक्षेपि 
चित्रोक्तमा यत्तदामुखम्‌ । अत--आह अलमिति । अयमाशय:--पूर्वोक्तान्यद्धानि 
ने भवन्ति । कितु परिपदो्भिमुखीकरणानि। सा चेत्स्वथमेद कृतावधाना नवना- 
टकदशेनोत्सुका च चत्रान्यत्रयुज्यमानं रसभज्भाय भवेदिति कृत॑ तत्पणयमेन [ 
अन्यथा तस्या 'रसविच्छेदः स्थादिति । 


इदानी व्यासप्रशंसामह--श्रवणिति.। तें कृष्णईपायन व्यासम्‌ अहूं ,धरदे 
नमस्करोमि । यत्तदोतित्या भिसवन्धादाह-यः. भारतनामकम्‌ अमृत विरचितवाद्‌ 
भ्करोत्‌ ॥ आप्यायनादिकत्ृ त्वेनामृतत्वं भारतस्य | कीहशमू । श्रवर्ण कर्ण:- तदेव 
प्रज्जल़िपुरं तेन पेयं श्रव्यमथ च पानीयम्‌ ॥ जन्यंदप्यमृंतमझजलिपुटेन'- पीयते । 
कीहशम्‌ । अराग रागशून्यम्‌ । विपयासक्तिहीनमित्यर्शथ: ॥ अत एवं - अक्प्णं 
निष्कलुपमू.॥ तदिह प्रतिप्रा्भारतकथाया ब्यादिफर्ता ब्यासस्तत्त्वविच्चेति 
तत्कीतेनं शुभक्देव भवतीति तदेव कृत॒मिति ३भावः [४॥ 82. ; . के के 


लिन्नश्नवन्तो सान्या:। परिषदग्रेसर: सभायुरोगरष्या:] विज्ञाप्यं संयोध्यम्‌ । 


दे वैगौस॑ हारे 


(समस्तादवलोकय) सत्र भवन्त परिधवग्रेसरा:, विज्ञाप्पं नः किचिवह्ति । 
कुमुमाञजलिरपर इव प्रकीयेते काव्यवन्ध एपोज्त। 
मधुलिह इव मधुविन्दून्चिरतानपि मजत ग्रुणलेशान्‌ ॥५॥ 
तदिदं कर्येम्रं गराजलक्ष्मणों भट्टनारायणत्य झृति बेभोसंहारे साम नाटक 


प्रयोवतुम्‌च्चता ययमु॥ तदश्न कपिपरिथमानुरोधाडा उदासतरूषायस्तुगौरवाद्रा सव- 
माटकदर्शनफ्तृहलादा भवद्धिरवघान दीपसानमध्ययंये । 





कुसुमाज्जलिरिति। एध काग्पयन्ध, अपरः कुमुमाश्शततिरिव प्रशोय॑ते 
विस्तार्मते । अत्र काव्यवस्धे । विरलानपि स्वल्पानपि पुणलेशादू गुणकणान्‌ भजत 
गह्लीव । हे ्रम्षा. इति शेष: । [मघुलिह इव] यथा मधुकराः कुसुमाज्जलों 
मधुविस्यून विरलानवि गहन्ति तथेत्यर्थं:। अनेन मदीयनाटके स्वत्पा अधि गुणा 
गुणिभिग्राह्मा इत्यौद्धत्यपरिहारो:पि कृत इति ध्वनितम्‌ ॥५॥ 


.. भगराजलक्ष्मण: सिहचिह्नस्थ। नारायणभट्ट सय । कृतिनाटकशब्दपो रजहल्लि- 
ज्ञतया सामानाधिकरण्यम्‌ । वेणीसंहारमिति वेष्या द्रौपदोकेशरघनाविशेषण 
हेतुना संहारो विनाशो दुःशासनांदीनां यत्न तत्तथा यद्दा । वेध्या संहारों मोक्ष 
यत्र तत्तवया भारतान्तरमिह वेणीमोक्षणकथनातु । नाटकमिंति तदुक्ता तबव- 
प्रकृतित्वादयान्येपां भूयो रसपरिप्रहात्‌ । संपुर्णलक्षणत्वाच्च पूर्व नाटकमुच्चयते। 
नाठके सूच्यमर्थ तू पज्चमिः प्रतिपादयेत्‌ । विष्कम्भचूलिकाद्धास्याद्धावतार- 
प्रवेशक:॥ इत्तवर्तिप्यमाणानां कथाशाना निदर्शक. । संक्षेपार्थ स्तु विष्केम्भो मध्य- 
पात्रप्रमोजित' ॥ तद्वदेवानुदात्तोक्तया नीचपाभ्रप्रयोजित:। प्रवेशो5ड्डूढयस्यास्तः ' 
शेपार्थस्थोपशूचक: । अद्धुद्यस्यान्तरिति प्रथमे5ड्ट न कर्तव्य इत्यर्थ: । अन्तर्ज वनि+ 
कासंस्थेश्चूलिकार्थस्य सूचना | अद्भान्तपात्रै रद्धास्यं छिल्ताड्रार्थस्य सूचना ॥ अद्भा- 
बतारस्ट्वड्धान्ते पातो5ड्भुस्पाविभागत-। एभि: ससू चयेत्सूच्यं दृश्यमड्ड: प्रदर्शयेत्‌ । 
दूराधधन वध युद्ध राज्यदेशा दिविल्पवम्‌ । संरोध भोजन स्नान सुरत चानुलेपनम्‌ । 
अम्बरग्रहणादी नि प्रथ्यक्षाणि न निदिशेत्‌ । अज्भे नैव निवध्नीयान्तैवाड न कदाचन 
नाधिकारिवध: क्वापि त्याज्यमावश्यकं न च। एकाहाचरितैकायमित्यमासन्न- 


प्रथमोडद है 


[चारों ओर देखकर) मान्य समभा-मरुस्यो, हमें कुछ निवेदन करना है-- 

यह काव्य-रचना यहाँ दूसरी पुष्पाञ्जलि के समान विखेरी जा रही है। 
भाप, भ्रमर मधु-विन्दुओं का जैसे, न्‍्यूव भी गुण-कर्णों का सेवन करें ॥५॥ 

अब हम 'नागराज' उपाधिधारी कवि भट्टनारायण की रचना इस वेणी्तहार 
नामक नाटक का प्रयोग (अभिनय) करने के लिये उद्यत है। इसलिये कवि के , 
परिश्रम के विचार से अथवा उदात्त कथावस्तु के प्रति आदर भाव से अथवा 
नवीन नाटक देखने की उत्सुकता से आप लोगों द्वारा इस पर ध्यान दिये जाने 
की यांचना करता हूँ । 





नायकम । पार्ेस्त्रिचतुर॑ रड्डुस्तेपामन्ते च निर्यंम । एवमद्धा: अ्रकर्तंव्या: प्रवेशादि- * 
पुरस्कृता, | पञ्चाडूुमेतदवर दशाद्र नाटक वरम्‌ ॥ इति वाटकलक्षणण भरतो- 
क्तम्‌। तत्रैव प्रसद्भान्षायकनायिकयोलंक्षणम्‌ - नेता विनीतो भधुरस्त्यागी दक्षः 
प्रियंबद: । रक्तलौक: शुचिर्वाग्मी रूढवश. स्थिरो युवा धृत्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकला- 
मानसमन्वित: । शूरो हृढश्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुत्च धार्मिक: । विनय: शीलसंपत्ति- 
मंधुर: प्रियदर्शन: । त्यागः, सर्वस्वदान स्याहुक्ष: क्षिप्र (प्रिय) करो मत: । प्रियंबदो- 
धनुत्कटवाकसस्नेहों लोकरझजन' । मितप्रशस्तवास्वास्मी नित्यकर्मरत शुचि.। 
स्यातयेशों रूढवंश पोडशात्त्रिशको युत्रा । वाडू मन. कर्मभियेश्व न चल* स॑ स्थिरो 
मत । धृति. सर्वेपु या प्रीतिरुत्साहोःग्लानिरेव च । स्मृति. कालास्तरे जान प्रज्ञा 
तीक्ष्णमतिर्मता । कत्ताश्वात्र चतु पप्टिमनिश्चित्तसमुन्तति । शुरु सड्‌ग्रामनिपुणों 
हूपावान्हृश्य उच्यते । अतिप्रतापस्तेजस्वी शास्त्र चक्षुस्त्रमी पर । आत्मवत्परभूतानि 
ये. पश्यति स धामिक । प्रस्यातवशों राजपिदिव्यों वा यत्र नायकः तत्प्रस्यात॑ - 
विधातवब्यं इृत्तमत्राधिकारिकम्‌ ॥ अयमर्थ --नाटके भारतादिप्रसिद्धो राजपि- 
ददिप्यों वा तायक: क्तेंव्यट, न तु +विना स्वमुत्पाद्य कथाकल्पितों नायक. कसंन्य , 
इति । स्वास्या साधारणास्त्रीति तदगुणा नायिका त्रिधा ! स्बक्षीया तत्र बक्तब्गा 
मुग्धा सध्या प्रगल्भिता । शीलार्जवादिसयुक्ता-कुटिला च पतिब्रता । लज्जावती 
चापछ्या निपुणा च प्रियवदा। साधारणस्त्री गणिका कताप्रामस्म्यधौर्त्पयुक्‌ | 
रूपकेपु कलाप्रामल्म्यधौरत्यंयुक्‌ । रूपते पु च रबतैव कत्तंब्या प्रहस बिना। अन्यस्ती' 
द्विविधा प्रोक्ता कन्यकोढा तथापरा | रसे प्रधाने कर्तव्या वान्‍्योदा साट्यवेदिशि: | * 


(० वेषोसदारे 
(निपस्ये) 

भाव! त्वपंतां, त्वयंताम्‌ | एते राल्वार्य विदुराजया पुरषा: सकतमेंव शैतूपजन॑ 
व्याहरन्ति--प्रवर्त्यन्तामपरिहोयमावमातोद्यविस्थासादिकाधिधय:  प्रवेशकाल 
किल तप्रपवतः पराशयंनारदतुम्बदजासदस्यप्रभृतिभिम निधृरदा रक रतु गम्पमानस्प 
भरतकुलहितराम्यया स्थय प्रतिपन्‍्नदौत्यस्प देवकीमुनोश्वक्रपाणेमम हाराजदुर्पो धन- 
शिविर भ्रति प्रस्यातुकामस्य इति ! 

सूत्रधार:--(आकरष्य सानन्दम) अहो न खत भो भगवता जगत्ममव- 
स्थितिनिरोधप्रभविष्णुन! विष्णुनाद्यानुगृहीवमिद भरतऊुल समले च राजयक्रम- 
नप्रो: कुहपाण्डव राजपुत्रयोराहुव रल्पान्तानसप्रशमहैतुना रवय॑ सम्धिकारिणा 
कंसारिणा पुतेन । तत्किमिति पारिपाश्विक नारम्मपति छुशीलवे; सह संगीतकम््‌ । 


नाठ्यवेदिभि. भारती कैसिक्री चँव सात्वच्यारमदी तथा | सत्र शुद्धारी 
कामफलावच्छिल्तो व्यापार: कैशिकी । विशोफ्रा सात्वती सत्वशौर्य॑त्यागाजंवै- 
पुन: । मायेद्धजालमप्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टित॑। भवेदारभटी वाम माट्योंति- 
खस्तु बृत्तय: । भारती शब्दवृत्ति स्थाद्रसे रोद्रो च युज्यते। शागारे कैशिकी 
चीरे सात्वत्यारभटी पुन ॥ एयमज्भानि कार्याणि प्रधानस्याविरोधतः। आदी 
विष्कम्भक कुर्यादड्ू वा कार्ययुक्तित. ॥| अपेक्षित परित्यज्य नी रस वस्तुविस्तरम्‌ 
थदा संदर्शयेच््रेप कुर्याद्विष्कम्मक तदा ॥ यदा तु सरस वस्तु मूलादेव प्रवर्तते 
आदावेव॑ तदावेव तदादू: स्थादामुसाक्षेवसथ्य- ॥ अत्यक्षनेतृच्नरितो 
बिर्दुव्याप्वियुर, सर । अद्भो नानाप्रका राथ सविधानरसाश्रयः ॥ अनुभाव 
विंभावभ्या स्थायिना ब्यकिचारिपि १ गृहीतमुक्ती कतेंव्यमज्िनः परिषोपणम्‌ 
न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्तता नयेत्‌ । रसं वा नातिरोदध्याद्वस्त्वलंकार-_ 
लक्षण: । एको रसो$ज्ञी करतेव्यो वीर शज्भार एवं वा । अद्भेमन्ये रसाः सर्वे 
कूर्यान्निबेहणो<द्‌ भुतम्‌ ॥ श्वज्ञा रहास्पकरुण रोदवीरभयानका: । बीभत्सोउद भत 
इत्येवमष्टी नांदुये रसा; स्घृता. ! यद्यवि अविकरारस्थितिः शास्त. *शान्तस्तु 
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(निषथ्य में) 

भाव, जल्दी करो, जल्दी करो | आर्य विदुर की आज्ञा से ये लोग सब ही 
नदो से कह रहे है--वाद्य-विन्यास आदि की विधि बिना किसी त्रुटि के प्रारम्भ 
कर दी जाये । अब पराशरः-पुत्र (व्यास), नारद, तुम्बर, परशुराम आदि श्रेष्ठ 
मुनियो द्वारा अनुसरण किये जाते हुए, भरत-कुल के हित की कामना से स्वयं 
दूत कर्म स्वीकार करने बाले, महाराज दुर्योधन के स्कन्धावार (डेरे) को प्रस्थान 
करने वाले, देवकी के पुत्र, आदरणीय भगवान्‌ विष्णु (कर में चक्र धारण करने 
वाले) के प्रवेश का समय ह' गया है। 

सृत्रधार--(सुनकर आनन्द से) आ*' हा ! अरे, जगतु की उत्पत्ति, स्थिति 
और सहार में समर्थ कस शत्रु भगवान्‌ विष्णु ने आज स्वय इन कुझ और 
पाण्डव राजपुत्रों के युद्ध रूपी प्रलयाग्नि के शमन का निमित्तभूत, सन्धि कराने 
बला, दूत बनकर आज इस भरत-कुल पर सम्पूर्ण राजसमूह पर भनुग्रह किया 


है | इसीलिये, पारिपाश्विक, नटों के साथ मिलकर रागीत आरम्भ क्यों नहीं' 
करते १ 





नवमो रस.” इत्यस्ति तथापि न सर्वंसमतों न स नाट्यविपयश्चेति स पृथगुक्त: । 
स्थायिभावाभावादस्य नाद्यविषयता न सभवतीति 


[तदभ्रेति] उदात्त हृथम्‌ । कथावसतु वशथाप्रधानं नायक: । तस्य 
गोरवादाह्वादात्‌ । नेपथ्य॑ रज़ुभूमि: ' नेपथ्य रज्भुभूमौ स्पान्तेषथ्य तु प्रसाधने । 
इति विश्व: ॥! भावों मान्य: | मान्यो भावेति वक्तव्य इत्यमरः खलु शब्दों 
वाक्यभूषायाम्‌ । आयंश्चारी विदुरश्ेति विशेषणसमासः | विदुरोध्तर नायकः 
तस्पाज्षयादेशेव । शेल्ुबों नट. ॥ अपरिहीयमानम्ररित्यज्यमानं यथा स्थादेवस्‌ 
““ प्रकारा. प्रबस्यन्तापु ॥ कीहशा:॥ आतोद्यविन्यासों वीणादिवादनमादों 
येपा ते तथा । चतुविधमिद वाद्य वादित्रात्ोद्यनामकम्‌ इत्यम र: ॥ किल निश्चये। 
तुम्बहरर्मुनिविशेष, वृन्दारकी रूपमुस्यो इत्यमर: ॥ भरतकुल य्रुधिष्ठिरादिवंश: । 
काम्या इच्छा । प्रतिपन्‍्नवोत्पस्पाड्रीकृतदूतकर्म णः । सूनो: पुत्रस्य । - सूनुः पुषक- 


३ बणौमंद्वारै 


(प्रविश्य) 


पारिपाश्विक---भवतु । आरम्भ्यात्रि | झ॑ समयमाधित्य गोयताम्‌ । 
सूत्रधार:- नन्वमुमेद तावच्चखातपनक्षत्कोऊयटुसकुतस्षप्तच्छदकु मुदपुएदर 
रोकफाशकुसुमपरागधयतितगगन दिदमण्डल स्वादुशलजलाएय शरत्समयाणित्य 
प्रवर्यतां संगीतकम्‌ ! तथा हस्यां शरदि-- 
सत्पक्षा मधुरगिरः प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्माः । 
निपत्तत्ति घार्तराप्ट्राः कालवशान्मेदिनीपुष्ठे ॥६॥ 
परिपाश्विक:--[सर्सघ्रमण्‌) भाव ) शास्त पापम्‌ । प्रतिहृतपमज्ध लग । 
सूवधार:--(सर्वलक्ष्यस्मितस्‌) सारिय । शरत्यमयदर्णनाशंसया हुंसा धार्ते 
राष्ट्रा इति ब्यपदिश्यन्ते | तत्कि शान्त थाए प्रतिहृतममद्भलस्‌ 
पारिपाश्विक.--न खसु न जाने । कित्पमद्भूलाशसयारप थो बचनत्तय 
यत्तत्यं फम्पितप्तिव मे हृदयम्‌ ३ 


सूत्रघार.--मारिष, नर सर्वमेवेदानों प्रतिहृतममज़ल स्वयं प्रतिपन्‍्तदीत्येन 
स्थिकारिणा कंसारिणा । तथाहि-- 





निष्ठयो: इति विश्व: ॥ शिविरसनिर्ेश' सैम्यविन्यास ।त प्रति प्रवेशकालएचक्र- 
पाणेरित्यस्वय: ) अड्ो चु फ़लो भो इत्यव्ययतसमुदायोउत्याचर्याबिष्कारे । निरोधी 
बिनाश: । भ्रभवविर्णुना प्रभुणा | राजचक्क क्षत्रियसघः । जाहूवी युद्धमू । कल्प” 
स्तानल' प्रलयाग्नि: । स्वये प्रतिपन्‍तदोत्येनेत्यस्थप- कंसारि. द्वष्णः | पररिपारिविक 
इति । सूत्रधारस्य पाएवें ये प्रकरोत्यमुना सह । काव्यार्थगुचनालाप रा भवेरपा- 
रिपाशिविक: इति भरतः ॥ छुशीतवों नटः ॥ भरतास्तु कुशीलवाः इत्यमर'। 
संगीतकमेलकम्‌ । ऐक्यमिति 'पावतु । नक्षेत्रश्यिन्यादि । ग्रह्मः सूर्यादयः । फ्लीकूच 
हंकूह इति प्रसिद्ध: पक्षी । सप्तच्छरः तिमन इति प्रसिद्धों वुक्ष:। रक्तोत्पल कोष 
नदमू्‌ । इत्यमर: । तथा हि इत्ययं शब्द उक्तविभावतार्थ, । श्लेपच्छायोपशेपेश्च 
समुद्दिष्ट विसपेत्ति यल्फलोदयपणन्त तदवीजम्रिति कोतित़म ॥ इति भरताद्‌ ) 
इलेपेण बीजम।ह--सत्पक्षा इति। घधात्तंराष्ट्रा, हंसव्णिषा: फालवशादु 
शरन्माहात्म्यात्‌ मेदिसीपृष्ठे निपत्तन्ति) मावस सरः परिहृत्यायास्तीत्यर्थ: । 
अर्थ घातंराष्ट्रा: धुत्तराष्ट्रेपुत्ना दुर्योधनादयों भूमी पतन्तीत्यर्थ:॥। कीहशा३ १ 
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(प्रवेश करके) 
पारिपाश्विक---अच्छा, आरम्भ करता हूँ । किस ऋतु के विषय में गाया 
जाम ? 


सुत्नरधार--इसी शरद्‌ ऋतु के विषय में संगीत आरम्भ कर दिया जाय, 
जिप्में चन्द्रिका, नक्षत्र, क्रौज्च पक्षी, हंस-समूह, सप्तपर्ण, कुमुद, पुण्डरीक और 
काश-पुष्प के पराय से आकाश तथा दिशा-मण्डल धवल हो रहा है और जिसमें 
जलाशय स्वादिष्ट जल वाले है । क्योकि इस शरद्‌ ऋतु में-- 

सुन्दर पद्धों वाले, मधुर वाणी वाले, दिशाओं को अलझूकत करने वाले. 
हर्ष के कारण उद्याम क्रोडा करने वाले हंस (धातं राष्ट्र) समय (शरद ऋतु) के 
प्रभाव से पृथ्वी-तल पर आ रहे हैं। (दूसरा संकेतित अर्थ )--उत्तम साधन 
वाले, मधुरभाषी, दिशाओं को वद्ष में करने वाले, अहंड्भार के घ्ृष्ठतापूर्ण कार्य 
करने वाले, छृष्टराष्ट्र के पुत्र (दुर्योधन आदि) मृत्यु के वश में होने के कारण 
पृथ्वी पर ग्रिर रहे हैं. ॥६॥ 

पारिपाश्विद--(घवराकर) भाव, पाप शान्त हो, अमड्भूल का नाश हो । 

सूत्रधार--(लज्जा और मुस्कराहट के साथ) मारिप, शरद ऋतु के वर्णन 
की इच्छा से हुंतो को धातंराष्ट्र बहा था रहा है । त३ 'पाप शान्त हो; अमज़जूल 
का नाश हो! यह कया ? 

पारिपाश्विद-- सही जनतः हूँ, ऐसे” बात नहों हैं । फिर भी, आपके 
इस वचन से अमज्भत की आशइू से मेरा हृदय सचमुच काँप-सा गया है । 

, सूत्रधार--भारिष, क्र हो स्वयं हूत-का्ये स्वोकार करके सन्धि कराने 

वाले मंसारि ने सारे अमजभूल वेग नाश कर दिया है। इस प्रकार-- 


* '[सन्तः पक्षा येषां ते] सात्पक्षा: स्रेष्ठपक्षयुक्ता: श्रेष्ठसैन्यवन्तश्व। सघुरगरिरः 
मधुरयाणीकाः । प्रसाधिता आशा दिशो यंस्‍्ते तथा। मदोद्धता आरम्भा येपां 
ते! 'मंदों हपोहहड्भारश्या “घा्तराष्ट्रा: सितेनरै” इत्यमरः ॥ इह श्लोके 
प्रवतंकरुपता प्रस्तावना | यदुक्ता त्॑व-प्रज्नत्ततासमाधश्रित्य वर्णना य, विधीयते । 
तदाश्रयस्थ पात्रस्य प्रवेध्देन प्रवर्तकमू ॥ इति ॥ आर्याच्छन्द: ॥ हा 

तर पदाक्षेपेण पराम्रबेशस्वत् प्रविस्येति प्रयुज्यते। शान्तं पापमनाकाइक्े 
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निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां ; 
नब्दत्तु पाण्डततयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुव क्षतविग्रहाश्व 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्या. ॥७॥॥ 
(नेपथ्ये साधिक्षेपम्‌ ) 
आः दुरात्मस्वृथा मद्ध लपाठक शेलपापसद, 
लाक्षागृहानलविपान्नसभाप्रवेशः 
प्राणेपु वित्तनिचयेपु च नः प्रहत्य । 
आक्रृष्टपाण्डववध्परिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्ट्राः ॥८॥। 
(सूत्रधारपारिपाश्विकावार्णयतः) 
पारिपाश्विक:--भाव, छुत एतत्‌ । ५ 
सूत्रधार:--(प्रृष्ठतो विलोक्य) ब्ये एव खलु वासुदेवगमनात्कुरुसंधानम 
भृष्यमाणः पृथुललाटघटितविदटक्ीनाशतो रणत्रिशूलायमानभीषण शुकुदिरा- 





इति भरत: । तथा च न वक्तव्यमित्यथ" । स्वल॒क्ष्य॑ साज्जम्‌ । किचिल्यूनस्तु 
मार्रिपः इत्यमरः । मारिप एवं मर्षणान्मार्प इति। मार्पों मारिष इत्मपिं इति 
शब्दभेद; । न खु न जाने कितु जानाम्येव । खलु शब्दों निषेघे | अललल्वो 
प्रतिपेधे इति सूत्रमू । वो युप्माकम्‌ । यत्सत्यमसंभाव्येध्यें इति भरेतः | तथा चे 
यत्सत्यप् अंसंभावनीयमिंदमित्यथ: । 

लिर्वाणेति । निर्वाणः निस्तेजीकृतः (शान्त.) बैरमेव दहन. ये. (येपां) 
ते तथा । भरीषां प्रशमात्‌ उपशमात्‌ । विनाशादिति यावत्‌ । रकतेध्यः 
सानुराग्रेभ्यः प्रसाधिता दत्ता भूः ये. ते तथा। अथ च रतेन, रुधिरेण 
प्रसाधितात़ंझता भूर्यस्ते | [क्षतः अन्त गतः विग्रह: युद्धं येपां ते । पक्षे क्षता 
जातब्रणा विप्रद्दा देहा येपां ते] विग्रहों ग्रु्ध शरीर वा। स्व॒स्था सुस्थिताः 
[पक्षे स्वगेस्था] सृताश्व । विग्रह* समाराजुयो: इति धरणि:। सुस्थिते च मृत 
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शत्रुओं के शान्त हो जाने के कारण पाण्डु के पुत्र, जिनकी वैर रूपी अग्नि 
शान्‍्त हो गई है, कृष्ण के साथ आनन्द करें; और भृत्यों सहित कुरू-राज के 
पुत्र; जिन्होंने अनुरक्त (पाण्डवो) को भूमि दे दी है तथा जिनका युद्ध समाप्त 
हो गया है, स्वस्थ रहे ॥ (दूसरा संकेतित अं )--शत्रुओं का नाश हो जाने 
के कारण माघव समेत पाण्डव लोग जिनकी वैर रूपी अग्नि वुझ गई है, आनन्द 
करें और भृत्यों समेत कुरु-राज के पुत्र, जिन्होंने रुधिर से पृथ्वी को अलइकृत 
किया है और जिनके शरीर क्षत-विक्षत हैं, स्वर्गस्थ होंगें ॥७॥। 
(मेपथ्य में तर्जनासहित) 
ओ दुष्ट, व्यर्थ ही स्तुति करने वाले, नीच नठ, 
लाक्षागह में आग, विपाक्त अन्न और सभा में प्रवेश द्वारा हमारे प्राण तथा 
धन पर प्रहार करके और पाण्डवों की वधू के वस्त्र तथा केशों को खीचकर भी 
घृतराष्ट्र के पुत्न मेरे जीवित रहते स्वस्थ रहे ॥५॥॥ 
(सूत्रधार भौर पार्पिश्विक दोनों सुनते है) ) 
पारिपार्विक--श्रीमान्‌, यह ध्वनि कहाँ से (आ रही है) ? 
सूत्रधार-- (पीछे को ओर देखकर) अरे ! भगवान्‌ कृष्ण के जाने से (होने 
बाली) कुष्ओो के साथ सन्धि को सहन न करता हुआ यह क्र. द्ध भीम, जिसके 
विशाल मस्तक-तट पर, यमराज के विशाद तोरण 7? डशूल के समान प्रतीत 
* होने बाली, भयद्भार भ्रकुटि तनी हुई है और ड्सिके पीछे सहदेव आा 





स्वस्थ: इति घिश्व । लेशभण्डोप्यम्‌ | यवुक्तः तन्नैव--दरचर्थता यत्र धावयाना 
सेशेनापि प्रतीयत्ते । यः शब्दभज्जिगतो लेशगण्ड: स उच्यते ॥छ॥। 
आः शब्द आक्षेपे | शैलूपो नठः [चासौ] अपसदः अधमः [च] । 

।' लाक्षागहेति। [लाक्षागहे यः अनलः अग्निसमपंण स च विपमिथ्ित- 
मन्‍ने विपान्त व सेभाप्रवेशच ते.] जतुगृहाग्तिविषलड्दुककपट्शवादिभि: न: 
अस्मान्‌ [प्राणेषु वित्तनिच्ययेघधु च] प्रहत्य इत्यन्वयः। पाण्डबवर्धूदौपदी । 
परिधा्तम्‌ परिधानीयवस्त्रम्‌ [आक्ृष्टा: पाष्डवबध्वा' परिधान च कैशाश्च ये: । 
ते ध्रातंराष्ट्रा मयि जोवति स्वस्था: सुखियों भवन्ति किसू । नुवेतदित्यथ: | । 
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पिवस्निव नः सर्वान्दृष्टिपातेन सहदेवेनामुगम्यमानः क्रद्धों भौमसेन इत एवामि- 
चतेते । तन्‍्न युक्तमस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित आवामन्यत्र गच्चाव: । 
(इति निष्क्रान्तो) 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 
(तन: प्रविशति सहदेवानुग्रम्यमान: क्रुदों भीमसेनः) 
भौमसेनः--आः दुरात्मन्‌ वृयामज्भलपाठक शंलूपापसद । (लाक्षाग्रहनल- 
इत्मादि पुनः-पठति) । 
सहदेव:--(सानुनयम्‌) आये ! मर्धम मर्षय । अनुमतमेव नो भ रतपुत्रस्यात्य 
_ बदनस्‌ | दिनधिदरदहुना इति बभाधमेव। सभृत्याः कुरवः क्षतजाछंकृत- 
.पदुन्करा: ध्तशरीराश्य् स्व॒गंस्था भगग्त्मिति भ्रवीति । 
भीमसेनः--(सोपालम्भगू) न खलु न छलल्‍्वमज्ललानि चिन्तमितु्हसित 
भवन्त' कौरवाणाघू । सम्धेयास्ते भ्रातरो युष्माकस्‌ । 
सहदेवः--(सरोपम्‌) आर्य, 
धृतराष्ट्र्य. तनयान्क्ृतवैरान्पदे. पदे । 
राजा न चेन्निपेद्धा स्यात्कः क्षमेत तवानुजः ॥<॥ 





- इहावसाने विद्धकमू । यदुक्‍त तत्रैब--नाटकीयफले हेवुभूतस्याध्यक्षकीतेनर्म 
आफलोदयमुत्साहावसानाभ्याँ हिं विद्धकम्‌ ॥८॥ 


* अये इति निपातोः्ब्यासड्भादिनाउ्नाकलितस्थाकलने संभ्रमाभिधायी १ 
भये चित्रेष्धघारणे इति- भरते:। [पृथुुललादेति । पृथु विशाल यत्‌ लत्लादतर्ट 
वत्र घटिता विकर्ट मत्फीनाशस्थ कालस्य तोरण॑' सत्र त्रिशुलवदाचरती 

- झोषणा प्र्‌कुटियेस्थ] कुटिलश्न भागो श्र्‌कुदठिः ॥! दृष्टिपतेनालोकितेन । 
पृथुललाटेत्याच्स्थैव विशेषणम्‌ १ इत एबाभिवतंत  इहैव तिंप्ठति। निष्क्रान्ती 

/ सूत्रधारपारिपाश्विकौ । प्रस्तावनेति । प्रस्तावना भआमुखसंधिपर्यायः । तंडुक्त 
तत्रैब-सूजधारेण सहिताः सलाप॑ यत्र कुवंते । नटी बिद्युपको वापि पारिपाश्िक 
एुवडढा । [चि्रवक्यि- स्वकार्योत्वें: पस्तुताक्षेपिल्रिमिय ]। आमुज नाम तस्यव 
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रहा है, हष्टिपात से, मानो, हम सबको पीता हुआ इधर की ओर ही आ रहा 
है। इसलिये इसके सामने खड़ा होना उचित नही है। इसलिये हम दोनो 
यहां से कही अन्यत्र चलें। (दोनों बाहर चले गये) । 

प्रस्तावना समाप्त 


(तत्पश्चात्‌ सहदेव द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ ऋ्ुद्ध भीम प्रवेश करता है) 
भोपसेन--अरे दुष्ट; ध्यर्थ स्तुति करने वाले, नीच नट । (लाक्षागहानल 
इत्यादि शोक १/८ का फिर पाठ करता है) । 


सहदेव--(अनुनय सहित) आय, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इस नट 
का वचन हमारे अनुकूल ही है। “शान्त हो गई है वैर रूपी अग्नि जिनकी! 
इत्यादि बचन सच ही है । (क्योकि) यह कह रहा है---'सेवकों सहित कुरू 
लोग, जिन्होते रुधिर से भूमि को अलडकृत कर दिया है ओर शिनके शरीर 
ब्रणयुक्त हो गये है, स्वर्गंस्थ होवें ।” 

 भोमसेन--(उलाहना देते हुए) नहीं, नहीं। आप कौरवों का अमज्भल 

नही सोच सकते । उनसे तो सन्धि करनी चाहिये । तुम्हारे भाई है । 

सहूदेव --(क्रोधपूर्वक) आये, 

यदि राजा रोकने वाला न हो तो तुम्हारा कौन-सा छोटा भाई पग-पर्म 
पर शब्रुत्ता करने वाले धृतराप्ट्र के पुत्रों को सहन करे ॥ध्या 





सैव प्रस्तावना मता ॥ इति । इयं भ्रस्तावना वाक्‍यार्थकथोद्धातरूपा | सूत्र 
धारस्य दावये वा यत्र बावपायमेव दा। गहीत्वा श्रविशेत्पात्न कयोद्घात: स॑ 
उच्यते ॥ इति भरत: । प्रविशतीति | सर्वत्र प्रवेशे पूर्वसूचितस्यान्वय: ॥ जा- 
सूचितस्य पात्रस्प प्रवेश, इति भरतवचनान्‌। भर्षय क्षमस्व। भरतपुत्रस्य 
नट्स्य अन्यथा मरणारथंतया । सोपालम्म विसवादसहितम्‌ ॥ वीप्सितों न खलु- 
शब्दोध्त्यग्तनिषेंघवचनः । 

* धृ्रराष्ट्र स्पेति। [राजा नियेद्धा न स्यात्‌ चेत्‌ पदे पदे कृतवैरान्‌ धृतराष्ट्रस्य 
तनपान्‌ के तवानुजः: सहेत ॥ इत्यस्वय:] पदे पदे प्रतिध्यानमित्यर्थ: 
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सोमसेन---(सरोधग्‌) एवमिदमू । अत एयाहमद्रप्रभृति भिन्‍नों भवद्धप: पणय 
प्रवृद्धं दर मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 
ने तवायों हेतुनं भव्ति किरीटी न व युवाम्‌ । 
जराम॑धस्योरः स्थलमिव विरद़' पुनरपि 
... करा सन्धि भीमो विधटयति यूयं घटयत ॥ १०॥ 
सहदेव:--(सानुनयम) आये एयमतिसभृतक्रोधेयु युप्मास्‌ रूपायित्शिगते 
गुद । 
हे भोमसेन---क्ति नाम लिघते पुद' । गुदः सेदमपि जानाति । पश्य । 
तथाभूतां हृष्ट्वा नूपसदर्सि पाण्चालतनयां 
बने व्याधः साध सुचिरमुपितं वल्कलघरेः । 
विराटस्थावसे स्थितमनुचितारम्भनिभृत 
गुरु: खेद॑ सिल्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुपु ॥ ११ ॥ 
तत्सहदेव नियतंस्व | एयं चातिविरप्रवृद्धामर्पेद्दीपितस्प सोमस्य वधना+ 
दिज्ञापय राजानम्‌ । 
सहदेय --भार्य किमिति । 
भोमसेन.--एवं विल्ञापय । 





चेच्छलदो यद्यय । निपेद्धा निषेधक' । इह श्लोके मद्यपि बावये गभितता* 
मालंकारदोपस्तथापि रसान्तरद्योतताय तद्बाववमिति न दोपबक्षामव्गाहँते 
इत्यवधेयम्‌ 

इह अहूं भिल्‍्तो भवद्भूघः इत्यनेन भेदसंधिः। मदाह--भेदस्सु भिलता 
“इति । प्रभुतिशब्द आरम्भपर्याय: । ४ 

प्रदृद्धमिति । [शिशोरेव मम कुरुभि: यद्वैरं प्रवृद्धं सलु तत्र आय: हेंठ:ः 
न भवति, त्त किरीदी, ने यूवा । जरासन्धस्य उरः स्थलमिव पुनः विरूदमपि 
सम्धि भीम' क्रुधा विघटयति यूर्यं घटयत ॥ इत्यन्वयः] विरूढं जात॑ स्‍्मृ्तं च 
संधिर्ना संघटनके संधानेइईपि च कथ्यते । इंवि विश्व: ॥१०॥ 

तथाभूतामिति । नृपसदसि तथाभूताम्‌ ऋतुमतीमषि आकृष्टकेशामाकृष्टाम्बरा 
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भोमसेन--[क्रोध से) यह ऐसा ही है । इसलिये आज से हम आप लोगों 
से अलग हुये । देखो--- ४ 

मुझ थालक का ही कौरवों के साथ जो बैर बढा था, उसमें न आर्य 
(युधिष्ठिर) कारण है, न भर्जुन और न ही तुम दोनों | जरासन्ध के वक्ष,स्थल 
के समान हृढ सन्धि को भीम क्रोध से फिर तोड़ रहा है, तुम लोग जोड़ 
लो।!१० 

*' 'सहदेव--(मनाते हुये) इस प्रकार आपके अत्यधिक क्रोध करने पर बड़े 

भाई कही दुःखी न होवे । 

भोमसेन--कक्‍्या बड़े भाई दुःखी होते हैं ? क्‍या बड़े भाई दुःख को जानते 
हैं ? देखो-- 

राज-सभा में उस प्रकार की हुई (दुंशा मे पड़ी हुई) पाव्चाल की पुत्री 
(द्रौपदी) को, दत झे व्याधों के साथ वल्कलधारियो के चिरकाल बास को 
ओर विराट के भवन में अनुचित कार्यों द्वारा छिपाये गए वास को देखकर 
(भी) बड़े भाई को कौरवों पर आज तक खेद नही हुआ । मेरे खिन्‍न होने.पर 
खेद होगा ॥११॥ 

इसलिये, सहदेव, तुम लौट जाओ। चिश्काल से बढ़े हुए क्रोध से उद्दीप्द 

भीम की भोर से राजा से इस प्रकार कही । 

सहदेव--आय॑, क्या (कहूँ) ? 

भीमसेन---इस प्रकार कहो-- हक 





च पाञ्वालतनयां द्ौपदीम्‌ । वन उपितमस्माभिरवासः कृत: । तद्दृष्ट्वेत्यन्बयः । 

, स्थितमदस्थान कृतमु | तद्दृष्ट्वेत्यन्वयः । अनुचितारम्भा; कन्यालकरणादिका- 

* स्तैनिभूत॑ ग्रुप्ते यथा स्थादेवम्‌ । मयि खित़ने सति गुरु [खेद भर्जात], अद्यापि 
कुरुपु खेद ने वहतीत्यन्वयः ॥११॥ 

(भत्रिचिरेति । अतिचिरादतिचिर वा श्रवृद्धों य: अमर: तेनोह्दीपितस्थ] । 

युष्सदिति। [म्‌या युप्मच्छासनलडूनांहसि मग्नेव स्थितं नाम, स्थितिमतामनु- 

जाना मध्ये विगहंणा अपि प्राप्ता नाम, क्रोधोल्लाध्तितशोणितारुणगदस्य कौ रवा- 

नुच्छिन्दतः मम अद्य एक दिवस गुरु. न अप्ति, अहूँ तब विधेय: न । इत्यन्वय:] 
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युप्मच्छासगलद्ठनांहुसि मया मग्नेन नाम स्थित 
प्राप्ता चाम विगहूणा स्थितिमता मध्येशनुजानामपि 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योछिन्दतः कौरवा- 
नहाँ क॑ दिवस ममासि न मुह्नाहि विधेयस्तव ॥१२॥ 
(इत्युडधत गरिक्रामति) 
सहदेष.--(तमेवानुगच्छत्तात्मगतम्‌) अये कपमार्य: दाध्चाल्वास्घतुःशा्त 
प्रविष्ट, । भवतु तायदहमरत्नंव तिः्ठामि । (इति स्थितः) । 
भोमसेन --(अतिनिद्ृत्यावलोबय च) सहदेव गच्छ रथ गुदममुव्तत्व ! 
अहमप्पायुणायारं प्रविश्यायुधमहाएे भवामि । पु 
सहदेवः--आर्य, मेदमायुधागारं पाझ्वाल्यास्याश्वतु शासमिवण्‌ | 
अर एृक नाम नेवमायुशागारं पराश्चात्याश्यतु शात- 
सिवम्‌ ) (किचिद्विहस्य सहपंम) आमस्त्रधित्ृव्या मणा पराज्चाली। (सप्रणमं 
सहदेवं हस्ते गरहीत्वा) घत्स. आगम्पताधु । यदापें: फुदिः सन्घानिष्छलस्मा 
न्वौडयति तडद्भुवानपि पश्यतु । 
(उभौ प्रवेश नाठयत:) 
सहदेव आर्य इद्मासनमास्तोर्णघु । अप्रोपदिश्य ब्रतिपालयत्वार्य: 
कृष्णागसनम्‌ । 
भीमसेन.--(उपविश्य) वत्स, कृष्णागभनमित्यनेनोपोद्घातेम स्मृतम्‌ । मेष 
अगवान्कृष्ण. केन पर्णेन सन्धि कतु सुयोधन प्रति प्रहितः । 





अंहसि पापे । नाम प्राकाश्मे ) सास प्रकाश्यस भाव्योपगमे कुत्सने तथा । इति 
विश्व: | घिगहेंणा निन्‍दा ) स्थितिमतां घैयवताम्‌ | क्रोधेनोत्लासिता समुत्तोलिता 
शोणितेनारुणा रक्ता च ग्रदा यस्य । उच्छिन्दती ताशयतः ।, दिवस व्याध्य 
कासष्बनोख्यस्तसंघोगे इति द्वितीया ) अद्येदानीम्‌ । इदानोमद्य इति का: 
सुत्षम । अस्मिन्‍्वहनीत्यथेंइनतस्वय: स्यादित्यवधेयम्‌ ॥ १२) 

इह परिकरहूप: सन्धिः । यदुक्त तत्रेव-कार्याकार्यस्य हेवूनामुक्तिः परिकरो 
मत. ३ इति ) चतुश्शालक चउसार इति प्रसिद्ध गृहम्‌। [चितयूर्णा शाता्ता 
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मैं तुम्हारी आज्ञा के उल्लच्ुत के पाप मे हृब गया हूँ, मैने मर्यादा का 
पालन करने वाले छोटे भाइयों के भी मध्य मे निन्दा प्राप्त कर ली है । आज 
एक दिन के लिये आप मेरे क्रोध से उठाई और रुधिर से लाल गंदा वाले तथा 
कौरवों का नाश करने वाले के बड़े (भाई) नहीं है और मैं अपका आज़ाकारी 
नही हैं ॥१२॥ 
(यह कहकर अकड़ के साथ घूमता है) 
सहदेव--(उसी के पीछे-पीछे चलते हुये, स्वगत) अरे कैसे ? आय॑ पाझचाल 
की राजकुमारी (द्रौपदी) की चौसाल में चले गये । अच्छा तब तक में यही 
रू । (खड़ा हो जाता है) 
भोमसेम--(लोटकर और देखकर) सद्देव, तुम जाओ और बड़े भाई के 
अनुकूल आचरण करो । मैं भी आयुधागार में जाकर शस्त्रों से सज्जित होता हूँ। 
सहदेव--आंयं, यह आयुधागार नही है। यह तो पाझचाली की चौसाल है । 
भीमस्तेत--(सोचते हुये) क्या कहा ? यह शल््त्रगार नहीं है, द्रौपदी की 
चौसाल है | (कुछ हंसकर हपंथुवंक) मुझे पाव्चाली से विदा ले लेनी चाहिये ! 
(प्रेम से सहदेव का हाथ पकड़कर) प्रिय, आओ । कौरवो के साथ सन्धि करने 
की इच्छा करने वाले आये हमें जो पीडा दे रहे हैं, उसे आप भी देख ले । 
(दोनों अन्दर जाते है) 
सहदेव--आय, यह आसन बिछा है । आय॑ यहाँ बैठकर कृष्णा (द्रोपदी) 
के आते की प्रतीक्षा करें 
भीमसेन--(बंठकऋर) वत्स, 'कृष्णाममन' इस श्रसज्भू से याद आ गया है। 
भगवान्‌ कृष्ण किस शर्तें पर सन्ध्रि करने के लिये सुयोधन के पास भेजे है ? 





श्रमाहार: चतु:ःशालम्‌ । आबन्तो वा इति क्लीबत्वम्‌ । प्रश्नालकमिति पाठे 
स्वार्थे क:। ] आगारो गृहमु । आयुधसहायोउस्त्र्ठितीय: । आा. स्वीकारे। 
आमन्त्रयितव्या सवदनीया । क्ृष्णाग्रमनं द्रौपद्य्गमनमथ च हरेरागमनम । 
उपीदधात उक्ति' । तदुक्तममरे-उपीद्घात उदाह्यारः इति | मद्दा प्रकृतातुकुलिनी 
चिन्ता उपोदघात. । भगवानैश्वर्यादिमान्‌ । इढ श्रीकृष्णो निगूदार्थों दूत: ॥ यदुक्तः 
तत्रैव--उद्देश्यकार्याबोबैन विपक्षे नायक्रे स्वथम्‌ । वास्युद्धनिरत्तो यस्तु स 
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सहदेव:--आर्य पल्यमि्ग्रा्ति: हु 
भोमसेन:--(कर्णों पिधाय) अहह हन्त देवत्यालाशश्रोरप्ययमीहशस्तेजो$- 
पकपे इति यत्सत्यं फश्पितमिय से हृदयम्‌ ! (परिवर्त्य स्थित्वा) तद्वत्से न त्वमा 
कथित ने भया श्रुतम्‌ । 5 घर 
यत्तदुरजितमत्युग्रं क्षात्र॑ तेजीउस्य भूपते: । 
दीब्यताक्षेस्तदानेन चुव॑तदपि हारितयु ॥१३॥ 
(नेपस्ये) 
समाश्वसितु समाश्वहितु भट्टिनो । [समस्ससदु समस्ससदु भट्टिणी । | 
सहदेव:--(निषथ्यामिमुख मवलोक्यात्मगतस) अपे फर्थं यानी मुहृदप- 
चोयमानवाष्पपटलस्पधितनयना आयंसमोपमुपसर्पति । सत्कष्टतरमापतितस्‌ 
यद्वं चुतमिवज्योतिराये कछ्ुद्धेघथ संभृतमु । 
तत्मावृडिव #प्णेयं नून॑ संवर्धंयिष्यति ॥ १४॥ 
(तत; प्रविशति यथानिदिष्टा द्रौपदी चेदी च) 
(द्रोपदी सास्र निश्वसिति) 


चेटी--समाश्यसितु समाश्वसितु शट्टिनी। अपनेध्यत्ति ते मन्धु तित्यानुकर्द 
कुरप्रर: फुमारी भोमसेनः ।. [समस्ससदु समस्ससदु भटिणी । अवणइस्सदि दे 
मण्णु णिच्चाणुवद्ध कुरुवेरो कुमालों भीमसेणो । | 
निगूदार्थ उच्चते ।! इति ॥ प्रश्चग्रामद्नादानेन तयोस्तेव बेरप्रकाशनात्‌) 
अहहेत्यद्धू.ते सेदे इत्यमर. । यत्सत्यं निश्चये । तंदुक्त' तत्नेव--यत्सत्यमित्ति 
भावार्थम्‌ । 

यत्तवित्ति | यत्‌ अस्थ भूपते तत्‌ ऊर्शितम्‌ अत्युग्र क्षात्र तेज: तदपि अनेन 
सदा चूतसमये अक्ष: दीव्यता नून ह्वारितस्‌ इत्यन्वव, । ऊर्जित॑ बलववदु । क्षार्त 
क्षश्रियमबन्धि । दीव्यताक्षैद्र|तेन क्रीडमानेत । दिवः कर्म च इति चकारात्तुतीया। 
नून मिश्चये । तदपि तेज: हारितम्‌। अन्यथा कथमय तेजोभज्भ इति भावः ॥१३॥ 

नेष्ये । आत्मगतम्‌ । यत्तु । क्रार्व्य न सर्वेस्थ स्वगत॑ तदिहोच्चते | इति 


प्रथमोड्डू. श्र 


सहुदेव--आर्य, पाँच ग्रामो के लिये । 

भीमसेन-- (कानों पर हाथ रखकर) ओह ! देव अजातछन्रु का भी यह 
ऐसा तेज का क्षय (हो गया), इससे सचमुच मेरा हृदय काँप-सा रहा हैं। 
(घूमकर खड़े होकर) वत्स, (समझ लो कि) वह तुमने कहा और न मैने 
सुना । 

इस राजा का जो वह जगत्प्रसिद्ध प्रचण्ड क्षात्र तेज वृद्धि को प्राप्त था, 
निश्चय ही इसने तब पाशों से खेलते हुये उसे भी गवा दिया ॥१३॥ 

(निपथ्य मे) 

स्वामिनी, धैय रखो, धैय॑ रक्‍्खो ! 

सहदेव--(मेपथ्य की ओर देसकर) अरे! (यह) कया बारनबार बढ़ 
रहे भँसुओं के समूह से आच्छादित नेत्रो वाली द्रौपदी आय॑ के समीप ही आ 
रही है । तव तो बडे कष्ट की बात हुई । 

छुद्ध भार्य में आज जो विद्युत के जैसा तेज संचित हुआ है, उसे वर्षा के 
समान यह कृष्णा अवश्य ही और अधिक बढ़ा देगी ॥१४॥ 

(तथ यथावणित द्रौपदी और चेटी प्रवेश करती है) 
(द्रौपदी आँसू बहाते हुये गहरा श्वास लेती है) 

घेटी-- स्वामिनी धैय॑ रक्‍खें, धँय॑ रखें | सर्वदा कौरवों से बंधे बैर वाला 

मुमार भीमसेन आपके शोक को दूर करेगा | 





भरतः । याज्सेनी द्रोपदी । [उपधीयमानः बृद्धि गच्छत्‌ सेः वाष्पस्तस्य पहले 
तेन स्थमिते नयमे यस्या: सा।] अश्रुणः पूर्वावस्था बाष्प: ॥ स्थगितं पिहितम्‌। 
7 हट्वेदुतमिति [कऋरुद्धे आये अद्य य॒त्‌ वैयुतमिव ज्योति: संभूतम तदिये कृष्णा 
प्राइडिव नूने संवर्धयिष्यति इत्यन्वय:] । वैद्युत विद्युत्नभवम्‌ । आये भीमे । 
संभृतं जातम्‌ । प्राहड्‌ वर्षाझाल: । नून निश्चये (१४॥ 

अत्र अब्युदेन्यि हतो छुधि $ इत्यमरः । द्वीपदी । सास सनयनजलम | अप 
एुण्डे हस्जे हलाद्वाने नीचा बेटी सली प्रति । इत्यमर: । जयतू कुमार: / अन्न 
जपत्वित्यत यथा जयतेरनभिवानादुत्वं न भवतीति ुद्स पाप 
हस्व प्रायिकत्वम्‌ । प्राशते जयदु जयत्वित्यस्पामियानाद | ते फिक्कूज-« 
तत्ममों देशौत्यनेक: प्राइृत, क्रम: । ईयि 'विवमाद। धंत उमवेध्यव ६ 


रड वेणीसंहारे 


द्रौपदी--हण्जे बुद्धितिके भवत्येतद्यदि महाराजस्य प्रतिकुलो भविष्यति। 
[हल्जे बुद्धिमदिए होदि एवं जई महाराअस्स पडिउलों हुविस्सदि । ] 
चेटी--(विलोक्य) एप कुमारस्तिष्ठति | तदेनमुपसर्पतु भट्टिनी । | 
[ऐसो कुमारो चिट्ठुदि | ता णं उवसप्पदु भट्टिणी ।] 
द्रौपदी--हम्जे एवं कुर्व इति । [हज्जे एवं करेम्ह |] (इति परिक्रामतः) 
चेंटी--(उपसृत्य) जयतु जयतु कुमार । जम्रदु जअदु कुमालो ।] 
भीमसेग: -- (अश्ृष्वन्‌ यत्तदूजितम्‌ इति पुन. पठति) 
चेटी--(परिद्त्य) भट्टिनि परिकुपत इव कुमार' लक्ष्यते 
[भट्टिणी परिकुविदों विआ कुमालो लक्खीआदि ॥] 
द्रौपदो--हल्‍्जे यद्येव तदवधीरणाप्येषा मामाश्वासयति । तदुपविष्टा भूत्वा 
श्यणोमि तावस्तायस्य व्यवशक्षितम्‌ । [हज्जे जइ एव्व ता अवही रणादि एसाम 
आसासअदि ता एत्य उवविद्वा भविअ सुणोमि दाव णाहस्स ववसिदं |] 
(उभे तथा कुरुत:) 
भोमसेन:--(सक्रोधम्‌, सहदेवमधिकृत्य) कि नाप पझ्चधिप्रॉमिं: सन्धि । 
मथ्नामि कौरवशत समरे न कोपादु 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्त । 
संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥१५॥ 
ब्रौपदी--(सहपंम्‌, जनान्तिकम्‌) नाथ अश्व॒ुतपूर्व प्ल्ु ते ईहुशं बचनम्‌ । 
तत्पुनरषि तावद्भूण । [णाह अस्सुदपूब्व य्खु दे एदिसं वअण। ता प्रुणो ब्रि 
दाव भणाहि। ] 
भोमसेत:--(अश्यण्वन्न॑ व, मथ्नामि कौ रवशत्त इति पुनः पठति) 
सहदेव:--आर्य क्षि, महाराजस्प सन्देशो5्युत्पन्न इव गृहीत । 
अन्यथा क्रमहान्थावत्ते: । कि च। जयतात्‌ भवानीयति: इत्पादिदर्शनाज्जयत्विति 


साधु | अन्यथा सुद्योस्तातझ आशिष्यन्यतरस्यथाम्‌ू । इति तातडोअ्प्राष्ति: | 
जयतीत्यत्रीका रस्पाकरणा दित्यवधेयम | अत्र व्यवसितमध्यवसाय; * 


ब 





प्रथमोडडू: २५ 


द्रोपदी--सखी बुद्धिमतिका, यह हो सकता है, यदि वह (भीमसेन) महा- 
राज के विरुद्ध हो जायेंगे । 
चेदी--(इखकर) यह कुमार स्थित है । इसलिये स्वामिनी इनके समीप 
॥ 


जायें 

द्रौपदी--सखी, ऐसा ही करते है । (दोनो घूमती है) 

चेटी---(समीप जाकर) जय हो , कुमार की जय हो ! 

*पेससेन -(न सुनते हुये, 'जो वह वृद्धि को प्राप्त था! इत्यादि श्लोक 
१|१३ का पुनः पाठ करता है) । 

चेटी--(घुमकर) स्वामिनी, कुमार क्र्‌द्ध से दीस रहे है । 

द्रौपदी--सखी यदि ऐसा है तो यह अपमान भी मुझे सान्त्वना देने वाला 
है। तब बैठकर नाथ के निश्चय को सुनूंगी। 

(दोनों बसा करती है) 

भोमसेन--(क्रोध से, सहदेव को लक्ष्य करके) क्या पाँच ग्रामों से सन्धि ? 

क्या युद्ध में क्रोध से सौ कौरवों को नही मांगा ? क्‍या दुःशासन के 
वेक्ष-स्थल से रुधिर नही पीछषगा ? जया गदा से सुयोधन की जापें नही तोड्गा ? 
आप का राजा भले ही शर्ते पर सन्धि करलें ॥१५॥ 

द्रौपदो - (हपंपूर्वंक एक ओर को होकर चुपके से) स्वामी, तुम्हारा ऐसा 
पचन पहले कभी न सुना था। इसलिए फिर से कहिये । 

भोमेसेन--(न सुनते हुये ही 'मथ्न्यमि झौरवशतम्‌” इत्यादि श्लोक १/१४ 
का फिर से पाठ करता है) । 


सहंदेव--आय॑, क्या आपने महाराज के सन्देश को सराहनीय-सा समझ 
लिया है ? 








मध्नामीति । वर्तमानसामीष्ये वर्तमानवद्धा इति भविष्यति लू । नकारः 
सर्वत्र शिरश्चालने। मधथ्नामि विमर्दयिष्मामि । [अत्र काक्‍्वा न मथ्नामि इति 
ने अपि तु भश्नाम्येवेत्यथों लम्यते । एवमन्यश्रापि] । उरस्तो वक्षःस्थलातु 
[उरो विदायेन्यर्थ: । ल्यब्लोपे पश्चम्पर्यस्तसिः ]। पिवामि, संचूर्णयामीत्यत्रापि 
भविष्यति रूट्‌। [प्षेन पझ्चग्राममूल्येन] ॥१५७ 





१६ वेणीसहा रे 


भीमसेन--छा पुनरत्न ब्युत्पत्ति: 
सहदेय--आयं एयं भुदणा सन्विष्टम्‌ । 
भोमसेन--कस्य । 
सहुदेव--सुषोधनस्य ॥ 
पीमसेन--किमति । 
सहुदेव-- 
इन्द्रप्रस्थं वृकप्रस्थं जयन्त॑ वारणावतम्‌ ॥ . *« 
प्रबच्छ चतुरो ग्रामान्कड््चिदेक॑ तु पठचमम्‌ ॥४६ ३॥ 
भोमपेन--ततः किस । 
सहदेव--तदेवमनयों प्रतिनामग्रामप्रार्थया पञ्चमत्य चाकौत॑नादिपभोजन- 
जतुगृहदाहद्य॒ तसभाधपरारस्थानोद्धाटनमेवेद मन्पे । 
भीमसेन--(साटोपभ्‌) यत्स, एवं छते कि कृतं भवत्ति । ५ 
सहुदेव--आर्य, एयं फृते लोके तावत्स्वगोश्नक्षयाणद्धि हृदयमामिष्कृ्त 
भ्रवति कुयराजस्पासन्धेषता च बशिता भयति । मर 
भीमसेन -सर्वमप्पेतदनर्थकर्म्‌ । कुदराजस्य तावदसस्धेयता तदेव निवेदिता 
सर्देवास्माधिरितों बने गच्छद्धिः सर्वेरेव रुदशुलध््य निधन प्रतिज्ञातम्‌ । लोकेडपि 
_ध धातंराष्ट्रकुलक्षयः कि लज्जाकरों भवताम्‌ | अपि घ रे मूर्ज-- 
युष्मान्ह् पयति क्रोधाल्लोके , शत्रुकुलक्षयः । 
न लज्जयति दाराणां सभायां. केशकर्पंणम्‌ ॥१७॥ 





इह प्रतिमुखरूप: सन्धि. । यदुक्त तम्रेब-आनुपज्लिकुकार्येण क्वियते यत्मको- 

, शनम्‌ । नष्टस्येवेह बीजस्य तद्धि प्रतिमुखं मतम्‌ ॥ व्यवसायनामा वचनसस्धिर- 
यम्‌ । यदाहू-प्रतिज्ञाहेतुर्सयुक्त व्यवसायो बचो मतः । इति । 

जनास्तिकमु-अन्यो३न्या मन्त्र यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ | इति भरतः। 

अश्वुतपुर्वं: खलु ईहश आलापो नाचस्य । तन्नाथ पुन पुवस्तावद्‌"॥ अगर खलू 

_ निश्चेये व क्यभूषाया वा । अव्युत्पन्तः [तात्विकार्थान्‍तरा सह इव | तात्विक- 


. मर्थमविमुश्येत्य्थ.] । पञ्चप्राममानम्‌ । इह भाषणरूपो निवेहणसस्धि: । यदुक्तो 
ततब--सामवांदादिसपन्न' भाषण मतस्‌ । 


श्८ वेणीसंहारे 


दॉपदी--(जनान्तिकम्‌) माय न लजन्त एते । त्वमपि तायन्मा विस्मार्षों: 
[षाह ण वज्जन्ति एे । तुम विदाव भा विुमरेहि] 
भोमसेन--(सस्मरणम्‌) वत्स, कं चिरयति पाञचाली । 
सहदेव--आयें, फा खलु बेला तत्रभवत्या: प्राप्तपा. । कि ठु रोपाबेशवशाद 
आगताप्यायेंण नोपलक्षिता । 
भीमसेन--(हष्ट्वा सादरम्‌) देवि, समुद्धतामपेरस्मासिरागतापि भबतों 
भोपलक्षिता । अती न मस्यु' कतुंमहंसि । 
द्रौपदो--नाथ, उदासोनेपु युष्मासु मस्युन पुनः कुपितेषु ; 
[णाह उदासीणेसु तुहां सु मण्णु ण उण कुविदेसु ।)| 
भोमसेन--पंद्येवमपयतपरी सवमात्मान समर्थयस्व । (हस्ते ग्रहीत्वा पाश्वें 
समुपवेश्य मुखमवलोक्य) कि पुनरत्रभवतीमुद्विग्नामिषोपलक्षयासि ! 
प्रौपदी--नाथ, किमुद्देगकारणं थुप्मासु सप्निहितेषु । 
[गाहकि उन्वेअकालण तुहाँसु संण्णिहिदेस ॥|] 
भीमसेन--किमिति नावेदयसि । (केशानवलोक्य) अथवा किसावेदितेन 
जीवत्सु पाष्डुपुत्रेपु दुरमप्रोपितेषु च । ! 
पाञ्चालराजतनया वहते यदिमां दशाम्‌ ॥१५॥ 
द्रौपदी हज्जे बुद्धिमतिके, निवेदय तावप्ायस्थ । फोंउन्यों मम परिभवेत 
खिद्यते । [हज्जे बुद्धिमदिए, णिवेदेहि दाव णासस्स । को अण्णों महँ परिहवेण 
खिजडइ ।[ 
चैटो--पद्देग्याज्ञापपति (भीममुपसूत्य, 'अजलि बद्ध्वा) कुमार, इतो- 
उप्यधिकमद्य सन्युकारणमासोदह्देव्या [ज देवी आणवेदी ॥ कुमाल, इंदोबि 
अहिंज अज्ज मष्णुकालण आसी द्वेवीए ।] 





लज्जायुक्तान्क रोति । दाराः पु'भूम्नि इत्यमरः । इह यूद्यप्येकेव द्रौपदी बहुर्थवरा- 
चिदारशब्देनायोग्यतया प्रतिपादयितु' न शक्‍्यते तथापि लक्षणया तदपि शकक्‍्यत 
इत्यदीप: । कैशकर्पणं कतू' ॥१७॥! 

चिरयति विलम्बते । का खलु कियती | प्राप्ताया आगताया- ॥ उदासीनेएु 


प्रथमोड्डः रद 


ग्रौपदो--(जनान्तिक) नाथ, इम्हें लज्जा नहीं आतो । तुम तो न भूलो | 

भीमसेत--(याद करते हुये) वत्स, द्रौपदी कँसे देर कर रही है? 

सहदेव--आय॑, आदरणीय को आये कितना समय हो गया । किन्तु क्रोध 
के आवेग के कारण आये ने आई हुई भी नही देखी । 

भीमसेन - (देखकर आदर से) देवी, बढ़े हुए क्रोध वाने हमने आप आई 
हुई भी नही देश्ली । इससे कुषित न होवें । 

द्रौपदी--नाथ, आपके उदासीन होने पर (हमें) ढु.ख होता है, कुपित 
होने पर नही ( 


भीमसेन--यदि ऐसा है- तो अपने अपमान को समाप्त ही समझो । (हाथ 
पकड़ कर पा में बैंठाकर, मुख देखकर) लेकिन मैं आपको परशान-सी क्यों 
देख रहा हूँ। 

द्ौपदी--नाथ, आपके होते उ्ेंग का कारण कंसे हो सकता है ? 

भोमसेन--बतलाती क्यों नहीं ? (केशों को देखकर) या बतलाने से क्या ? 

जब पाण्डु-पुओ के जीवित रहते हुये और दूर परदेश न जाने पर भो 
पाठ्चाल की राजकुमारी इस अवस्था को धारण कर रही है ॥१५८॥ 

द्रौपदी-- सखी बुद्धिमतिका, नाथ को बतता दो । अन्य कौन मेरे अपमान 
पर दु खो होगा । हु 


चेटी--जैसी देवी की आज्ञा हो। (भीम के समीप जाकर और हाथ 
जोड़कर) कुमार, आज देवी के कोप का कारण इससे भी अधिक था । 





[मिमापकारमुपेक्षमाणेपु ॥ अपगत: वैरनियरतिनेनेति शेप. परिभवोध्वमानता 
केशकर्षणादिर्पा यस्य ।] समर्थयस्व जानोहि । 

जोबत्स्विति ३ [यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ इमां दशा वहते तस्मात्‌ किमावेदितेन 
इति सम्बन्ध: ।] यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ इति सप्तमी । दूरमिति क्रिया- 
विशेषषमतिशयायंम्र्‌ । अप्रोषितेष्वपरदेशवासिषु सन्निहितेव्वित्यर्थ: ।) ॥१८॥ 


कथय नाथस्य सर्वे व्यवसितम्‌ । इतोप्यधिकत रमच्चोद्दे मकारणं समासादित. 
देव्या दी 


३० चेणीसहारे 

भीमसेन -हि नामास्मादप्यधिफतरसु । तत्कयय छथप । _ 

कौरव्यवशदावेईस्मित्क एप शलभायते। ' 
मुक्तवेणीं स्पृशन्तेनां कृष्णा घुमशिखामिव ॥१ दंग 

चेदो--भ्यणोतु कुमार:। अद्य खत देवों अम्यासहिता सुभद्वाप्रमुसेन 
सपत्नीवगेंग परियृता$र्पाया गान्धाया. परादवद्न कतु गताखीतू । [सुणादु 
कुमालो । अज्ज वखु देवी अम्बासहिदा सुभद्टाप्पमुहेण सवत्तिवेग्तोण परिवुदा 
अज्जाए गन्घालोए पादवन्दण करदु' गंदा आसी । 

भोमसेन--पयुक्तमेततु । यन्धा. खलु पुरवः । ततह्ततः । 

च्लेदी--तत. प्रतिनिवतमान! भानुमत्या दृप्टा 

[ठदो पंडिणिवुत्तमाणा भाणुमदीए दिद्वा ।] 

भोमसेन--(सक्रोधम्‌) आ' शन्नोर्मायया हप्दा । हन्त स्थान क्रोधस्य देखयां। 
तत्तस्तत, । 

चेटी--ततस्तपा देवीं प्रेष्य सखीवदनदत्तहष्टया सगर्षंधोपद्‌ विहृल्य 
भण्ितघु । [तदो ताए देवी पेविखआ सहीवअणदिण्णदिद्विएं समव्य ईसि विहेसिअ 
भणिद ।] 

भीमगेन-- न फेवल हष्टा उक्ता च | अह्ठो कि कुर्म, | ततस्ततः | 

चेंटी --अपि याज्ञतेनि, पञ्चप्रामा, प्रार्स्पन्त इति श्ूपते । तत्कस्मादिदानी- 
सति से केशा न संमम्पन्ते | [अई जण्णसेणि, पझच-गामा पथीअन्ति त्ति सुणी- 
अदि । ता कीस दाणी वि दे केसा ण सजमीअन्ति ।] 

भोमसेन--सहदेव, श्रृतम्‌ 

सहदेव-- आर्य, किमिहोच्यते । दुर्योधनकलत्र हिं सा। पश्य । 





फौरब्येति। [कः एप. मुक्तवेणीम्‌ एनां कृष्णा कृष्णा धूमशिखामिव 
स्पृशन्‌ अस्मिन्‌ कौरव्यवंशदाहे शनभायते । इत्यस्वयः ।] अत्र यद्यपि तद्ाजस्य 
बहुपु तेनैवास्म्रियाम्‌ इति प्यजों लुकूप्रसज्भस्तथापि दुर्योधन एकस्मिस्नेव कुर्वा- 
दिभ्यो ण्य: इति कौरव्यशब्द व्युत्पाय तत्र साधु' इति सुत्रेण वस्माग्त्मत्यय: । 
एवं कौ रू्या: पशव: इत्यादावप्यूह्मम्‌ । वने च वनवह्ली च दवो दावः प्रकीतित: । 
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भोमसेन--इससे भी अधिक क्या हो सकता है ? बतायो, बताओ तो । 


धूम-शिखा के समान खुली चोटी वाली इस कृष्णा को छूकर यहे कौन इस 
कौरव-कुल की वनारिन में शलभ [पतंगा] बन रहा है ॥१६॥ 


चेटी--कुमार सुनिये । आज सुभद्रा आदि सपत्नी-समुद्ाय से घिरी हुई 
देवी अम्बा सहित आर्या गान्धारी की चरण-बदना करने के लिये गई थी । 


सोमसेन--यह उचित था। वडे जनों की वन्द्रना करनी ही चाहिये । 
उसके बाद-- 


चैदी--बहां से लोटती हुई को भानुमवी ने देख लिया । 
भमीससेन--(क्रोध से) ओह ! शत्र की पत्नी ने देख लिया । आह ! देवी 
का क्रीध उचित ही था । उसके बाद--- 
' चेदी--तब देवी को देखकर सखी के मुख १२ दृष्टि डालते हुये उसने गये 
के साथ कुछ हंसकर कहा । ं 
भीमसेन---केवल देखा ही नहीं, कहा भी । आह क्‍या करें ? उसके बाद- 
चेटी--अरी याज्ञसेमी, सुना है कि पाँच गाँव माँगे है । तथ अब भी 
तुम्हारे केश क्यों नही बन्ध रहे है ? 
भोमसेन--सहदेव, सुन लिया ? 


सहुदेव--आयं, इस विपय में क्‍या कहा जाय ? क्योंकि वह तो दुर्योधन 
की स्त्री है | देखिये-- 





इति शाश्वत: । बद्धवेणीमित्यन्न भूतार्थ क्तप्रत्ययस्यासाधुत्वमग्रे वेणीबस्धनादित्य- 
देशयम्‌ । वेण्यास्तदाबद्धत्वादग्रें उन्‍्मीकस्थ कथनात्‌ । अंत एंव वेण्या: सहार 
उन्मोकोडत्रेति ग्रन्थनामपि घटते ।' शलभागमते पतद्भूवदाचरित । वेणी केशवेष: 
* अ्रवाहश्व । एनाम इत्यत्रांनन्वादेशाद एक इत्ति युक्तः पाठ: ॥ तग्रोरवित्यत्वाच 
कृष्णा द्रौपदी श्यामों च ॥१६॥ा ल्‍ 
अन्न खलु वाक्याभूषायाम्‌ । अम्बा माता कुल्ती । जा इत्याक्षेंपे । न संगम्यन्ते 
संयमममिह बन्धम्‌ । कलत्रशब्दत्याजहल्लिज्ञेवया केलत्र सेति सामानाधिकर- 
प्यम्‌ । कंत्त्र श्रोणिभार्ययों. इति विश्व: । 
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स्त्रीणा हि साहचर्यादूभवन्ति चेतांसि भतृ'रादशानि । 
मधुरापि हि मूच्छंपते विपविटषिसमाधिता वलली ॥२०॥ 
भोमसेन--बुद्धिमतिके, ततो देव्या क्विमभिहिंतमु । 
चेदी--कुप्तार, पदि परिजनहीना भवेत्तवा देवी भणति । 
(कुमाल, जई परिजणहीणा भवे तदो देवी भणदि ।॥] 
भीमसेन--कि पुनरभिहित भवत्या 
चेटी--मया एवं भणितम्‌ । अयि भानुमति, युष्भाकममुफ्तेषु केरेपु कयम- 
स्माछ देव्या' केशा' संयम्यन्त इति । [मए एब्वं भणिदं । अइ भाणुमदि, तुहाएं 
अमुवकेसु केसेसु फ्ध अह्याण देवीए केसा संजमीअग्ति त्ति ४) 
भीमसेन-- (पिरितोपम्‌) साधु, बुढ्िमतिके, साधु | तदसिहिते मदस्मत्परि- 
जनोचितपु । (स्वाभरणानि वुद्धिमतिकाये प्रयच्छति) अभ्रभवत्रि पाज्चालराज- 
तनवे श्रूयताम्‌ु । अधिरणंव फालेन । 
चज्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिधात- 
संचूर्णितोस्युयलस्य सुयोध॑तस्य । 
स्त्थानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तं सयिष्यति कर्चांस्तव देवि भीम .॥२१॥ 
द्रौपरी--कि नाथ दुष्फरं त्यया परिकुपितेन । अनुगृलस्तु एवं व्यवप्तितं ते 
अआतर.। [कि णाह दुकझरं तुए परिकुविदेण अणुगेह्नस्तु एदं बवस्सिद दे 
भादरों |) 





स्त्नीणामिति । [स्त्रीणा चेतासि भतु:] साहचर्यास्तित्यसमाजातु [ सहवासात्‌ 
भरत सहशानि भवन्ति ।] मथुरा कोमला मधुररसा वा। [उल्‍्ली विपविटविन 
समाश्निता मूच्छेयते हि ।] मूच्छंपते मूच्छां करोति | यद्वा मूच्छ॑यते जनमिति 
शेष: | विपविटपों विषशाखाविस्तार: । विस्तारों विटप्रोउस्थियामु इंत्यमरः। 
कवचित्‌ विपबिटपिसमाशिता इति वाठ:। स॒ तु मनोहरः । वल्लर्घा दृक्षसाहच- 
माँत्‌ । बरली लता । आर्याच्छन्द. ॥२०॥ 
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सहवास के कारण स्त्रियों के चित्त भी पतियों के जैसे हो जाते है। विशले 
वृक्ष पर आश्रित लता मीठी होते हुये भी मूर्ला उत्रक्ष कर देती है ॥२०॥; 

भोमसेन--बुद्धिम तिका तव देवी ने कहा ? 

चेदी--कुमार यदि देवी सेवकों से शुन्य होती तब कहतीं । 

भोमसेत--तो फिर आपने क्या कहा ? 

चेटी--मैंने यह कहा--अरी भानुमती, तुम्हारे केश जब तक नहीं खुल 
जाते, तब तक हमारी स्वामिनी के केश कैसे बचे ? 

भीमसेन--(सन्तोष से) ठीक, बुद्धिमतिका, ठीक । तुमने वही कहा जो 
हमारे सेवक के लिए उचित था । (अपने आभूषण बुद्धिमतिका को दैता है) 
आदरणीय पाञ्चाल की राजकुमारी,' सुनिए । अल्प ही समय में -- 

है देवी, फड़कती हुई भुजाओ से घुमाई गई गदा के प्रह्मार से चूर-चुर हुई 
दोनो जद्धाओं वाले सुयोधन के चिकने, चिपके हुए और गाढे रुधिर से लाल 
हाथों बाला भीम तेरे केशो को अलझूकृत करेगा ॥२१॥॥ 

द्रौपदी--नाथ कुपित हुए आपके लिये क्या करना कठिन है ? आपके भाई 
आपके इस निश्चय का समर्थन करें । 


केशहस्ता: संयम्यन्त इति | अञ्र केशहस्ता: प्रशस्तकेशा: । साधुबुद्धि मतिके 
साधु इत्यनेन हर रूपशित्पकमुक्तम्‌ । यदुक्त तत्रेव--चित्तश्रसादों हथे: स्यात्तत्ति- 
मित्तस्थ सद्भमे इति। 
चर्च दित्यादि । हे देवि, तव कचाम्केशान्भी म उत्तम्भयिष्यति बन्ध विष्यति। 
कोहशः सन्‌ । [चव्चन्तौ परिस्फुरल्तो यो भुजो ताभ्या अ्रमिता या चण्डा गदा 
तस्या अभिषातेन प्रह्ारेण सेचूणितं ऊर्युगल यस्य तस्य] सुयोधनस्थ स्त्याने 
स्तमितमपविद्ध क्षिप्त (अवनद्ध' समक्त') धर्व॑ निरन्तर यच्छोणित॑ तेव शोणों 
लोहितः पाणियंस्थ स॒ तथा । स्त्यावं स्तिमितसद्ठयो: इति विश्व: । आविद्धक्षि- 
प्तेरिता: समा: इत्यमर: । चण्ड: प्रचण्ड: ॥२ १॥ 
इह स्त्यानेत्यादिकः प्रतीफारख्पो गण्ड: । यदुक्त तत्नव--प्रतिक्रियान्वितं 
बावयं प्रतीकार इति स्मृत: । इह परिम्यासर्पों मुखसंधि: यदुकत” तत्रव-- 
प्रिन्यासस्तु कार्यश्य भावियों निश्ववाद्रच:। नाथ अतिदुष्कर्र त्यया परिकुपितेन 


घ््ड बैणीसंहारे 


सहदेव:--भनुगृहीतमेतदस्मामि: । 
(नेपस्ये महान्कलकल' | सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति) 
भीमसेन:-- 
री -/ भन्यायस्ताणंवाम्भ-प्लुतक्हरचलब्मन्दरघ्वानधीरः 
कोणाघातेपु गर्जद्यलयघनघटान्योन्यसद्डूड्रचण्ड: । 
कृष्णाक्रोधाम्रदृतः कुस्कुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडयतेश्यम्‌ ॥१२॥ 
(प्रविश्य सं भ्रान्त:) 
कण्चुकी--कुमार, एप खलु भगवाःस्वासुदेव' । 
सर्वे कृताझजतयः समुत्तिष्ठन्ति) 
भीमसेन:--(प्रसं प्रमम्‌) क्वासों भगवादु । 
कण्चुकी--पाण्डवक्षपातामावतेन सुयोधनेन सयस्तुमारब्ध: । 
(सर्दे संध्रमु नाट्यस्ति) 
भीमसेन.---कि सयतः । 
कड्चुकी--नहि नहि, सयन्तुमारब्धः । 
भीमसैन:--कि हूत॑ देवेन । 
व्यवसितम्‌ । तदनुमन्यन्तामेतद्रयवर्सितं देवता. । कलकलो$कस्मादुत्पितो 
महाशब्द: । 
मन्येत्यादि । [अय॑ दुल्दुभि' केन ताडुबते ? कीहश: ? ] मस्यो मन्थनदण्डस्तै- 
नायस्त; क्षिप्तोी योडर्णवः समुद्रस्तदम्भसा प्लुतं यत्कुहरं मर्ध्य तेने चलन 
[मस्वेन मल्थनदण्डेन मन्‍्यनेन वा आयस्धत व्याक्षिप्त यदर्णवास्भ* धस्य प्लुतेनो- 
त्पतनैन यत्कुहरं तत्र वलनु । अम्भसा प्लुतानि “याप्तानि कुहराणि यस्य से 
चासी वलनू्‌ इति वा| यो मन्दरनामा शैलस्तस्थ ध्यान इव धीरः तच्छम्दव- 
दुगम्भी र: अय॑ दुल्दुभि' कैन ताडूयते इत्यस्वयः | कोणाघातेपु | शब्दविशेषेषु | 
सत्सु ॥ दर्काशतसहस्राणि भेरीशतशतानि च । एकदा यत्र हन्यन्ते कोणाघातः 
स॒ उच्यते ॥ इति भरतः । [यद्धा कोणो वादनदण्डस्तदाघातेपु वाडनेषु सत्सु 
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* सहदेव--हम इसका समर्थन करते हैं । 
(निषथ्य में तीत्र कलकल ध्वनि होती है । सब आश्चय से सुनते है) 
मन्‍्यन से क्षुब्ध समुद्र के जल से भरी हुई ग्रुषफा वाले और घूमते हुए 
भन्दराचल की ध्वनि के समान गम्भीर, वादन-दण्ड का प्रहार होने पर गरजती 
हुई प्रलयंकारी घन-घटाओं की परस्पर टक्कर के समान भयड्ूूर कृष्णा के क्रोध 
के सूचक, कुरु-वंश के नाश के अपशकुनभूत प्रचण्ड पवन के समान) और 
हमारे सिहनाद की प्रतिध्वनि के मित्र इस नगाड़े को कौन पीट रहा है ॥२२॥ 
(प्रवेश करके घबराया हुआ) 
कखव्चुकी-- कुमार, इन भगवान्‌ वासुदेव को*** 
(सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते है) 
भीमसेन--( घबराहट के साथ) कहाँ हे भगवान्‌ 
कस्चुकी--पाण्डवो के प्रत्ति प्रेम्भाव को न सहन करने वाले सुयोधन ने 
बाँधने का प्रयत्त किया । न 
(सब घबरा जाते हैं) 
भीमसेन---क्या बाँध लिया । 
कल्‍्चुको--नहीं, बाधने का प्रयत्त किया । 
भोमसेन---भगवान्‌ ने क्या किया ? 





गर्जेल्यः प्रलयधनानां घटा: पड़क्तप्रस्तासामन्योन्यसद्डट्टस्तद्धच्चण्ड:॥ घटा 
समूह: सद्डेट्टों मिलनम्‌ । [कृष्णाया: क्रोधस्तस्थ] अग्रदूत. प्रथमकथक:। कुरु- 
कुंसस्य निधन नाशस्तस्य) उत्पातनिर्धातवातो5शुभः प्रचण्डपवनः । [अस्माक] 
प्रतिरसित प्रतिरवः [त्तस्य सखा तत्सहशः] । [अञ्न बीजगुणाख्यातात्‌ विलोभन॑ 
नाम मुखसन्ध«ज्मुक्तम्‌ इति केचित्‌ ।] ॥२२॥ 
कण्चुकी महल्लक. । तत्लक्षणम्‌-अन्तःपुरचरो ढृद्धो विश्रो ग्ुणयणान्वितः 
7 सर्वकर्ष्यथंकुशलः कस्चुकीत्यमिधोयते || वसुदेवस्य अपत्यं पुमानु वासुदेवः 
/ ऋष्यन्धवद् प्णकुरुभ्यश्च इति अण्‌ | सयतो बद्ध: । वद्धों कीलितसंयतो 
समयहूपो निवेहणसान्धिः । यदाहू--विरोधस्य ख्यान बढ्ा दुःखस्य समयो 
सावेगं सस्नेहम्‌ । हन्ते हपें। [दशितं यद्िश्वरूप तस्य तैजः तस्य .. 


क 


बे वेषीसहारे 


कल्चुकी--तत स महात्मा. दशितविश्यरूपतेज-संपातमूच्छितमयधूय 
कुरफुलमस्मच्छिविरसन्निवेशमनुप्रासः । कुमारमवित्तम्यितं द्रव्दुमिच्दछति | 
भीमसेनः--(सोपहासम्‌) कि नाम दुरात्मा सुपोधनो भगवन्त॑ संयस्तुमिच्च- 
ति। (आकाश दत्तदृष्टि:) आः दुरात्मन्कुरकुल गंसुल, एयमतिक्रान्तमयदि ह्वयि 
निमित्तमात्रेण पाण्डवक्रोधेत भवितव्यम्‌ । 
सहर्देव:ः--आपं, किमसी दुरात्मा सुयोधतो हतको धासुदेवमपि भगवन्त 
स्वेन रूपेण न जाताति । 
भीमसेन:--धत्स, सूद', खल्वयं दृरात्मा कथ जानातु पश्य-- 
आत्मारामा विहितमतयो निविकल्पे समाधी 
ज्ञानोद काहिघटततमोग्रन्ययः सत्त्वनिष्ठा: । 
य॑ं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
त॑ मोहान्धः कथमयममूं बेत्तु देव प्राणम्‌ ॥२३॥ 
आर्य जयन्धर, किमिदानीमष्यवस्यति गुरः । 


मूच्छित ) विश्वरूष विश्वंभरमूति । संपातों मेलकम्‌ | हतको निन्‍्यः॥ पांशुल 
पापकारिन्‌ ! मूढों मूर्ख: । खलु वाक्यभूषाया निश्चये वा । 

आत्मेत्यादि । सत्वनिष्ठा. सात्त्विकभावापन्ना मुन्यः य॑ भगवन्तें वीक्षर्ती 
साक्षाल्कुवेन्ति | कीहशाः आत्मारामा आत्मैवारामों बर्न येपा ते | तथा 
चात्मवनयोस्तुल्यत्वेनात्यन्तमौदास्यमाविष्कृतम्‌ । यद्वा आत्मन्यासमस्ताद्भावेन 
रमन्तः इत्यात्मारामाः । त्यक्ते तरसद्भा इंत्यूथं:। पुनः कीहशा. ॥ निविकत्पे 
निष्कलुपे निर्णति त्यक्तभ्रेदे या [भअसंप्रज्ञातलक्षण] समाधौ नियमविशेषष 
[विहितमतयः समाहितचित्ता- ।] विहितरतयः कृताबुरागा, । विहितघृतयः 
इत्यपि पाठः । तत्र विहिता धृतिधारणा यैस्ते | इद त्वत्यन्ताभ्यासव॑ राग्याभ्योँ 
अवति । तथा च गीता--असंशय भहाबाहो मनो दुनिग्रह चलम्‌। अभ्यसित 
तु कोन्तेय वैराग्येण च गृहाते ॥ इति ॥ यद्वा आत्मारामे आत्मनीवा रामिश्प्या- 
समन्ताद्विहितरतयः कृतानु रागा. । यद्वा | आत्मैवारामो वन तत्रासमस्ताद्धोबित 
विहितरयः । अस्मिन्नर्थद्यये निविकल्पे समाधौ सत्ति ये वीक्षन्त इत्यर्थः पुनः 
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फ्रठचुकी --तंत्पश्चात्‌ वह महात्मा प्रकट किये विश्व-रूप के तेज के प्रहार 
से मूच्छित हुए कुर-कुत को तिरस्कृत करके मारी छावनी मे आ गये है और 
भविलम्ब कुमार को देखना घाहते है । 
- * भीमसेन--(उपहास के साथ) क्या दुष्ट हुर्योधत भगवान्‌ को बाँधना 
चाहता है ? (आकाश की ओर दृष्टि लगाकर) आह ! दुष्ट, कुरु-कुल को 
फलडिूत करने वाले, तेरे इस प्रकार मर्यादा का उल्लद्ुन करते वाला होने पर 
पाण्डवों का क्रोघ तो केवल निमित्तमाव ही रह जायेगा ! 
सहदेव--भाय बया यह दुष्ट सुयोधन भगवान्‌ वासुदेव का भी सत्य स्वरूप 
नही जानता ? 
भीमसेन---वत्स, यह दुष्ट तो मूर्ख है, फिर भला फ्या जाने ? देखो--- 
जिस प्रकाश और अन्धकार (ज्ञान-अज्ञान) से परवर्तोी अनिर्वंचनीय पुरातन 
दैव को आत्मा में रमण करने वाले, निविकल्पक समाधि में चित्त को सगाये 
हुए ज्ञान के उद्रेक से नष्ट हुईं अज्ञान-प्रन्थि वाले ब्रह्मनिष्ठ योगी देखते है, उस 
[दिव) को मोह से अन्धा यह (दुर्मोधन) कैसे देख सकता है ॥२३॥॥ 
आये जयन्धर, अब वड़े भाई ते क्या निश्चय किया है ? 
अब. न «नमन ग-७७3-५क्‍3५- ५५५ 33-०७ --+न-नीन नननननमनीननननन+ जिन नी नानी मन नननननीननीनमकनी+- ९५» -जमकन-लनकनना- लता 





कीहशाः शानोत्सेकात्तत्वशानमाहात्म्याद्रिनाशिततामसगुणा विनाशितमिध्याज्ञाना 
बा। अनेन छते: फलमुक्तम्‌ ! आनोदे हात्‌ एत्यप्रि प्र: । उद्रेक: श्रोढि: । अनेव 
सब्रासज्भ उक्त: । अत्र तु प्रथम वतवास: ततः समाधिलाभ. नततस्तत्त्वज्ञानेन 
मिथ्यानज्ञानविनाश: ततः पत्त्वनिष्ठवा ततः साक्षात्कार इति तत्त्वश्ञानोत्पादकाः 
क्रमीषि बोद्धव्य: ! यद्वा अन्यत्र सद्धृत्यागः, ततो धति., ततः प्रन्नाप्रीढि", ततो- 
3 वेद्यालक्षणतमोग्रन्थिभिद:, त्ततो राजसप्रद॒त्युच्छेदो, मूलोच्छेदातु, ततः सात्त्विकी 
प्रवृत्ति, तस्था: फलमीश्वरप्रसाद:, पेन भगवान्समस्ततम" प्रकाशयो., परतरो 
हश्यते । तमेत॑ ताहशपुरुषो5पि न पश्यति | कि पुममूंढो दुर्योधन इति भाव: | ये 
फीहशम्‌ ३ कमप्यनिदंचनीयम्‌ । तमसां मिशथ्यान्ञानानां ज्योतिषां तत्वज्ञानाना वा 
परस्तात्परम्‌ | ताभ्यामप्यगम्यमित्यर्थ: | अत एवं कमपीत्युक्तम्‌ त॑ देव कथसर्य॑ 
भोहान्धों जानातीति । पुनः कीहशम्‌ । पुराणमनादिसिद्धम्‌ू । तथा चायमपियमा- 
(दिसि पुरुषघारेयमम्ममिति ध्वनितम ॥२३॥ 


वध वेणीसहारे 


कल्चुकी--स्वयमेव गत्वा महाराजस्थाध्यवसित ज्ञास्पति कुमार:। (इंति._ 
निष्क्रान्त:) । 
(नेपथ्ये कलकलानम्तरम्‌) 
भो भो द्रुपदविराटवृष्ण्यग्धकप्हदेवप्रभुतपोइस्मद क्षो हिगीपतय: कौरबचमू- 
प्रधानपोधाश्व, श्यृण्यन्तु भवन्तः । 
यत्सत्यव्रतभज्भूभीरमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यद्विस्मतु मपीहित॑ शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तद्य्ूतारणिसंभूतं नुपवधृकेशाम्ब॒राकपंणः 
क्रोधज्योतिरिदं महत्कुखबने यौधिप्ठिरं जुम्भते ॥२४॥। 
भीमसेन:--(आकरष्यं सहपंम) चुम्भता जुम्भतामप्रतिहतप्रसरमायंस्य 
क्रोधज्योति, । 
द्रीपदी--वाय, किमिदानीमेप प्रलयणलधरस्तनितर्मासल. क्षणे क्षणे समर“ 
इन्दुमिस्ताडयते [णाह, कि दाती एसो पलअजलहृरत्थणिदंसलो मश्णे कं 
समरदुन्दुही ताडीअदि ।] 
भीमसेन:--देवि, किमन्यद्‌ । यज्ञ: प्रवर्तते । 
द्रोपदी--(सविस्मयम्‌) क एप मज्ञ: । [को एसी जण्णों ।] 
भीमसेन:--रणयज्ञ: पयाहि-- 





यत्सत्पेत्ति । [यत्‌ सत्यव्रतभज्भात्‌ भीरु मनो यक््य तेन] य्रुधिष्ठिरेण इति 
शेष: । यत्नेन मन्दीकृतम्‌ | अवश्यपालतीय: संकल्पों ब्रतम्‌ । सत्यसेव ब्रतम्‌ । 
मन्दीकृतं ।॥ मनसेति विशेषणद्वारा विशेष्यप्रतिपत्तिरेति वा। यरक्रोधज्योत्तिः 
शमवता (प्रशस्तशान्तिशालिना कुलस्य शान्ति स्वास्थ्य विनाशाभावात्‌ इच्छता 
विस्मर्तुमपीहितमिष्टे शमवशात्क्रोधायावकाशमदस्तवैत्यर्थ: )) तदिद झूतमेवा“ 
रणियंज्ञकाष्ठभेदस्तत्र संभूर्त समुपचितम्‌ निम्मेन्थ्यदारुणि त्वरणिद्वेयोः इत्यमरः | 
हुपसुता द्रौपदी तत्या: केशश्वास्वराणि वस्काणि व तेयासाकर्यशरक्द्रीपरितमिकि 
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फचुकी--कुमार स्वयं ही जाकर महाराज के निश्चय को जान लेगे। 

(मह कहकर निकत जाता है) । 
(मेपथ्य मे कलकल ध्वनि के उपरान्त) 

हे द्रुपद, विराट, बृष्णि, अन्धक, सहदेव भादि हमारी सेना के सेनाप्रतियों 
और कौरवों 'की सेना के मुख्य वीरो, आप लोग सुने--- 

जपवधु (द्रौपदी) के केश और उस्त्रों के खीचने से दयूतरूपी अरणि में 
उत्पन्न, युधिष्ठिर को वह भहाच्‌ क्रोधास्नि, जिसे सत्य-प्रतिशा के उल्ल्ूम से 
भयभीत चित्त वाले (युधिष्ठिर) ने यत्नपुर्वके शान्त कर रबखा था और जिसे 
फुल में शान्ति चाहने वाले तथा शान्ति धारण करने वाले (युधिष्ठिर) ने भुलाना 
भी चाहा था, यह (अब) कुरु-कुल रूपी वन मे भडक उठी है ॥२४॥ 

भोमसेन--(सुनकर हर के साथ) बढे आये की क्रोधार्ति ऐसी बढ़े कि 
उसकी गति अवरुद्ध ने होवे । 

द्रौपदी--माय, प्रलयकाल में मेघ के गर्जन के समात गम्भीर यह युद्ध का 
भगाड़ा क्षण-क्षण मे अब क्‍यों बजाया जा रहा है ? 

भोमसेन--देवी, और क्या ? यज्ञ प्रारम्भ हो रहा है । 

द्रोपदो--(आश्चर्य से) यह कौन-सा यज्ञ है ? 

भीमसेन--(यह) थ्रुद्ध-रूपी यज्ञ (है) । इस प्रकार कि-- 





शेषः) तदिद॑ यौधिप्ठरं युधिध्ठिरसम्बन्धि (महव्‌ क्रोधज्योतिः क्रोधदाबानलं 
इत्यर्थ:) कुरव एवं वन तस्मिन्‌ । जृम्भते प्रकाशते ॥२४॥ 
प्रलयजलधरमन्थरस्तनितमांसलोद्धोदभी पण: क्षणे क्षणे इत्यादि। अब्र 
भन्‍्यरस्तनितं गम्भीरगजितं तद्नन्मांसलोडधिको ये उद्घोष: उच्चे: शब्दस्तेन 
भीषण: । इह विद्रवनामा गर्भसन्धिः । यदाह--धद्धाकलडूप्रभव: संध्रमो विद्रवो 
भतः । इति । ननु भणामीत्यभ । 
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चत्वारों वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्षितों नरपतिः पत्नी ग्रहीतग्रता । 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभववलेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः॥२५ ॥/ 
सहदेव:-आर गच्छामो वयमिदानों गुस्जनामुज्ञाता विक्रमानुझेषमाचरितुम 
भीमसेनः-- वत्स ऐसे ब्यमुद्दता एवायंस्पानुशजासनुष्ठातुम्‌ । (उत्पाय) 
देवि, गच्छामों वपमिदाों कुदकुलक्षयाय । 
द्रौपदी--(वाप्पं धारयन्ती) माथ, असुरसमराधिमुखस्यथ हदेरिय भड्डल॑ 
य्रुष्माक भवतु [णाह, असुरसमराहिमुहस्स हरिणों बिम मज़लं तुझाणं होदु ।] 
उभौ--प्रतिगृहीत॑ मद्भलवचनमस्मामि: 
द्रोपदी--अन्यच्च साथ, पुनरपि मुस्मात्ति: समरादागत्याहूं समाश्वामयितस्या 
[अण्पं च णाह, पुणोवि तुझ हि छूमरादो आअच्छिज अहं समाह्ससइदुवा ॥) 
भीमसेनः-- ननु पाझचालराजतनये किमद्ाप्यलीकाश्वासनया । 
भूय+ परिभववक्षान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌ । 
अनि.शेपितकोरब्य॑ न पश्यसि बूकोदरम्‌ ॥२६॥ 





बीजप्ररोह उद्भेदों यत्किचितप्रभवतात्मक: । इति भरताडुद्भेदरूएं मुखसन्धि“ 
माह-चरवार इति । चत्वारों भीमार्जुनसहदेवनकुला:। ऋतुमृती वा यजर्ति 
इति ऋत्विज: । ऋत्विग्वश्गू इति बिववस्तों निषातः॥ (पा० ३. २. ५६) 
बह्मोद्रातृद्दोत्रध्वर्युरूपा:॥. से भगबाव्‌ हरि: कर्मोपदेष्ठाचाय्यं:। [संग्राम 
एवाध्वरो यजस्तत्र] दीक्षितो दीक्षा प्रापित.। [यद्दा दीक्षा जातास्य तरकार 
वित्वादितचूु] नरपतिर्युधिष्ठिर। पढ्नी द्रौपदी गरृहीतद्बता कृतनियमा॥ 
ल्वितमत्र कौरवनिधने केशान्सहरिष्यामीति नियमरूपम |] कौरव्या: कुरुकुल- 
जाता; ॥ पशवो य्यार्थ घातनीया;। रानन्योपनिमन्त्रणाय क्षत्रियाह्वानाय ॥ 
'रसत्ि शब्दायत्ते । स्फीत मनोज [सुमहानादं च] यथा स्यादेवम्‌ । यशोडुन्दुभिय- 
शश्प्रधातो वाद्यविशेषः । यद्वा यशोदुन्दुभिः पटह:। स्थाद्यश३ पटद्ो ढवका 
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हम चारों' पुरोहित हैं, वह भगवान्‌ विष्णु (कत्तंव्य) कर्म का उपदेश देने 
वाले (आचायं) है, राजा (युधिष्ठिर) युद्ध रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए (यजमात) 
हैं, पतनी (द्रौपदी) वियम घारिणी है, कौरव लोग (वलि होने वाले) पशु हैं 
(और) प्रिया के अपमान से उत्पन्त क्लेश की शाम्ति फ़ल है। (यह) यशो- 
हुन्दुभि राज-पमूह को निमन्त्रित करने के लिये जोर से बज रही है ॥२५॥ 

सहदेव--आय॑, अब बड़े जनो से अनुमति पाये हम भी अपने पराक्रम के 
पोग्य आाचरण करने के लिये जाते हैं । 

भीमसेन--धत्स, आये की आज्ञा का पालन करने के लिये हम तैयार ही 
हैं। (उठकर) देवी, अब हम कौरवों के नाश के लिये जाते है । 

द्वोपदी--(आँसू भरकर) नाथ, अथुरों के साथ युद्ध के लिये जाने वाले 
विष्णु के समान आपका मद्भूल होवे । 

दोनों--हमे (आपका) मद्भुल-वचन स्वीकार है । 

प्रीपदी--और नाथ, युद्ध से सौटकर मुझे फिर भी सान्त्वना दीजियेगा। 

भोमसेत--पाथ्चाल की राजकुमारी, अब झूठे आश्वासन से क्‍या 
(अयोजन) ? 

(अब) फिर शकोदर को सब कौरवो का बिना नाश किये (और) तिरस्कार- « 

जन्य ग्लानि तथा लज्जा से दीन-मुख त देखोगी ॥२६॥ 








भै्यामानकदुन्दुभि: | इत्यमर ॥१५॥ 

अनुशात इति पतूचम्यास्तसि: । [अनुज्नाता: कतानुमतय.] इह देवि गच्छामः 
इत्यनेन कारणरूपो मुखसन्धिः । यदाह--उद्यम; प्रस्तुता्थंस्प कारण परिकीति- 
तम्‌ । हरेय॑त्मड्रलं इत्तं तद्युध्माक॑ भवतु । यच्चाम्बा कुन्ती वदति तथुप्माकं 
भवतु । अलीक मिथ्याः । 

भूय इति । भूय: परिभवः प्रचुरपराभव: । , भूय इति पदच्छेदों युक्ततर: 
“परिभवेन या बलान्तिलेज्जा च ताभ्याम्‌। क्षान्तीति पाठे परिभवस्य क्षान्त्या 
या लज्जा यथा विद्दुरिसं क्लिप्ट विच्छाय वा आनने यस्य तमू । अकृतकौर- 
बनिात पुनः पश्यसि ।| क्षान्ति: क्षमा । बिद्ुरितं व्याप्तमु ॥ बृकोदरं भीमम्‌ । 
से पश्यसि इति पाढे भविष्यति लद ॥२६॥ 
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द्रोपदी--नाथ, भा खछु मा खलु पाशसेनोपरिभवोद्दीपिततकोपानला अनपे* 
(बे) क्लितशरोराः संचरिष्यथ | यतोः्प्रमत्तसंचरणीयानि रिपुबलानि थूयन्ते । 
[णाह, मा बखु मा कखु जण्णसेणीपरिहवुद्दीविदकोब्राणणा अणवेक्खिदसरीरा 
संचरिस्सध । जदो अप्पमत्तसंचरणिज्जाई रिउबलाईं सुणीअन्ति ] 

भीमसेन--अषि सुक्षत्रिये, 

अत्योन्यास्फालभिन्‍्नद्विपरुधिखसामांसमस्तिप्कपड्धू 

मग्नानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । 
स्फोतासृक्पानगोप्ठी रसदशिवशिवातूय॑नृत्यकबन्धे 
सद्यामैकाणंवान्त. पयसि विचरितू पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥२७॥ 


(इति निष्क्रान्ता: सर्वे) 


॥ इति प्रथमोष्डूः ॥ 





[अनपेक्षितमचिन्तित॑ शरीरं शरीररक्षणामिति यावत्‌ य:। अदृतशरीर* 
रक्षणचिस्ता इत्ययय: | अप्रमर्त यथा सभा सचरणीयामि |] अजब सलु तिपेषे” 
अवधारणे वा । अप्रमृत्त: सावधान: । प्रमत्त इत्ण्प्र रदाभ्यां निप्ठातों न; पूर्वस्य 
च॑ दः इति सूतेण न नत्यम्‌ ने ध्याख्यापुमू छिमदास्‌ इति प्रतिपेधात्‌ ॥ 

अम्पोग्येति । [पाण्डयृश्रा: संप्राम एवं एकः मुर्यः अर्णेयः सस्य अस्त: पय्ति 
दिघरितु पविशिताः सन्ति । अतो ने शद्या कार्या इति भावः | कीहशे पयति। 
अन्यौस्यमस्पोस्येपां वा. ये आस्कासस्तेन सिन्ना विपव्ितिदेहा ये द्विषा गजास्तेषां 
दपिएं थ या हन्मेदश्व मांस च॑ मह्तिष्फ मस्तडसंभृतस्नेहरण इधिर**'स्तिप्कँ 
तदेव पद्ुस्तह्मिनू सातानों पटितानाँ हयग्दमानामुपरि हृता: परश्म्यासा मे 
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प्रोषदौ- नाथ, नही, याजसेनी के अपमान से उद्दीप्त क्रोध वाले आप अपने 
परीर की ओर असावधान होकर संचरण नहीं करेंगे । क्योकि सुना है कि शत्रु 
ही सेना में सावधान होकर विचरण करना चाहिये। 

भीमसेन--अयि श्रोष्ठ क्षत्राणि, 

पाण्डु के पुत्र युद्ध रूपी अद्वितीय समुद्र के मध्य जल मे--जहाँ परस्पर 
धकराने से विदीर्ण हाथियों के रुधिर, चर्वी, मास और मध्तिप्क से (उत्पन्न) 
पड: में डूबे हुए रथों के ऊपर पैर रखकर पदाति पराक्रम दिखलाते है और 
जहाँ विपुल रुध्चिर की पान-गोष्ठी में ध्वति करती हुई अमज्भलकारी शख्गाली- 
पी वाद्य पर कबन्ध (धड़) नाचते है--विचरण करने में चतुर हैं ॥२७॥ 


(सय निकल जाते है) 


॥ प्रथम श्रद्धः समाप्त ॥। 





तथाभूता: विक्रास्ता: पत्तय: यत्र तस्मित्‌ ] आस्फालः संघट्ट:। भिन्‍तो दारितः। 
भस्तिष्क गोर्दा गोदी इति लोके प्रसिद्धमु । स्थन्दनों रथ;। कृतपदन्यासोउ्त' 
एव बविक्रान्तः पत्ति: पदातिर्यत्र ताहशे । स्फीतासृदगोप्तरक्त' तत्पानगोष्ठीएु 
रसमती अशिवशिवाध्मज्भ लश्वुगालिका सेव तूर्यो मर्देल तेव मृत्यत्‌ फबन्ध 
अपमूर््ध कलेवरो सत्र ताइशे ॥२७॥ 
सर्वे निष्क्रास्ता इति सर्वत्राड्ड क्तव्यम्‌ । तदुक्त तत्रैव तश्नैव-पात्न स्त्रिचतुरै- 

रद्धूस्तेपामन्ते च निर्मम: । इति ॥ 

असूत य॑ रत्नधरो गुणीशस्तत्तद्‌्गुणाद्धा दमयन्तिकापि । 

जगद्धरं तस्य कृती व्यरंसीदाद्योज्यमद्धो वरटिप्पणेडत्र ॥ 

॥ द्रति प्रथमोड्डू: ॥ 


द्वितीयोर्डः 
(तदः प्रविशति कण्चुकी) 
कक्चुकी--आदिप्टोडस्मि महाराजदुर्योधनेन--विनयन्थर, सत्वर॑ गच्छ 

स्पम्‌ । अग्विष्यतां देवी भानुमती | अपि निधुंतता अम्बायाः: परादवन्दनसमयाघ्त 
घेति | यतस्ता विलोक्म निहिताभिमन्यवों राधेयजयद्रथभृतथों:स्मत्लेनापतयः 
प्मरभूमि गत्वा सभाजयितध्या: इति । तन्मया द्वुततरं गन्तम्यमुं। अहो प्रभ-* 
विप्णुता महाराजस्य यन्‍्मम जरसाभिपध्ृृतस्प मर्यादामांधमैवावरोधब्यापार:। 
अथव्य किसिति जरामुपालमेव, यत: सर्वाग्त:पुरबारिणामममेव व्यावहारिकों 
धेषश्चेष्ठा । तयाहि-- 


नीोच्चै: सत्य चल्षुपीक्षितमल श्र त्वापि नाकणिते 
शक्तेनाप्यधिकार इत्यंधिकृता यपष्टिः समालम्बिता । 
सर्वत्र स्वलितेपु दत्तमनसा याते मया नोद्धते 
सेवास्वीकृतजी विंतस्य जरसा कि नाम यब्मे कृतम ॥१॥ 








आविष्टोष्स्सीति । संभावषितव्या: इत्यनेन न्‍्वय: | अन्विष्यतामनुसधीयताम्‌ 
अ्रपिः प्रश्ने संभावतायां वा । अम्वा माताथ जननी इत्यमरः । [समय आचघारों 
नियमों वा । समय: शपथे भाषासम्पदो. कालस॑ विदोः सिद्धान्ताचारंसकैतनियमा* 
धसरेपु च ॥ इति हैम:] | राषिय. कर्ण:। रमावम्रितव्या. सन्निहितीकत॑व्याः) 
[सम्माजयितस्याः सम्मानयितब्या, ]। प्रभ्नविष्णुता प्रभावशालिता। जरसा 
धाधकेन ! मर्यादामात्र मर्यादापयेवसन्नः । अबरोधध्यापारोन्त पुरकर्म ब्यावर 
हारिको व्यवहारजन्यः । उक्तोपन्यासे तथाहि इति शब्दप्रयोगः । 

नोच्चरितिं । चक्षुपि सत्यपि उच्चैरीलितु, नालमहं न समर्थ; । [ईक्षितु 
मिति पाठ: प्रक्रमभज्जादुपेक्ष्य:ः । चक्षूपि सत्यपि मया उच्च: नेक्षितमुद्दीक्षितम्‌ | । 
भाउकरथणषितं मयेत्यन्वयः | शर्त तापि भया यहिद: [समालम्बिता] समाक्षिता | 


द्वितीय अड्डू 
(वत्पश्चात्‌ कड्चुकी प्रवेश करता है) 

कज्चुकी--महाराज दुर्योधन ने मुझे आज्ञा दी है--'विनयन्धर, जल्दी 
जाओ । देवी भानुमती का पता लगाओ । वह माता जी की चरण-बन्दना के 
आचार से निवृत्त हो चुकी अथवा नहीं। क्योकि उसे देखने के पश्चात्‌ मुझे 
अभिमन्यु को मार डालने वाले, कर्ण, जयद्रथ आदि अपने सेनापतियों को 
युदध-भूमि में जाकर सम्मानित करना है। इसलिये मुझे बहुत शीघ्र जाना 
चाहिए। ओह ! महाराज का प्रभाव भी कितना अदभुत है कि मुझे इद्धावस्था 
से आक्रान्त का केवल मर्यादा पालन ही अन्तःपुर में कर्तव्य रह गया है। 
अथवा बृद्धावस्था को क्या उलाहना दूँ ? क्योकि अन्त.पुर मे नियुक्त सब लोगों 
का यही आचारानुरूप वेष और चेष्टा है। क्योकि-- 

आंखें होने पर भी ऊपर को नही देखा, पर्याप्त सुनकर भी नही सुना; 
समर्थ होते हुए भी अधिकार के कारण धारण की जाने वाली छड़ी का सहारा 
लिया; हमेशा श्रुटियों का ध्यान रखते हुए मै कभी अकड़कर नही चला । सेवा 
के लिये प्राण घारण करने वाले मुझ में क्या (नई बात है), जो दृद्धावस्था ने 
उत्पन्न की है ॥ १ ॥ 





कीहेशी । अधिकारोथ्यं मम कज्चु' तो यप्टिसमालम्वनसिति अधिकृता योग्या। 
स्खलित व्यापारप्रच्यव:। उद्धव॑ यथा स्पादेव॑ मया न यात॑ नोद्धतेत मया 
भूतमित्यथं: । नामानववलुप्ती । जरसा मम कि नाम कृतस्‌ | अपि तु न कमपि। 
कीहशस्य सेवान्धीकृतजीबितस्य इत्ति पराठ:॥ तत्र २ सेवा स्वीकृतं जीवित 
जीवन येन । तथा च सेवानिमित्तमेव प्रमान्ध्यादिकं न तु जराक्षतमिति 
भाव: ॥ ११ क + असे 


४६ वेषीसंहारे 


(परिक्रम्य हृष्ट्वा आकाशे) विहज्धिके, अपि श्वश जनपादवन्दनं कृत्वा 
प्रतिनियुत्ता भानुमती । (कर्ण दत्वा) कि कमयसि--आयय, एपा भानुमतो देवी 
पत्पुः. समरविजयाशसया. निर्वत्ितगुरदेबणदबन्दनाश्प्प्रभत्यारू्धनियमा 
बालोद्याने तिप्ठतीति । तज़ूदे, गच्छ त्वमात्मव्यापाराय। यावदहुमप्पश्रस्यां 
देवों महाराजस्थ निवेदयामि । (इति परिक्रम्य) साधु परिद्ते साधु । स्त्री- 
भावे४पि वर्तमाना वरं भवती न पुनर्महाराजः, यो्यमुश्रतेपु वलवत्सणबलबत्सु 
वा यादुदेव सहायेपु पाण्डप॒श्नेस्वरिष्वद्याप्यन्त.पुरविहारमनुभवति । (विचिन्त्य) 
इदमपरमपथातयं स्वामिनश्चेष्टितम्‌ | कुत .-- 

आ शस्त्नग्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्यापि जेता मुने-- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरे' शायितः । 

प्रौढानेकधनुर्धरारिविजयश्रान्तस्य चैकाकिनों 
बालस्थातमरातिवृनधनुपः प्रीतोडमिमन्योबंधात्‌ ॥२॥ 

सर्वथा दंधं नः स्वस्ति करिप्यति। तद्यावदत्रस्थां देवों सहार।जस्य निवेद- 

यामि । (इति निष्कान्त:) 
॥ इति विषकम्भक:॥ 
(तत. प्रविशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी, चेटी च) 
सली-सखी भानुम ति, फस्मादिदानों त्व स्वप्नदर्शनमात्रस्य कुते अभिमानितो 





आकाश इति | दूरस्थाभाषण यत्स्यादशरीर निवेदनम्‌ । परोक्षान्तरितं 
वाव्यं तदाकाश निगद्यते। इति भरतः। विहज्िंका ,तन्नाम्नी दासी]। 
[आरख्यो नियनो ब्र्त यया | । देवगृहप्रधानमुद्यान वतम्‌। वर मनाग्रिप्टा। 
मनागिष्टे वरं यत्तु कश्चिदाह तदव्ययम्‌॥। इति विश्व:। विहारः क्रीडा 
अयधातथमनहेँंम्‌ । 

आ शस्त्रेति | यदसों भांष्म: पाइुसूनुभि: शरं: शायितस्तप्रास्य तापाय 
तापाथंम्‌ । तादर्थ्यें चतुर्थी । कीहशः । शस्प्रप्रहणदारभ्य [भकुण्ठोथप्रतिहतप्रसरः 
परणुयस्थ तस्य| सफलपरशों. [तस्य प्रसिद्धस्प] मुने. परशुरामस्यापि जैता- 
यदयपम्रभ्िमस्योव॑ धात्प्रीत: । कीहशस्य । प्रौढा ये अनेक धनुध॑रास्ते च तेडरयश्च 


द्वितीयोश्डू: ड७ 


(धूमकर और देखकर आकाश मे) विहद्धिका, क्या सास के चरणों की 
वन्दता करके भानुमती लौट आई है ? (कान लगाकर) क्या कह रही है कि-- 
आर्य, यह देवी भानुमती पति की युद्ध में विजय की कामना से गुरुजनों और 
देवों की चरण-वन्दता करके आज से ब्रत धारण किये बालोद्यान में स्थित हैं ।” 
तब भद्दे, तुम अपने काम के लिये जाओ / मैं भी यहाँ स्थित देवी के विषय में 
भहाराज से निवेदन किये देता हूँ । (घुमकर) धन्य है, पतिश्नता धन्य है। स्त्री 
होते हुए भी आप अच्छी हैं; लेकिन महाराज (अच्छे) नहीं (हैं) जो यह भब' 
भो अन्त.पुर मे बिहारं का उपभोग कर रहे हैं, जबकि शत्रु पाण्डु के पुत्र, 
जिनके वासुदेव सहायक है और जो, (चाहे) बलवान हो या दुबंल, युद्ध के लिए 
तत्पर है। [सोचकर) यह स्वामि का दूसरा अनुचित कार्य है। क्योकि-- 

भायुध-ग्रहण से लेकर कभी कुण्ठित त हुए परणु वाले उस प्रसिद्ध मुनि 
(परशुराम) को जीतने वाला यह भीष्म पाए्ठु-पुत्रो द्वारा बाणों से सुला दिया 
जाने पर इस (दुर्ोधिव) के दु.ख के लिये न हुआ, (जबकि) यह बड़े-बड़े अनेक 
धनुर्धारी शत्रुओं को जीतने से थके हुए शत्रुओ द्वारा काटी गई धनुप बाले और 
अकेले, वालक अभिमस्यु के वध से प्रसन्न हो रहा है ॥२॥ 

__ भगवान्‌ ही सब तरह हमारा कल्याण करेगे । तो अब यहाँ स्थित भानुमती 
के विपय में महाराज से वतला दूँ । (बाहर चला जाता है) । 
॥ विष्कम्भक समाप्त ॥ 
(तत्पश्चात्‌ आसन पर बैठी देवी भानुमती, सखी और चेटी 
प्रवेश करती हैं) 
सली--सखी भानुमती, अभिमाती महाराज दुर्योधन की महारानी हीकर 





तैषा विजय: तेन थान्तस्य] महारथविजयथास्तस्थेकस्थ [अरातिभिः लूब घनुरू 
येस्य तत््य] श॒त्रुच्छिल्तकोदण्डस्य च्‌। एकाको्ति एकादाकिनिच्चासहाय 
इैस्वाकिनिअत्यय. वर 
ईव दिप्ट भागधेयम्‌ इत्यमर: । स्वस्ति कल्याणम्‌ | नो$स्माकस्‌ । 

वदष्कम्भक इति । कुतो5पि स्वेच्छपा कलुप्तो इद्द्भूस्तेवोभयोरपि । 


ध्धे वेणीसहारे 


महाराजदुर्पोधनत्म महिषी भूर्व॑य॑ वियलितधीरभाबातिमात्र॑ संतप्पसे [सहि 
माणुमदि, कीस दाणीं तुम मिविणमदसणमेत्तस्स किदे अहिमाणिणों भहाराअ- 
दुब्जोहणमस्म महिसि भविञञ एव्वं विअलिअपी रमावा अद्िमेत्तं संतप्पसि ।) 
चेटी--भट्टिनि, शोभन भणति सुपदनः स्वप्»जन, सिने सलु प्रलपति। 
[भद्ठविणी, मोहण भणादि सुवअणा । सिविणअन्धो जणों हि ण क्‍्यु प्यलवदि] 
भानुमती-[ हश्चे एयमेततू। कित्ययं स्वप्नोडतिमात्रमकुशलदर्शनो मे प्रति 
३४४ ! | हज्जे एव्व ण्गेदमू । किंदु एदं स्िविण अदिभेत्त अकुसलदंसर्ण में पहि- 
भादि। 
सखी - प्रियप्रतति, बच्चें तरकथप स्वप्न येनायामपि प्रतिप्ठापयन्तथों धर्मे- 
प्रशंसथा देवतासकीतंनेन दूर्यादिपरिग्रहेण घ परिहृरिष्यावः । [पिअगहिं, जई 
एय्व ता कहेहि मिविणं जेन्न अह्य वि पडिट्वावअन्तीओ धम्मप्पलंसाएं देवदा- 
संकित्तणेण दुब्बादिषडिणाहेण अ पडिहडिस्मामो ।) 
चेटी--शोभन णलु स्रणति सुयदता। अक्ुशलदर्शना. स्वप्ना देवतातों 
प्रशंशधया कुशलपरिणामा भवन्तीति थूपते | [सोहण खु भणादि सुअवणा। 
अकुसलदसणा प्लिविअणा देवदाण पससाए कुसलपरिणामा होन्ति त्ति सुणीअदि] 
भानुमती--यधेय॑ तत्कूपयिष्ये | अवहिता तावद्भुव । 
[जइ एव्वं ता कहइस्स । अवहिदा दाव होहि ।] 
सखी --अवहिताए्मि । फथपतु श्यित्तो । [ अवहिदम्हि । कहेदु पिजसही] 
भानुमती-हला भयेन विस्मृतात्मि | तत्तिप्ठ यावत्सरय स्पृत्वा फथयि- 
ध्याभि । [हला भएण विसुमरिदम्हि ता चिट्ठ जाव सब्वं सुमरिअ कहडइस्सं | 
(इत्ति चिन्ता नाठमति) | 
[ततः प्रविशति दुर्योधन: कज्चुकी च) 
दुर्योधन--प्ृक्तमिदं कस्पचितृ। 
गुप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वयमन्येन वा कृतः । 
करोति महती प्रीतिमपकारो&पकारिणाम्‌ ॥३॥ 
विष्कम्भकः स विशैयः कथार्यंस्थापि सूचक: ॥ इति भरतः॥ 
“ किमितिदानी त्वं”*“भुत्वा वियलितधीरता इत्य० । अत [ अभिभानस्त्वहूँ- 








अधिद्ध नल» शेत्यमर- + 
उरेत्येत्यथ: तैनेन २8 । विप्रलपति 
वतासंक) मर ** प्रति खत प्र यम 
हि हि 8: केप्ने "पा पे 
बमुगल 'ुमलदपन ४ जितिप्ठापकततय गे फेत्रदत्वेन पम्पादयन्तयी | देवि एक्मेव्त 
महान्वर * अ्रशत्षया*«- । सूक्‍त' हे 
५ उप्येत्ति है अपकार रेषां शृपामपसा हू 

'क्ल्फोे बा बा कग सृक्तं शोभनोत् गे 


युप्त्या निभृतत पाक्षत्वक्वेद) 
महतो आल करोतीत्यन्वय: 


४० वेणीसंहारे 


यैनाद द्रोणकर्णजयद्रया दिभिहंतम पिमस्युमुपश्ुत्य समुच्छवसितमिव॒नश्वेतसा । 
नम कल्चुकी--देव, नेदमतिदुष्करमाचार्यशस्प्प्रभावाणाम्‌ | कर्णजयद्रथयौर्वा 
का नामाद्र श्लाघा । 
हि राजा--विनयन्धर, फिमाह भयाव्‌ ? एको बहुभिर्यालों लूनशराहुनरच 
नह इत्यम का श्लाघा कुरपुद्भवानामिति । मूढ, पश्य--- 
हंते जरति गाज़ुये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या श्लाघा पाण्डपुव्राणां संवास्मार्क भविष्यति वा 
कब्चुकी--(सर्वलदयम्‌) देव, थ ममाय॑ सद्धूल्प: । कि तु भवत्पीदपप्रती- 
धातोश्माभिनावलोकितपुर्य इत्यत एवं विज्ञापयामि । 
* राजा-एवमिदम्‌ । 
सहभ्रृत्यगर्ण संवान्ध॑ सहमित्र॑ समुतं सहानुजम्‌ । 
स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डसुतः सुयोधनम्‌ ॥५॥ 
कब्चुकी--(कर्णों पिधाय सभयं) शान्तं पापम । प्रतिहतममद्भलसू्‌ । 
राजा--विनपन्धर, कि मयोक्तमु । 
कब्चुकी--सहशृत्यगण पाण्ड्सुत सुयोधनः ॥ (इति पठति)। एतद्विप- 
रोतमभिहित देयेन । 
राजा--विनयन्घर, अद्य खलु भानुमति ययथापूर्व मामनामस्थ्य वासभवना- 
त्मातरेव निष्क्रान्तेति व्याक्षिप्त से मनः । तपादेशय तमुद्देश यत्रस्था भानुभति 
कञज्चुकी--इत इतो देव' । 





[समुच्छ बस्तितमिव विकसितमिवेत्युट्प्ेक्षा] । का नाम अपि तु न काम । 
नामानवकक्‍लृप्ती । लुनशरासनश्छिन्नधनु: । 
- हत इति | जरति बृद्धे । गाज्ञ ये गज्जापुते भीष्मे । शिललण्डी कलीदश्पी 
योधभेद: । त॑ प्रुरस्कृत्यागे कृत्वा भाऊ़ें ये हते सतीत्यन्वय- ॥४॥ 
सद्धूहव इच्छा । वोर युप्माकम्‌ 
सहभृत्मैति । सहंभृत्यग॒थमित्यादो समावों बैंकल्पिक: / ने चिटादित्यत्रा- 
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इसीलिए आज द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि द्वारा मारे गए अभिमन्यु के 
विपय में सुनकर हमारे चित्त ने साँस-सा लिया है । 

फण्चुकी--महाराज, आचार्य के शस्त्रों के सामथ्यं के लिये यह कोई 
अतिदृस्साध्य कार्य नही था और न ही कर्ण या जयद्रथ के लिए । इसमे प्रशंसा 
को क्‍या बात है ? 

राजा--विनयन्धर, क्या कहा आपने--'कटे धनुप वाले अकेले बालक 
को बहुतो ने मारा, इसलिए इसमें दुरुश्रेप्ठों की प्रशंसा की क्या बात है ?” 
मूर्ख देख-- 

शिखण्डी को आगे करके बूढे गाज़े य. (गद्भा-पुत्र, भीष्म) की मारने पर 
जो पाए्डु के पुत्रों की प्रशंसा हुई है, वही हमारी होगी ॥४॥ 

कज्चुक्ी--(लज्जित होकर) महाराज, मेरा यह अभिप्राय नहीं था। परन्तु 
आपके पराक्रम की कुष्ठा हमने पहले कभी नहीं देसी इसलिए ऐसा कहा है । 

राजा--ऐसा ही है-- 

शीघ्र ही पाण्डु का पुत्र अपने बल से युद्ध में भृत्य-वर्ग, बन्धु-वान्धव, मित्र, 
पुत्र तथा अनुजों सहित सुयोधन को मार डालेगा ॥५॥ 

फड्चुकी--(कानों पर हाथ रखकर, भय के साथ) पाप शान्‍्त हो। 
अमज्ूल का नाश हो । 

राजा --विनयन्धर, मैंने क्या कहा है ? 

कज्चुको---भूत्य वर्ग सहित*** पाण्डुपुत्न को सुयोधन । (इत्यादि का पाठ 
करता है) महं!राज ने इसका विपरीत कह दिया । 

राजा--विनयन्धर, आज भ।मुमती पहले के समान मुझ से बिना कहे 
वासभवन से भ्राठ: ही बाहर चली गई । इससे मेरा चित्त व्याकुल है। इसलिये 
वह स्थान बतलाओ जहाँ भानुमती स्थित है । 

कलड्चुकी -- महाराज, इधर से, इधर से । 





चिरादित्यर्थ: | न शब्द एवायं न तु नज्समास: ॥५॥ 


प्रठति । न चिरात्पाण्डुसुत सुयोधनः इत्याकारेण । ध्याक्षिप्तं--[ब्याकुल] 
चफ्लम्‌ । इत इती गम्यतामिति शेषः | हु 
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( उम्मो परिक्राप ) 
पास्चुकी-- (पुरोडयलोबय । समस्ततों गन्धमाघाय) देव, पाये पाये । 
प्तसहिनकणशिशिरसभौरणोई ह्लितचन्धनच्युतशेफालिफादिरचितकुसु मप्रकरमु, 
ईंप्रदालोहितमुग्धवधूकपोलपाटललो प्रप्रमुतपि जित्तश्यामसतासी भाग्यपू_ उन्मीलि- 
तेयकुलकर्दफुसुममुरपिशोतल प्रभातरालरपणौयम्रप्रतस्ते. बालोधानमु । 
सदवलोकपतु देष । तथाहि-- 
प्रालेयमिथ्रमफरनदकरानकोशः 
पुर्षः सम॑ निपतिता रजनीप्रवुद्धे: । 
अकांशभिन्मकुलोद रसद्धगंध- 
ममूलितानि कमलान्यजयः पतन्ति ॥६॥ 
राजा--(ममन्तादवलोक्य) विय्धर, इृदमपरममुध्मिम्नुपस्ति रसभोयतरस्‌। 
परप-- 
जूम्भारम्भप्रविवतदलोपान्तजालप्रविष्टै- 
हेस्नेभानोनू पतय इव स्पृश्य्माना विदुद्धा: 








तुहिन हिमम्‌ । शिशिर शौतलम्‌ । उद्वेलित चपलीक्ृतम्‌ ॥ यून्त॑ प्रसव- 
वम्धनस्‌ । बन्युर निम्नोन्नतमू । श्ेझालिका पुष्पभेदः । शेफालिका तु सुबहा 
निर्मुष्डी नीलिहापि सा। इत्यमरः । प्रिगइगु: फलिनी फली | इत्यमरः ! 
प्रयामलता सर्तूल इति प्रसिद्धा । [वुहितकर्ग. शिशिरों यः समीरणस्तेनोद्वेल्लि- 
तानि । बछानाति तेम्य च्युता या: शेफालिका. तामिः विरचितः कुमुमप्रकरो 
यरिमन्‌ । ईपदालोहिता ये मुम्धवधूनों कपोला: ते इव पाटलानि योनि लोध- 
कुसुमानि तैविजित प्रयामलताया सौभाग्य शोभा यस्मिनु । उन्मीलितेंविकेसितः 
कुसुम सुरभि च ततू शीतल च| | 

ब्रलैयेति । प्रलिय हिमस्‌ । (तेन मिश्र ) येः मकरन्द, प्रुष्परसः। [विन 
बाराला: कोशा येपा तैं: ॥] करालो दन्तुरे तुड़ों इत्यमरः । कोशो सब्यदु ! 
मूकुल कलिका। अलयो भ्रमरा.। [पुष्प सम निपर्तिता अलबः। बेकेस्य 
भानोः अंशुभि भिन्ा ये मुकुलास्तेपा उदराणि तत्सम्बन्धिता साख्गन्धेव 
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[दोनों घूमते हैं) 

केअचुकी--[सामने देखकर, चारो और गन्ध सूंघकर) महाराज, देखिये, 
देखिये। यह आप्रके सामने घालोद्यात रहा, जिसमें ओस के कर्णों से शीतल 
पायु द्वारा हिलाये गये श्ृल्तों से गिरे हुए शेफालिका-पुष्पो ने पुष्पों की राशि 
गधा दी है, जिसमे कुछ लाल भोली वधू के कपोल के समान लाल लोध- 
पुष्यों ते श्याम-लता के सौन्दर्य को जीत लिया है, जो खिले हुए बकुल और 
इन्द के पुष्पों से सुगत्थित एवं शीतल है और जो प्रभात काल में सुन्दर प्रतीत 
हो रहा है ! महाराज इसे देखे । क्योकि--- 

रात्रि मे खिले हुए, हिम-कण मिश्रित पुप्परस से विषम मध्य-भाग वाले 
घुमनों के स्राथ गिरे हुए भौरे सूर्य को किरणों से खिली हुई कलियों के 
भन्तर्भाग की तीर गन्ध से सूचित किये गये कमलों पर पड़ रहे है ॥६॥ 

पजा--[कारों ओर देखकर) विनमन्धर, यहाँ श्रभात मे यह और भी 
पुन्दर है। देखो. हे 

खिलना प्रारम्भ होने पर फैसी हुई पखुड़ियों के छोर रुपी झरोप़ों मे से 
होकर अन्दर प्रविष्ट सूय॑ को किरणो से छुये जाकर जगे हुए भौरे, जिनका 
टहैंराग तीब गस्‍्ध से कुछ-कुछ प्रकट हो रहा है ॥, अपनी स्त्रियों के साथ 
खिली हुई कमलिनी के मध्य-भाग रूपी शब्याओं को राजाओं के समान-- 
(पुणपों का) विकास प्रारम्भ होने पर फैली हुई पंखुड़ियों के छोरों के समान 
सैंसूचितानि] कमलानि पतन्ति गच्छन्ति । [पतते: गत्यर्थत्वात्सकर्मकत्वम्‌] ॥0६॥) 

(अमुष्मिन्नुधाने] । उषसि प्रभाते । हु 

जूस्भति | जुस्तारस्भी बिकासोपक्रम इत्यर्थ: । [जुम्भारम्म्ेण प्रवितता 
ये दलानामुपान्ता: ते, एबं जालासि पक्ष दलानामृपान्ते थाति जालानि 
गवाक्षास्तें: प्रविष्ठें: भानो: क्रिरणे: स्पृश्यममाता भूपतम इब बिचुद्धा: । 
घनपरिमलश्चासौ स्तोक॑ लक्ष्यश्चाजु रागो येपाम्‌ पक्षे घतपरिमलस्थ चन्दन- 
गन्धस्य स्तोकेनाशेन लक्ष्य: यद्वा स्तोक लक्ष्यः अद्भरागों बेषाम्‌ । एस दिरेफाः 
विकेचनलिनीयर्भ एवं शब्या तामू । पक्षे विंकचनलिन्यों गर्भ यस्‍्यास्ताहशी 
शप्याम। स्त्रीक्षि: सार्थ मुख्चन्ति । दलोपान्त- पत्रसमीपम्‌ । वेदेव जाल- 
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स्त्रीभिः सार्ध घनपरिमलस्तोकलक्ष्यारज्धागा । 
मुज्चन्त्येते विकचनलिनीगर्भशय्यां द्विरिफा: ॥७॥ 
कछ्चुकी--देव, नन्‍्वेधा देवी भानुमती सुवदमया तरलिकया घ॒पर्युपास्य- 
माना तिप्ठति । तदुपसपंतु देवः । 

राजा- (हृष्ट्वा) आर्य विनयन्धर, गच्छ त्व साइयग्रामि्क में रमुप- 
कल्पयितुमु । अहमप्येष देयों हृष्ट्वानुपदसागत एवं 

कण्चुकी--एप छृतो देवादेश: । (इति निष्क्रान्त:) 

सखी--प्रियसल्लि, अपि स्पृत्त त्वया । [पिअसहि, भवि सुमरिद तुए।] 

भानुमती--स्णि, स्मृतम । अद्य किल प्रमदवन आसीवाया ममाप्रतः 
केनाप्यतिशयितदिव्यरुपेण नकुलैनाहिशत व्यापादितम्‌। [सहि सुमिरिदम्‌ । 
अज्ज किल पदवणे आसीणाएं मम्र अग्गदो केणावि अतिसइददिव्वरूविणा 
णउलेण अहिसदं वावादिदम्‌ ।] 

उर्भे--(अपवार्ये। आत्मगतम्‌) शान्‍्त पापमु । प्रतिहतमसद्भलस्‌ । (प्रकाशम्‌) 
ततस्ततः | सन्‍्तें पावम्‌ । पडिहद अमद्धूलम्‌ ॥ तदो तदो । 

भानुमती--अतिसंतापोपग्रहीतहृदयया विस्मृतं मया । तत्पुनरवि स्मृत्वा 
फथयिष्ये [अदिसंदाबोवग्गहिदहिआआए मए विसुमरिदं | ता पुणों वि सुमरिअ 
कह इस्सम्‌ ।] 

'राजा--अहो, देवी भानुभति, सुवदनातरलिकाम्यां सह किसपि सन्प्रयमाणा 
तिष्ठति। भवतु। अनेन लताजालेनान्त रित. श्टणोमि तावदासां विधब्धालापम्‌ | 
(इति तथा स्थितः) । 

संखी--सखि, अल सन्तापेन | कथयतु प्रियसखी । [सहिं, अलंसंदावेण ॥ 
कहेदु पिभसही ।] 
मानायो गवाक्षं वा। भातीति भा:। अन्येभ्यो४पि हृश्यते इति विवष्‌ । 
पुल्लिज्ञोध्प्पम्‌ इत्यमरटीकार्यां श्रीकरः। यद्वा। भामिरिति पक्षे पुल्लिज्ञो- 
प्ययं भा. शब्द: । प्रभायामपि भाः शब्द; सान्त. पुंलिड्भ एव च। शब्दभेदादित्य८ 
वधेयमिह सहृदयेन । भानोर्भाभिस्तेजोभि: स्पृश्यमाना इति सम्बन्धः । गन्धमात्रे 
परिमलो विमर्दोत्थिश्षपि दृश्यते ॥ इति धरणिः स्तोकमक्पमु | हिद्ेफो अमरः 
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राजा--कि नु खल्वस्था. सन्तापकारणमु । अंथवानामन्ध्य सॉ्मियंमर्थ 
वासभवनास्तिष्क्ान्तेति समथित एवास्या मया कोप:। अधि भानुमति, अविषयः 
खलु दुर्योधनों भवत्या: कोपस्थ-- 
कि कण्ठे शिथिलीकृतों भुजलतापाशः प्रभादात्मया 
निद्राच्छेदविवर्तनेष्धभिमुखं नाद्यासि सम्भाविता । 
अन्यस्त्रीजनसंकथालघुरहू स्वप्ने त्वया लक्षितो 
दोप॑ पश्यसि क॑ प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये मयि ॥८॥। 
(विचिन्त्य) अथवा-- 
इयमस्मदुपाश्चयकर्चित्ता मनसा प्रेमनिवद्धमत्सरेण । 
नियतं कुपितातिवल्लभत्वात्स्वयमुत्मेक्षय सममापराधलेशम्‌ व<ू॥ 
तथापि श्णणुमस्तावत्कि नु वक्ष्यतीति । 
भानुमती--हला, भहं. ततस्तस्थातिशयितदिश्यरूपिणो.. नसझुलस्य 
दर्शनेनोत्सुका जाता । [हला, अहँ तदो तस्स अदिसइददिव्वरूविणो णउलस्स 
दंसणण उछूआ जादा ।] 
राजा--(सर्वल्क्ष्यम्‌ू) कि नामातिशयितदिव्यरूपिणी नकुलस्थ वर्शनेनौत्सुका 
जाता । तत्किमनया पापया माद्वीसुतानुरक्तया वयमेव॑ विध्रलब्धा:। (सोत्मेक्षम्‌)। 
इयमस्मद्‌ इति पठित्वा) मूढ दुर्योधन, कुलटाविप्रलभ्यमानमात्सान बहुसस्यमानो- 





कि कण्ठ इति [अद्य मया प्रभादात्‌ तब कण्ठे भुन० शिमिलीकृत” किम्‌] । 
लिद्रायारछेदो3वसान तत्र विव्तन पाश्वेपरिव्तंनम्‌ । [अद्य गताया रात्रावित्यर्थः 
निद्राच्छेद विवर्तनेपु अभिमुख अभिमुखो भुत्वा इत्यर्थ. । मया त्व॑ न सम्भाविता 
समानिता किम्‌ ।] संभाविता संगुखीकृता। [अन्यस्त्रीजनेन सह या] संकथा 
आलापः [तया लघु क्षद्रवृत्ति: अहँ त्वया लक्षितः किम । [छपालम्भो 
डिसंवाद: । [परिजन इवोपालम्भयोग्ये मथि यद्वा परिजनस्थोपालम्भस्तद्रोग्ये । 
कृतापराधो5हं परिजनवन्तिभंत्स्यो न त्वन्यथा मयि कोपः कार्य इत्यथं:] ॥५॥ 
!. इयमिति। [मस्माकसुशाश्रय: साक्निब्ययू यगर्यदुर से एवं एुक- अधान: तक 
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राजा--इसके सन्‍्तीप का क्या कारण हो सकता है ? अथवा वह मुझसे 
बिना कहे ही वास-भवन से तिकल आई है, इससे में इसके कीप को समझ 
गया । अरी भानुमति, दुर्दोधद आपके कोष का पात्न नही है। 
क्या ल'परवाही के कारण मैंने कण्ठ में भुजारूपी लता के पीश को शियिल 
किया है ? क्या मैंने निद्रा भज्भ में करवट बेदलने पर तुम्हारी ओर मुख करके 
आज तुम्हारा आदर नहीं किय्य है? वया तुमने स्वप्न में मुझे अन्य स्त्री के 
साथ आलाय के कारण क्षुद्रवृत्ति देस लिया है ? प्रिय, सेयप के समाम भर्सेना 
योग्य मुझ्न में कया दोष देख रही हो ॥८॥। 
(सोचकर) अथवा-- 
एकमात्र हम में आश्रित चित्त वाली यह अवश्य ही अपने मन से, जिसमें 
हवं प॑ उत्पन्न हो गया हैं, अतिश्रिय होने के कारण मेरे किसी तनिक से अपराध 
की कल्पना करके रुष्ट हो गयी है ॥ध॥॥ 
तो भी सुनेंगे कि यह क्या कहेगी । 
भामुमती--सखी, तब मैं उस अतिशय दिव्य रूप वाले नकुल के दर्शन से 
उत्कण्ठित हो गई । 
राजा--(खिसियाकर) क्या अतिशय दिव्य रूप बाले नकुल के दर्शन से 
उत्कण्ठित हो गई है ? तो क्‍या माद्री के पुत्र पर आसक्त हुई इस पापिनी ने हमें 
इस प्रकार धोखा दिया है ? स्रोचते हुए--(“इयमस्मद्‌” इत्यादि २/६ का फिर 
पाठ करके) मूख्खे दुर्योधन, पूंश्चली द्वारा वब्न्चित स्वयं को बहुत मानने वाला तू 





चित्त यस्या सा तथोक्ता। इयं प्रेमनिबद्धमत्सरेण मनसा मम अपराधलेश 
स्वयमृत्मेक्ष्य अतिवल्‍्लभत्वात्‌ । नियत क्रुपिता इत्यन्वयः] | उपाथ्यः संश्रय: । 
तदूगतेति यावत्‌ । [मर सान्निध्यमेव वाझछस्तीत्यर्थ: ।| मनसा कारेणभूतेना* 
स्मदुपाश्रयेकचित्तेत्यन्यय. । निबद्धं निरस्तम | [प्रेम्णा निबद्धो मत्सरोधन्यस्त्री- 
विपयको सत्मिनू । मत्सरोध्त्यशुभद्वं पः इत्यमर.] । स्वयमुत्पेक्ष्य असन्तमपि 
तरकेयित्वा] हा 

कुलटया वेश्यमानया बृथा प्रेमदर्शनेन प्रतायंमाणम्‌ । माद्भीसुतौ मकुलः ॥ 
[विप्रलब्धा वक्चिता ।] विप्रलम्भो विसंवाद: इत्यमर. । कूलदा वन्धकीत्वरी 
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खुता कि वक्यसि। (के कप्ठे! इत्यादि यठित्वा । दिशोडवलोगय) अहो, 
एतदयंमेवास्या: भ्रातरेव विविक्तस्थानासिलाप: सप्ीजन संकयास घ॒ पक्षपात:। 
धुर्योधनम्तु मोहादविज्ञातबन्धकोहृदयसार: एवापि परिश्रान्त: । आाः पापे मत्प- 
रिप्रहपांसुले-- 
तद्भीरुत्व॑ तव मम पुर. साहसानीदशानि 
एलाघा सास्मद्पुषि विनयब्युत्क्रमेडप्येप राग: । 
तच्चौदार्य मयि जडमतौ चापले को£पि पन्‍्याः 
ख्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कौलीनमेतत्‌ ॥१०॥ 
सखी--ततस्तत: । [तदो तदो ॥[ 
भानुमती--ततः उज्झित्वा तदासनस्थानं लतामण्डपं प्रविष्ठा । स्त: सो४पि 
मामनुसरन्नेब लतामण्डरं प्रविष्टः | [तदो उज्यिअ त आसणट्ठार्ण लदामण्डव' 
पद्िट्ठा । तदो सोवि म॑ं अपुसरन्‍्तो एव्व लदामण्डव पविद्वो ॥] 
राजा--भहो छुलटो चितमस्पा: पापाया अशालीनत्वम 
यस्मिश्चिरप्रणयनिर्भरवद्धभावा- 
माबेदितो रहसि मत्सुरतोपभोगः । 
तत्रेव दुश्चरितमद्य निवेदयन्ती 
ह्ीणा$सि पापहृदये नं सखीजने5स्मिन्‌ ॥११॥ 





इत्यमरः। [विधिकतु बिजनम्‌ ।] विविक्तो पूतविजनों इत्यमर:॥ [पक्षपात 
आदरः । मोहाययाथ्थनानात्‌ ।] बन्धकी वेश्या । सारः स्थेयंम्‌ [यथार्थ वा] । 
परिप्रहोष्त॒ कलत्रमू | तत्र पांशुला असती। 

तद्भीरत्वमिति । | मम्॒ पुरत, तव तत्‌ तथा दश्शितं भोरत्वम्‌ ) परोक्षे तु] 
ईहशानि परप्‌रुषणमनरूपाणि [साहसाति] । [विनयस्यथ पातिब्रत्यरूपस्थ ] 
ब्युत्तमोउतिक्रम: । [तंत्र एप] राग्रोब्तुराग: । [मधि जडमतो ततू तथा प्रदर्शितम्‌ 
झोदय्म दाक्षिण्पस्‌ ।] चघापले चाम्चल्ये | तव को$पि पन्‍्या: किमपि वर्ह्मे। 
[प्रवृत्तिरित्यर्थ: ।] सर्वत्र तवेत्यन्वय: । [तस्मिन स्याते वितमसति निष्कलंके 
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भव वैया कहेगा ? (कि कण्टेशिथिलीकृत इत्यादि २६ का पाठ करके चारों 
ओर देखकर) अहो ! इसलिए इसकी प्रातः ही एका-त स्थान की अभिलापा 
और सलियों के साथ स्वैर-आ्ाप मे प्रेम हुआ है । दुर्योधन तो मोह के कारण 
इदला (व्यभिचारिणी) के हृदय की वास्तविकता को न जानने के कारण किसी 
धोसे मे ही रहा । ओ पापिनी, मेरे कलत्र को कलड्धित करने वाली-- 
(कहां) मेरे सामने तैरी वह भीरता, (और कहाँ तेरे ) ऐसे साहसपूर्ण 
जनुचित कर्म ! (कहां) हमारे रूप (शरीर) को (वह) प्रशंसा, ओर (कहाँ) मर्यादा 
के उल्लद्वून के प्रति (यह) आसक्ति ! (कहाँ) मुझ मन्दबुद्धि के प्रति (तेरी) 
पह उदारता, (और कहाँ) चडचलता का (यह) विलक्षण मार्ग ! (कहाँ) उस 
विशुद्ध प्रसिद्ध कुल में जन्म, (और कहाँ) यह निनदनीय कर्म ॥ १०॥॥ 
सल्ली---उसके बाद ? 
भानुमतो--तव मैं उस बैठते के स्थान को छोडकर लता-मण्डप के अन्दर 
धली गई | तव वह भी मेरे पोछे-पीछे आता हुआ लता-मण्डप में ही घुस गया । 
राजा-ओोह ! इस पापिनी की कैसी व्यभिचारिणियों जैसी निर्लज्जता है । 
है पापपूर्ण हृदय वाली, जिन सल्लियों से तुने एकान्त में मेरे सुरत के उप- 
भोग का लम्बे प्रेम के कारण बड़े चाव से वर्णन किया था, आज उन्हीं इन 
(सखियो) से अपने दुराचार को बतनाती हुईं तू लज्जित नही होती ॥१३॥ 
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इुले तव [एततु] कौलोनमपवादः । कौलीनं पशुभिय्‌द्धे कुलीनत्वापवादयो:। 
इति विश्व: ॥१०॥॥ 
के ततः सो&पि साममुरुष्यमानस्तमेव लतामण्डप प्रविष्टः। अशालोनत्य 
नेलज्जता। 

परिसिन्दिति ॥ है पापहृदये यस्मिस्सल्लीजने चिरं प्रणयेन चिरप्रणयेन वा 
नि्भेरम्‌ अतिमात्र' यथा तथा बद्धों भावों यस्मिन्कर्मणि तथ्थथा तथा 
भत्पुरतोपभ्नोग: रहसि आवबेदितः तत्रेंव अस्मिव्‌ सखीजने अध दुश्चरित 
निवेदयन्ती न छीणा असि ] अ्रणयः प्रेम्पि विस्म्भे इति विश्वः) भावो* 
भैभिप्रायः रहस्पेकान्ते ! ह्लीणा लज्जाबती शा शृ्शया 
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उभे--ततस्ततंः ! [तदो तदौ] 
भानुमती--ततस्तेन संग प्रसारितकरेणापहत॑ में स्तमांशुकम्‌ । [तदों 
तैण सगव्व पसारिअकरेण अवहरीज॑ में त्यणसुअम । 
राजा--(विचिन्त्य) । सगदे प्रस्तारितकरेणापहतं॑ में स्तर्नाशुकमू ! 
(सक्रीधम्‌ू) अलमतः परं थुत्वा | भवतु तावत्तस्थ परवनितास्करदमप्रगल्मस्य 
साद्रीसुतहतकस्य जोवित्मपहुरामि । (किचिए्‌ गत्वा | विचन्त्य) । अयबा 
इृयमेव तावत्पापशीला प्रथममनुशासनीया । (इति निवर्तते)। 
उभे--ततस्ततः । [तदो तदो] 
भानुमती--ततो5हमायंपुत्रस्प प्रभातमडूछतूपरब्सिभेण घारविलासिनी- 
सज्भीतशब्देन प्रतिबोधिताईस्मि । [तदो अह अज्जउत्तस्य पभादमज्जलतूररव- 
मिस्सेण वारविलासिणसज्भीदसद्देण पडिबोधिदह्ि ।] 
राजा--(सवितर्कम्‌) कि नु भ्रतियोधितास्मीति स्वप्तव्शनमनया वर्णितं 
भवेत्‌ १ (विधिन्त्य) सबतु सल्ीवचनादुब्यक्तिमविष्यति । 
(उभे सविषादमन्योन्य पश्यत:) । 
सुबदना--धत्किमप्यत्राश्त्याहित तद्भागी रपीप्रमुणाणां मदीनो सलिलेताप- 
हिपताम्‌ । भगवतां ब्राह्मणानामप्याशिपा आहुतिहुतेम प्रज्बलितेन भगवता 
हुताशनेन च नश्यतु ! (जं कि वि एत्थ अच्चाहिदं त भाईरहीप्पमुहाणं णईण 
सलिलेण अवह्ारीअदु । भअवदाण् ब्रह्मणाणं वि आसीसाए आहुदिहुदेण पज्जलि*+ 
देण भअवदा हुदासंणेण अ णस्सदु ॥) 
रॉजा--अलं पविकल्पेन स्वप्नदर्शनमेवंतदनया व्णितमु सथा पुनर्मस्द* 
पघियाउन्यथैव संभावितस्‌ । 
दिप्ट्याध॑श्टृतविप्रलम्भनित्तक्रोधादहं नो गतों 
दिप्टया नो परुष॑ रुपाध्धंकथने किब््िन्मया व्याहृतमु। 





हतस्तेन सप्रगल्भप्रसारितकरेण सर्वगर्वप्रसारितकरेण वापहत में स्तर्नाशुकम्‌ 
अवस्कन्दनमवस्कन्द: । जीवितं॑ जीवनम्‌ । अत्र--आयंपुत्रेति संबोध्य. पतिः 
पत्नीजनेन तु । इति भरत- | [प्रभाते वानि मज्भलानितूर्याणि तेपा रवेण मिश्रः 
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दोनों--उसके बाद ? 

मानुमती--तव उसने धुप्टता के साथ हाथ बढाकर मेरी चोली खींच सी। 

राजा--[सोचते हुये) गये से हाथ बढ़ाकर मेरो चोली खोच ली ? (क्रोध 
से) बद आग्रे नही सुना जाता । अच्छा तो मैं दूसरे की स्त्री को दूषित करने 
में ढोढ़ बने उस नीच माद्री के पुत्र के प्राण लिये लेता हैँ। (कुछ दूर जाकर 
और सोचकर) या पहले इस पापिनी को ही दण्ड देना चाहिये । (लौट 
पड़ता है) । 

बोनों--उसके बाद ? 

भानुमती--इसके बाद आर्यपुत्त के (जगाने के लिए किये गये) प्रातः 
कानीब मजुलमय वादों की ध्वनि से मिले हुए बाराज्भूनाओं के संगीत के शब्द 
ने मुझे जगा दिया । 

राजा--[ अनिश्चय से ) 'मुझ्ते जया दिया” इस कथन से प्रतीव होता है 
कि इसने स्वप्त-दर्शन का वर्णन किया हो । (सोचकर) जो भी हो, सखी के 
वचन से स्पष्ट हो जायेगा । 

(दोनों सेड सहित एक दूसरी को देखती है) 

सृबदना--इसमें जो भी अनिष्ट है, उसे भागी रथी आदि नदियों के जल से 
हर कर दिया जाय। भगवान्‌ ब्राह्मयों के आशीवंचन और आहुति दिये गये 
पैथा प्रज्यलित अग्निदेव द्वारा नध्ट हो जाय। 

. राजा--अब सन्देह की आवश्यकता नहीं । इसने यह स्वप्न दर्शन का ही 

उगेन किया था, लेकिन मुझ जडमति ने कुछ अन्य ही समझ लिया-- 

सौभाग्य है कि मैं आधी सुनी वात से होने वाली वहुचना से उत्पन्न आवेश 

चला नही गया; सौभाग्य से मैंने बातचीत में ही क्रोध से कठोर 





तैन ।] वारबिलासिती वेश्या । अत्याहित महाभी तिद॑ । अत्याहित॑ महाभीतिः 
इत्यमर: । आहतिभिहु तस्तेन ॥ हुता आहुतयों यस्मिन्‌ तेन इति वा ।] 
हुपोहतिसुरभिमंन्धिना ज्वलनेनापहियताम्‌ । अन्न अत्याहितमप्रशस्तम । 
दिष्ट्येति [[अर्धश्रुतेन यो विश्रलम्भी वच्चना तेन जनित: य क्रोधस्तस्मात्‌॥ 
अहँ न गत इति दिष्टया भाग्येनेति ह॒र्पेहैतु: दिष्थ्था समुषजोप॑ चेत्यानन्दे 
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मा प्रत्ययायितू विमुदहृदयं दिष्टथा कथान्त गता । 
मिथ्याद्पितयानया विरहि्त दिप्टचा न जात जगतु ॥१ शा 
भानुमती--हुला कयप फिमप्र शुभपुचकश । 
हिला, कहेद्दि कि एत्य सुहयूअअम्‌ |] 
सखी चेटो च--(अयोन्यमवलोक्य, अपवार्य) अन्न नास्ति स्तोरूमपि 
शुभसूचक््‌ यद्यत्रालोक कययिष्ये तत्प्रियसए्पा अपराधिनों भ्रविष्पामि | स एव 
स्निः्य्ो जनो य. पृष्ट परषमपि हित भणतितं (प्रकाशम्‌), सह्ति सर्वमेंवेतदशुभ- 
निवेदनप्‌ । ते वतानां प्रणामेन ट्विजातिजनप्रतिप्रहेण घान्तयेत्ाम्‌ । न छत 
दंष्ट्रिणो नकुलस्प या दर्शनमहिशतयध घ स्वप्ने प्रशंसन्ति विचक्षणा: | [एल्प 
णत्पि त्थोअं वि सुहसूअअम्‌ ॥ जइ एत्य अलीअ कहइस्स ता पिअ्सहीए 
अवराहिणी भविस्सम्‌ ॥ सो एव्व सिणिद्धों जणे जो पुच्छिदों परुषं वि हिंद 
भणादि । सही सध्यं एंब्व एदं असुहणिवेदणमु ॥ ता देवदाण परणामेस 
दुनादिजनपडिग्गहेण अ अन्तरीअदु। ण हु दाढिणो णउलस्स वा दंसणं अहिसदवहूं 
अ सिविणये पस सन्ति विअक्सणा।] 
'राजा--अधितथमाह सुबदना । नकुलेन पन्‍नमशतवध स्तनांशुकापहरणं 
ज्ञ नियतपरनिष्दोदर्क तकंयामि । 
ह पययिण हि हृष्यन्ते स्वप्ना: काम शुभाशुभा: । 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृशत्तीव माम ॥१३॥ 
(वामाक्षिस्पन्‍्दन संच्रयित्वा) आ;, कथममापि नास दुर्घोधनस्पानिमित्तानि हृदम- 





([ इत्यमर. । दिष्दूुया हर्पेण । नो निपेघे। अमानोना निपेघवचना: इति 
कौशातु । दिष्दूया अधंकयने कथामध्ये सथा रुषा क्रोधेन पद कठिन भो 
व्याहुयतमक्तपु । दिप्ट्या विमूढ् यथार्थग्र हणासमर्थ हृदय यस्य त॑ मा] प्रत्याय- 
घठु वोधयितमु । कथा अन्त गता समाप्ता । [दिप्ट्या जगत्‌ मिध्या दूषितिया 
अनया विरहित जातमु] ॥१२। 

सखि कथय किमत्र प्रशस्तं कि चाशुभसूचकमित्ति | ततोइलौक मन्त्र म्त्यः 
प्रियसख्या अपराधिती भविष्यामः। स्वमेवेतदत्यद्धुतनिवेदनम्‌ ॥ तथाप्यत्र 
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क्षोममायेदयन्ति । (सावप्टम्भमू) अथवा भीदजनहूृदयप्रफम्पनेपु का गणना 
दुर्पोघनस्थेय विधेषु । गोतश्वायमर्योडडि गरसा--- 
ग्रहाणां चरित॑ स्वप्नोइनिमित्तान्युपपाचितम्‌ । 
फलति काकतालीयं तेभ्यः प्राज्ञा न विभ्यति । १ ४॥॥ 

तड्भानुमत्या स्त्रीस्वभावसुसभामलीका शज्भुएमपनयामि । 

भानुमती--हला सुबदने, पश्य तावडुदयगिरिशिघरान्तिरितविमुक्तरपवरों 
पियलितसन्ध्या रागप्रसन्‍्तदुरालो कम्रण्डलो जातो भगवान्दिवसनाथ: $ [हला 
सुवअणे पेवंख दाव उदअगिरिसिहरन्तरिदविमुक्‍्करहवरों विअलिअसझारामप्प- 
सप्णदुरालोअमण्डलो जादो भअव दिवसणाहों ।] 

सखी--सछि, रोपाणितकनकपत्रहशेन लताजालान्तरोपहितकिरणनिवहेन 
पिज्जरितोद्यानभुमिमागो डु प्रक्षपीपो भगवान्सहस्नररश्मि. सवृत्तः। तत्समयस्ते 
लोहितचन्दनकुसुमगर्भेगाष्येंग पर्युपस्यातुम्‌ । [सहि; रोसाणिदकणअपत्तत रिणे 
लदाजालन्तरापडिदकिरणनिवहेण पिज्जरिदोज्जाणभूमिभाओ दुष्पेक्‍्खणिज्जो 
भअवं सहस्सरस्सी संबृत्तो । ता समओ दे लोहिंदचन्दणकुसुमगब्भेण अग्पेण 
पम्जुवठ्ठादुम्‌ ।] 

भातुमती--हझ्ने तरलिक्रे, उपनय मेड्याजन यावद्धुगवतः सहल्नरश्मेः 
सपर्षा निवर्तमामि । [हज्जे तरलिए, उवणेहि में अग्धभाअर्ण जाव भभअवदों 
सहत्सरस्सिणो सवरिअ णिव्वद्ठेमि।] 

चेटी--यदू ध्याज्ञापयति । (इति निप्क्ान्ता) | [जं देवी आणवेदी ३] 

राजा--अथमेव साधुतरोइवसरः प्रियासमोपमृपगन्तुम । 

(इत्युपसपंति) 








ग्रहणामित्ति। सूर्यादिदेशा स्वप्नो$निमित्तमकस्वादौत्पातिकमुत्पातवातादिक- 
भेते काकतालीयमतीमतोपनत यथा स्यादेवं फलम्ति  अतस्तेभ्य. प्राज्ञाः पण्डिता 
'त विभ्यति न भय क्ु्वन्तीत्य्थ, ') तेम्य इति भीत्रार्थानां भयहेतुः इति 
पजञ्चमी ॥१४॥ 

(अलोफा चाप्ती आशंका च ताम्‌ | विगलितो यः सम्ध्यारागस्तेन प्रसन्‍तमत 
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हृदय को कम्पित करने वाले इस प्रकार के (अपशकुन आदि) के विपय में 
क को क्या बिनता हो सकती है ? अज्धिरा ने भी यही भाव छन्दोबद्ध 
केया है-- 

ग्रहों की गति, स्वप्न, अपशकुन और मरोतो (उपयाचित) संयोग-वश ही 
फल देती हैं (सच्ची होनी हैं) इसलिए बुद्धिमान लोग उनमे डरते हैं ॥१४॥ 

तो अब भानुमती की स्त्री-स्वभाव-सुलभ मिथ्या आशद्डा को दूर करता हूँ । 
मर भानुमती--सखी सुददना, देखो तो--भग्रवान्‌ सूर्य [दिन का पत्ति), 
जसका उदयपरवंत के शिखर से छिपा हुआ उत्तम रथ वाहर निकल आया है, 
सन्ध्या की लालिमा के नः्ट हो जाने से स्वच्छ एवं दुलंक्ष्य विम्ब वाला हो 
गया है । 

सलो--ससी, तपे हुए स्वर्ण के पत्र-सहश, लता समूह के अन्तर्भाग मे पड़े 
हुए किरण-जात से उद्यान के भूमि-भाग को पीला कर देने घाला भगवान 
भास्कर (सहस्न किरणों वाला) दुरालोक हो गया है। इसलिए आपका लाल 
घन्दत और थुध्पों से मिश्रित पूजा-सामग्री से पूजा करने का समय हो गया है| 

भानुमतो--अरी तरलिका, पूजा-साम्रग्नी का पात्र मेरे पास ला, जिससे कि 
में भगवान्‌ सूं की पूजा कर सकू । 

चेटी--ज॑सी देवी आज्ञा दें । (वाहर जाती है)। 

राजा--प्रिया के समीप जाने का यही अच्छा अवसर है। (यह कहकर 
समीप जाता है) । 





एवं दुरालोश॑ मण्डल यस्य ।) सखि रोसानितकतकप्रसहशेव लताजोलिस्तर- 
वलितकिरणनिवहेन पिडजरितोद्यान भूमिभाग: पूरितप्रतिश इव रिपुदु प्रेक्षणीयों 
जातो भगवान्सहल्लकिरण । तत्समग्रस्ते कुसुमचन्दनग्रभेण[रघेंण पय्नुपस्थातुम्‌ | 
सत्र रोसानित निर्मलीकृतम्‌ पिझमरित: कपिशीकृत: । पर्युपस्यातूं पूजयितुम्‌.। 
अत सपर्या पूजा । देवि एतदघंभाजनम्‌ । भगवन्तम्बरसरोवरेक्सहसपत्र 
पू्ंदिग्गधूमुखमण्डलकुडः कुमविशेषक सकलभुवनाजुनदीपक इईह । विष्नदर्शने 
यत्निमप्पत्याहितं तद्भूगवतः भप्रणामेन कुशलपरिणार्म मम सशतप्रावृकस्याय॑- 
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चेटी-भट्टिनि, इृदमघ्यंभाजनम्‌ । तन्नियंत्य॑तां भगधतः सहद्नरश्मे: सपर्या । 
[भट्टिषि, एवं अग्धभाअणम्‌ । ता निश्वट्टीअदु भअवदों सहस्सरस्सिणों सवरिवा] 
सलखी--(विलोक्यात्मगतम्‌) कर्य महाराज: समायत; । हन्तः जातोश्या 
नियमभड्ज: [कहं महाराओ आअदो । हन्त जादो से णिअमभज्ञों ॥] 
(राजा उपसृत्य सज्ञया परिजनमुत्सायं स्वयमेवाध्यंपात्र शृहीत्वा ददाति) 
भानुमती--(दिनकराभिमुखी भूत्वा) भगयन्‌ अम्यरमहासरएकसहल्नपत्र, 
पुर्यदिशावधूमुखमण्डलकुड्धू सविशेषक, सफलमुवर्नकरत्नप्रदोष, यदत्र स्वप्नदर्शने 
क्रिमप्याहितं तद्भूगवत: प्रणामेन सप्रातृत स्थार्यपुत्रत्य कुशलपरिणामि भवतु । 
(अध्ये दत्त्वा) हज्जे तरलिके, उपनय में कुतुमानि । अपरासामपि देवतानां सपर्योँ 
निरवंतंयामि । (हस्तो प्रसारयति) ॥ [भअव अम्बरमहासरेवकसहस्सपत्त पुष्वदि- 
सावहुमृहमण्डलकुद्धू, मविसेसअ सअलभुवर्णककरमणपण्पदी व ज॑ एत्यसिविणअदसर्ण 
कि वि अच्चोहिदं त॑ भअवदो पणामेव सभादुअस्स अजउत्तस्स कुसलपरिणामि 
होदु । हझ्जे तरलिके, उवणेहिं मे कुसमाइ | अबराणं वि देवदाणं सवरिअं 
णिव्बू मे ।] 
(राजा पुष्पाण्युपनयति । स्पर्शसुखमर्भिनीय च कुसुमानि भूमौपातयति) 
भानुमती-(सरोपम्‌) रहो प्रमादः परिजतस्य । (परिदृत्य दृष्टुबा सस॑भ्रमम्‌) 
कथमायंपुत्र: । [भहो पमादे परिअणस्स कघं अज्जउत्तो ।] 
राजा--देवि, अनिषुण: परिजनोध्यमेवं विधे सेवावकाशे । तत्प्रभवत्यत्रानु« 
शासने देवी । 
भानुमती--(लज्जा नाटयति) 
'रसाजा--अमि प्रिये, . * न 
विकिर धवलदीर्घापाडगसंसपि चक्षुः 
- परिजनपथवतिन्यत॒ कि संभ्रमेण । 





पुत्रस्य/ भवतु ॥ अन्न सहक्तपत्रं कमलम्‌ विशेषफस्तिलकः । अज्डूर्न चत्वराजिरे 
पुदृत्यमरः: । अन्न णत्वविधायकसूत्राभावान्नका रान्तत्वमेवेज्यवधेयम्‌ । अनिपुर्णो 
कुशल: । हि हे 404 जा «के व ५ 


द्वितीयोइडू: ६७ 


(प्रवेश करके ) 


चेटी--स्वामित्री, यह पूजा-पान्न रहा। अब भगवान्‌ सूर्य की पूजा कर 
लीजिये ॥१. 
'संली--(देखकर स्वगत) क्‍या महाराज आ गये ? ओहो ! (बस अब) 
इसका ब्रत-भद्भ हो ही गया! 
(राजा पास जाकर संकेत से सेवकों को हटाकर स्वयं ही पूजा-पात्र लेकर देता है) 
भामुमती--(सूर्य की ओर मुख करके) आकाश रूपी विशाल जलाशय के 
अद्वितीय सहख्न-इल (कमल), पूर्व दिशा रूपी वधू के मुश्मण्डल के कुकुम- 
तिलक सम्पूर्ण जगत्‌'के अद्वितीय मणि-दीपक, भगवानू, इस स्वष्न-दर्शन में 
जो भी अनिष्ट हो, वह भगवान्‌ के अभिवादन से भाइयों सहित आय॑पुत्र के 
लिये शुभ फल वाला हो जाय । (अध्यं देकर) अरी तरलिका, मुझें पृष्प दो, 
(जिससे कि) दूसरें'देवताओं की भी पूजा कर सकूं। (दोनों हाथ फैलाती है) 
(राजा पुष्प देता है और स्पर्श-मुख का नाट्य करके पुष्यों को पृथ्वी पर 
गिरा देता है) 
भानुमतो--(नाराज होकर) ओह ! सेवकों का कंसा भ्रमाद है? (घुमकर 
और देखकर घबराहट के साभ) क्या ? आयंपुत्र ! 
राजा--देवी, 'यह सेवक 'इस प्रकार की सेवा के अवसर के लिये (बहुत) 
चतुर महीं है । इसलिये देवी इसके लिए दण्ड देने में समर्थ हैं। 
भानुमतो--(लज्जा का नाट्य करती है) । 
राजा--प्यारी, घवराहुट की वया आवश्यकता है ? धवल और विशाल 
नेत्र प्रात्त की ओर चलने वाली अपनी दृष्टि सेवक के मार्ग पर चलते 





बविकिरेत--हे देवि संभ्रमेण अलम्‌ | परिजनस्य - पन्‍्या: परिजनप्थः ! 
तत्र वतितुं शीलमस्य तस्मिन्परिजनपसर्वातिनि अत समि | धवलश्वासौ दीघंश्च 
गे: अपाजुस्तेन ससपंतीति तच्छील॑ चक्षु: ।' विकिर विक्लिपाअपाडु: नेन्रप्रान्त: 
तत्र संसति -ययनशीलम्‌ । परिजनपयदरततिनि सेवकमार्गस्थिते सगी |. कि 


हृ८ वेणीसंहारे 


स्मितमधुरमुदार॑ देवि. मामालपोच्च: । 
प्रभवति मम पाण्योर|ञ्जलि: सेवित्‌ त्वाम्‌ ॥१५॥ पा 
भानुमती--शआायंपुत्र, अम्यनुन्नातायास्त्ववाइस्ति से. फल्मिस्नपि। नियमे- 
इभिलापः । [अज्जउत्त, अव्भणुणण्णादाएं तुए अत्थि में कस्सि वि, णिअमे 
अहिलासो।] 535 
राजा--शृतविस्तार एवास्मि भवत्या: स्वप्नवृत्तान्तं प्रति! ,तदलमेंव॑ 
प्रकृतिधुकुमारमात्मान सेदयितुस्‌ 
भानुमती--आयंपुत्र, अतिमात्र मां शड्भा बाधते । तदनुमत्यतां मामार्य॑ 
पुत्र: । [अज्जउत्त, अविमेत्त में सद्धा बाहेदि । ता अणुमण्णदु म॑ अज्जउत्तो ।] 
राजा--(सगवं मू) देवी, अलमनया शद्भूया। पश्य-- है 
कि नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितभुवामक्षौहिणीनां फल॑ पद" 74. 
कि द्रोणेन किमज्ूराजविशिखरेवं यदि क्लाम्यसि।  ' 
भीरु भ्रातृशतस्य मे भुजवनच्छायां सुखोपस्थिता हक 
त्व॑ दुर्योधनकेसरीच्द्ग्हिणी शद्भस्पदं. कि तव ॥१६॥. 
भानुमती--आं पुत्र, न खलु किमपि माशद्भाकारणं युप्मासु सल्निहितेषु । 
कि त्वार्य पुत्रस्थेष सनोरथसंपत्तिमप्तिनन्दामि | | अज्जउत्ता ण हु ,कि:वि में 


रा] 





संश्रमेणोद्वेगेन । स्मितमधुरमुदारं मनोहर च यथा स्यादेवं हे देवि मामालप 
प्रहि । मम पाण्योरझजलिः सेवितुं [त्वा प्रभवति । पाण्योज्जलिरित्यत्रा- 
थंपौनस्क्यं न देश्यम्‌ । उक्तपोषालंकारंण तदुद्धारावु १ ५॥ 
किमो व्याप्तेति | [यदि त्वमेवं क्‍्लाम्यसि तहिं न व्याप्ता' दिशो 
याभिस्तासां, प्रकम्पिता भुर्याभिस्तासामु, अक्षौहिणीनाँ कि फलम तथा थे 
दोणन तत्पंराक्रमेणेत्यर्यं: | कि फलम्‌ अद्भावां राजा अद्भराज: कर्ण:' तस्य 
घिशि्लं: बाणें: कि फलम्‌ )] अक्षोहिणो संख्याभेद: [अक्षौहिष्या: अ्रसंख्याता 
रपानों द्विजसत्तमाः । संख्या गणिततत्त्वज्ं: सहस्लाण्येकविशति: ॥ शेतास्युपरि 
अऔवाएंटी तथा भुयश्रसप्तति: (२१८७०) । मजाना च परिमाषमेतंदेव विभिदिशेत 


इवोवछड्डू: ह& 


वीले इस (मुप्त दुर्योधन) पर डालो । पर देवी, मुस्त से मनद हास से मधुर और 
जदारतापूर्ण दचन जोर से बहो । मेरे हाथों को अजझ्जलि आपकी सेवा फर 
स़कती है ॥१ शा 
भानुमती--आरय पुत्र, जापफी अनुमती पाकर सुझे कोई प्रत छेते की 
अभिलापा है । 
राजा--आपके स्वप्न की घटना के विषय में मैंने घिस्तार से सुन लिया 
है। इसलिये स्वभाव से कोमल अपने (शरीर) को इस प्रकार कष्ट देने से यरा 
करो | 
भानुमती--आयंपुत्र, मुझे बहुत अधिक भय सता रहा है। इसलिये आये 
पुत्र मुझे अनुमती प्रदान करें । 
राजा--(गर्द से) देवो, इस आशद्भा से दस करो | देखो, यदि तुम एस 
प्रकार दु.छ्ी होगी तो-- 
दिशाओं में छा जाने वाली और पृथ्वी को कम्पित कर देने याली हमारी 
अक्षोहिणी सेनाओं का क्या फल हुआ ? (आचार्य) द्रोण से बया लाभ हुआ ? 
अंग देश के राजा (कर्ण) के वाणो का क्या लाभ हुआ ? हे भयशीए, तुम मेरे 
सो भाइयों की भुजा रूपी दुक्षों को छाया में सुसपूर्वक बैठी हुई, दुर्मोधन रूपी 
'ससिहराज की पत्नी हो; तुम्हे भय का कारण क्या हो राकता है॥१६॥ 
“, भानुमती--आयेपुत्न, तुम लोगों के रहते मेरे लिये कौई भी भर्ण फा फारण 
नही है । किस्तु मैं आमं॑पुश्न की ही मनोरध-सिद्धि फी कामना कर रही हैं । 
धन 8 नम 
ज्ञेयं शतसहस्र' तु सहस्राणि नवेव तु ॥ नराणामपि पथ्चाचनच्छुतानि प्रीणि 
'चानथा: ॥ पथ्चपष्टिसहुम्राणि तथाश्यानां णतानि च। दशोत्तराणि पद प्राहुय॑- 
थावदिह संख्यमा ॥इति महाभारते । आदिपयंणि अ० २ श्लो० २३९३६] 
कि द्रौणेनेत्यादी फलपित्यनुपज्यते । अद्भराज: कर्ण: । पलाम्यसि परिश्राम्पसि ] 
है भीर । [में भ्रातृशतस्य भुजा एवं वर्न तस्प छागां सुसेनोपस्थिता ।'कि च॑ 
दुर्योधन: । केस रीन्द्रः तस्य ग्रृहिणी एवं] ॥१६॥ 3 ॥ त्त 
“४ ) खलु शब्दों निपेधे | दयिता कान्‍्ता । न्‍ 


७० वेणौम॑हारे 


सद्भाकालण्ण तुहा सु सज्णिहिदेशु | कि तु अज्ज उत्तस्स एश्व! मणोरहसंपत्ति 
अहिणन्दामि )] 5 
राजा--भपि सुन्दरि, एतावन्‍्त एवं मनोरया यदहूँ बयितया सड्तः 
स्वेच्चया विहरामोति । पश्य-- दर 
प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाव्जशोभ॑ 
लज्जायोगादविशदकथ॑ मन्दमन्दस्मितं वा 
वक्‍त्रेन्दु ते नियममरुपितालक्तकाग्राधरं वा 
पातुं वाज्छा परमसुलभं कि नु दुर्योधनस्य ॥१७॥ 
(नेपथ्ये महात्‌ कलकलः । सर्वे आकर्णयन्ति) | 
भानुमती--(सभयं राजान परिष्वज्य) परित्रायतां परिध्रायतामांपुत्र:। 
[परित्ताअदु परित्ताअदु अज्जउत्तो ।] 
'राजा--(समस्तादवलोकय) प्रिये, अल संप्रमेण | पश्य-- 
दिक्षु व्यूढाडिप्रिपाज्स्तृणजटिलचलत्पांशुदण्डोउन्तन्तरिके 
झाड्धारी शर्कराल- प्रथिपु विटपिनां स्कन्धकापः सध्यूमः । 
प्रासादनां निकुज्जेप्वभिनवजलदोदगारगम्भीरधीर- 
शचण्डारम्भः समीरो वहति परिदिशं भीरु कि संभ्रमेण ॥ १८॥ 
सख्ती--महाराज: भ्रविशत्तविम दारुपवंतप्रासादमृ। उद्देगकारी खत्वयमुत्थि- 
तपररुपरज: कलुधीकृतनयन उन्मु लितरव रशब्दविश्वस्तमन्दुरापरिश्रष्टवल्लभतुरज्ज 
मप्याकुलीकृतमनपद्ध ति्भीषण: समोरणासार: । [महाराओ पविसदु एवं । 





अ्रम्ेति | एताहशं वा तव वक्‍तेन्दुं पातुं दुर्योधनस्य कि. बाञ्छा न ॥अपि 
ठु वाब्छैव । कीहशम्‌ अेम्नाबद्धं संबद्वमत एवं ह्तिमित निश्चलें' बनतयतं 
तेबापीयमान यदब्जं तद्च्छोभा यस्य तम्‌ । लज्जासंबन्धादस्वच्छकथमत्यल्पहास 
*च । 'तियमास्मुधितः परिवासीभूसः अलक्तकों यत्र ।'ताहशोश्थ्राधरों यत्र। 
परमतिशयेनासुलभ॑ दुलंभमू । अन्यतरुणानामिति शेष: ॥१७व , 

दिक्षिवति । हे भीरु कि संत्रमेण भयेव । एताहश.'समी रो वायु" "परिदिशं 


थितौयोज्डूः ७३१ 


*राजा--अयि सुन्दरी, मेरे तो केवल यही मनौरथ है कि मै प्रिया के साथ 
मिलकर यथेच्छ विहार करू । देखो-- | 
(मुझे) तुम्हारे चन्द्र सहश मुख के, जो अपने प्रेमपूर्ण और .निश्चल नेत्रों 
से कमलो की शोभा को .पी रहा है, लज्जा के कारण, जिससे अस्पष्ट -वचन 
निकल रहे हैं तथा जिस पर मन्द मुस्कान है और जिसमे अधर के अग्रभाग से 
ब्रत के कारण याचक वचब्च्चित हो गया है, पान करने की इच्छा है.। दुर्मोधन 
के लिये अन्य कौन (वस्तु) दुलंभ है ॥१७॥ 
(नेषथ्य में तीत्र कलकल ध्वनि होती है। सब ,ुनतें है) 


, “भानुमती--(भय से राजा का आलिज्ञत करके) आयेपुत्र बचाइये, 
बचाइये । 

राजा--(चारों ओर देखकर) प्यारी, घबराओं नहीं। देखो-- 

(यह) चारों ओर तीत्र वेग वाला वायु वह रहा है, जिसने विभिन्न 
दिशाओ में वृक्षों को बखेर दिया है; आकाश में जिसने तिमकों' से 
जटिल घूलि-स्तम्भ उठ रहा है, जो मार्गों में झाँय-झाँय करने वाला तथा 
कंकरिनों (छनों) से भरा है; जो बक्षो की शाखाओं की' (परस्पर) रगड़ से 
धूम से युक्त है और महलों के कुज्जों में नूतन जलधर के गरजन के समाम 
गम्भीर और घीर (ध्वनि वाला) है। (इसलिये) हे भीर, डरने की क्‍या 
बात है ॥१५॥ 

सली--महा राज, इस दारुपर्वंत के प्रसाद के अन्दर चलिये॥ यह वायु 
का तूफान बड़ा-ही भीषण और उद्व गजनक है, जिससे उठी हई ककेश घूलि से 





प्रतिदिशं वहुंति यतः | कोहश: । दिक्ष व्यूड सबद्धमडः प्रिपस्थ पादपस्याऊु: 
[शाखादि] येन स तथा। अम्तरिक्षे व्योम्नि तृणेन जदिलो व्याप्तश्चलम्पांशुदण्डो 
दण्डाका रकधू लिये स्मात्स तथा । झाड्ार: अव्यक्तशब्दस्तदुक्तः पर्थिषु शर्कराल: 
शक रायुक्तः । सिंध्मादित्यात्‌ मत्वर्धीयों लच्‌प्रत्ययः । विटपिनां वृक्षों स्कन्ध- 
फर्षणर्धूमसहिंत: । 'प्रासादानां घवलगृहाणां मध्येपु नवजलधरोदुगम्भीररव 
प्रचणंडोपक्रम: | अडप्रिश्वरणस्तेन पिवति जलादिकमित्यइ प्रिप: ॥ पदडध्रिश्व- 
णोउंस्थियाम इंत्यमरः कपणं काप: | भावे घन ।(४%॥ 
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दारुपव्वअप्पासादम्‌ । उब्वेअकारी कखु अअं उत्यिदपरुस रअकलुस्ती किदणअणौ 
उन्मूलिगतरुवरसह वित्तत्थमन्दुरापरिब्भट्ूवल्लहतुलज्भ मपज्जाउली किदजण पद्धई 
भीषणों समीरणासारो।] 
राजा--(सहपंम्‌) उपकारि खल्विद॑ यात्याचक्कं सुमोधनस्थ। यत्य प्रसावा- 
दमत्नपरित्यक्तनियमया देव्या संपादितो३स्मस्मनोरथ: । कथमिति--- 
न्यस्ता न भ्रकुट्टिन बराष्पसलिलेराच्छादिते लोचने 
नीत॑ ताननमन्यतः सशपथ्थ नाहूं र,शन्वारित: । 
तल्या मग्नपयोधरं भयवशादाबद्धमालिज्ितं 
भडक्ताउस्था नियमस्य भीषणमरुन्नायं वयस्यों मम ॥१ &॥ 
सत्सपूर्ण मनोरथस्य में कामचार: सप्रति विहारेधु । तदिती दादपर्यतप्रासावमेव 
गच्छाम, । 
(सर्वे वात्याबाधां रूपयस्तों यत्नत: परिक्रामन्ति) 
राजा-- 
कुरु घनोरु पदानि शर्नेंः शनैरयि विमुझच गति परिवेषिनीम्‌ । 
' सुतन्‌ बाहुलतोप रिवंधन॑ मम निपीडय गाढ्मुर/स्थलम्‌ ॥२०॥। 
(अवैश रूपयित्वा) प्रिये, अलब्धावकाश. समोरण. सब्ृतत्वादुग्भगृहस्य । 
बिल्लव्धमुन्मीलय धक्षुरुन्मृष्टरेणुनिकरम्‌ । 





अश्न दाद्पर्वतः काप्ठरचनाभेद: पवेताकार: । यद्वा दारुपवंत इति क्रीडा- 
पर्वतनाम्‌ । स्खलित इतस्ततो भ्रष्ट: ! चाजिशाला तु मन्दुरा इत्यमरः पद्धति- 
बत्मं । चक्र समूह: । १.७ “शी 
- न्यस्तेति | अम॑ भोषणमदन्मम वयध्यों मित्र न। अधि तु मित्रमेव | यतो$- 
स्यथा नियमस्य भडक्ता भज्जकः | नियमभज्भानेवाह--भ्र कुटिर्न न्यस्ता न झुता 
नवा तेत्रजलेन नेत्र छन्नमू। अन्यत्र मुख न कृतम्‌ । स्पृशन्नह ने संशपर्य 
बारितः । यदि मा स्पृश्सि तदेव ते शपर्थ इति न कृतमित्य्थ । तर्व्येति 
सर्वत्रास्वीयते । सग्नपयोधरं सवद्धस्तत यथा स्वादेव भववशादालिजूतमा- 
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नेत्रो को व्याकुल कर दिया है और जिससे उखडे हुये बड़े वृक्षों के शब्द से 
डरकर अश्वशाला से छुटे हुये उत्तम घोड़ो से मनुष्यों के यातायात को अस्त- 
व्यस्त कर दिया है। 

राजा--(हएं के साथ) यह वायु का तूफान सुयोधन के लिये हितकर ही 
है, जिसकी कृपा से बिना प्रयत्न ही ब्रत छोड़ देने वाली देवी ने हमारी इच्छा 
पूरी कर दो है। ब्योकि-- 

इस क्ृशाड्री ने न भ्र्‌ कूटि टेढी की, न ऑसुओ से दोनो नेत्र ढके, न मुख 
दूसरी ओर क्रिया, न स्पर्श करते हुये मुझे शपथधूवंक रोका, (वल्कि) भय के 
कारण [मेरा ऐसा) आलिज्ञन क्रिया कि (इसके) स्तन हूब (दव) गये | इसके 
ब्रत को भ्भ कर देने वाला यह भीषण वायु नही है, प्रत्युत मेरा सल्ा है॥१९॥ 

इसलिये पूर्ण मरोरथ वाला मैं अब इच्छानुसार विहार कर सकता हूँ। 
तो यहाँ से दारुपवंत के प्रासाद में ही चले । 

(सब आँधी के कष्ट का नाट्य करते हुए कठिनता से चलते है ।) 

राजा-- 

हे निबिड जद्भाओ वाली, धीरे-धीरे पद रक्‍्खो, लड़खड़ाती गति को 
धोड़ो । सुन्दरी, भुजा रूपी लता के ऊपर (कण्ठ में) बन्धन डालकर मेरे 
वक्षस्थल्त को जोर से दबाओ ॥॥२०॥ 

(प्रवेश करके) प्रिय, इस गर्भ-गृह के बन्द होने के कारण (यहाँ) आँधी को 
सोसो नही मिला है । (इसलिये) धूलि-समूह पोछी गईं आँखे निडर होकर 

लो । 





लिज्जूनमाबद्ध कृतम्‌ । एत।/नि भयात्तया कृतानीति मरुत उपकारकतति भावः। 
यद्वा। अय भीपणमरुन्न + कि तु मम वयस्य इति योजना । सत्र व 
तत्तत्कियाभिरन्नेयम्‌ ॥१६॥ ! 
काम्चार:--स्वेच्छाच रणम्‌ ॥१ रू 
कुविति | हे घवोद निबिडोरुअदेशे | परिवेषिनों कम्पदतीम्‌ । हे सुतनु 
मोभनशरीरे । ममोरःस्थल गाढ हढं -निपीडय । बाहुलतोपरिबन्धनं | यथा 
स्थादेवम्‌ ॥२०॥) हक 
[संबृतत्वाच्चप्नत्वात्‌ ] ! गर्भगरह्ह गर्भहर इति प्रसिउम्‌ । [गिल्लवं्ध हृत॑- 
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भानुमती--(सहपंम्‌) दिप्ट्येह तावदुत्पातसमीरण 
[दिट्विआ इह दाव उष्मादसमीरणो ण बा 
सखी--महाराज, आरोहणसप्रमनि- सह प्रियसरू 
स्सादिदानीं सहाराज आसनवेदी न भूषयति । [महार 
स्तहूं । पिअसहीए ऊरुजुअलम । ता कीस दाणी रे 
भूसेदी ।] ध 
राजा--[देवीमवलोक्य) भवति, अनल्पमेवापकुत 
रेणुर्बाधां विधत्ते तनुरपि महती नेत्रयोरायतत्वा 
दुत्कम्पोःल्पोषपि पीनस्तनभरितमुर «क्षि' 
ऊर्वेर्मिल्देषपि याते पृथुजघनभराह्ेपथुव॑र्ध॑ते5स्या 
वात्या खेद मृगाक्ष्याः सुचिरमवयवरर्दत्तहरत 
(सर्वे उपविशन्ति) 5 
'राजा--त त्किमित्यनास्तीर्ण कठिनशिलातलमध्यास्:ं 
लोलांशुकस्य पवनाकुलितांशुकान्तं 
त्वद्हृष्टिहारि मम लोचनवान्धवस्य 
अध्यासितुं तव चिरं जघतस्थलस्य 
पर्याप्तमेव करभोर. ममोस्युग्मम्‌ ॥२२॥ 
(प्रविश्य पदाक्षेपेण संभ्रान्त') 








विश्वासमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उस्मृष्ट: अपसारितः रेणुनिकर: यअस्मात्‌ 
तच्चक्षु: ।] विष्ट्येह तावदुत्पातमारुतो न बाघते । तत्किनिमित्तं "न भूषयति। 
[भआारोहणस्य संघ्रसेण त्वरया नि.सहमसमथम्‌ ।" 

रेणुरिति नेन्नयोरायतत्वाह ध्यत्तिनुरप्यल्पोषपि रेणुर्वा्धां पीडां विधत्ते । 
, भत्पोष्प्येष कम्पः । [ क्षिप्तो हारो यस्मात्तद्‌। उरो वक्ष:स्थल दुनोत्ति पीडयति । 
गभरितमिति तारकादित्वादितच्‌ इति साधवीयम्‌ । अन्यपा भूतमिति स्यादित्य- 
वधेयम्‌ । ऊर्वोराधारभूतयोवेपयु: कम्प. मन्देः्प्यल्पेषपि याते ममने सति बर्घंत 
-इत्यन्वयः [7 जतो हेतोवथरि: मृगाद्ष्याः बैदं करोति । कौहेश: ) अवयब: शरौरावय 
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भानुमती--(हर्प के साथ) सौभाग्य से यहाँ उत्पात-बायु नही-सता रही है। 

सलो--महाराज, भियससी की दोनो जद्भाएं (ऊपर) चढ़ने को शीघ्रता 
के कारण अशक्त हो गई हैं। तो अब महाराज आसन-वैदिका (चेवूत॑रे) को क्‍यों 
नहीं अलइझुत करते ? * 

राजा-[देवी को देसकर) भद्दे, आँधी के उत्पान ने तो बड़ा ही अपकार 
किया है। वयोवि-- 

अल्प भी धूलि नेत्रों के विशाल होने से अधिक पीड़ा दे रही है; थोडा-सा 
भी कम्पन स्यूल स्तनों के भार वाले तथा हार पड़े हुये वक्ष.स्यल फो पीड़ित 
फर रहा है; धीरे-धीरे चलने पर भी स्थूल जघन (कटि) के भार के कारण 
इसकी जद्भाओं में कम्पन बढ रहा है । (इस प्रकार) अवयवों का अवलम्बन 
पाई हुई वात्या मृग-नयनी को बहुत देर तक कष्ट दे रही है ॥२१॥ 

(सब बँठते है) 

राजा--परन्‍्तु महारानी नगे ही कठोर शितातल पर क्यों बँठ रही .है? 

करभ (हथेली का कताई और छोटी अगुली के बीच का भाग) के समान 
जद्धाओं वाली वायु से चकछचल पट के छोर वाला और तुम्हारी दृष्टि को हरने 
वाला मेरा यह उसनयुगल चज्चल वस्त्र वाले और नैत्नो को प्रिय तुम्हारे 
जघन-स्थल के चिरकाल तक आश्रय लेने के लिये पर्याप्त है ॥२२॥ 

(पर्दा हृटाकर प्रवेश करके घबराया हुआ) 


बैनेयनादिभिदत्तहस्त: कृतसाहित्य इत्यर्थ, | उभाभ्यामेव पीडा देव्या इति 
भाव: ॥२१॥ 
अनास्त्रीर्ण वस्त्रादिना अनाच्छादितमु ॥ > 
.सोलेति | हे फरभोर तव लपनस्पलस्याभ्यातितूं_ जभनस्थलस्माश्रयणाय 
ममोहयुम्म पर्याप्तमेद शक्तमिव | कीहशस्य । «लोलांशुकस्य] चपलबस्तस्म | 
[मम लोचनबान्धवस्थ] संदीयनेत्रमित्रस्थ ! कीहशम्‌ । बाताकुलितांशुकान्तम्‌ | 
त्वदीयहप्टिहरणशील च्‌। .जघनस्थलस्थेत्यत्र शेपें यष्ठी इति सूत्रेण' 'पष्ठी। 
करस्य करभोः बहिं: | इत्यमरः ॥२२॥। ६ 
इह लोलेत्यादिभग्तमित्यस्तेन छलतर्विरुक्त । इष्टार्थयुक्त' यद्वावर्य भाषातिश्थे- , 
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कड्चुकी--देव, भग्न॑ भानमु । 
(सर्वे सातदू पश्यन्ति) 

राजा--कि नाम ? रू 

कज्चुकी--भग्नं भोमेन । 

राजा--मा. कि प्रलपत्ति ? 

भावुमती--आाय॑, किमनय॑ मन्‍्त्रयसे [अज्ज कि अणत्य॑ मम्तेसि ।] 

कज्चुकी--(संभयम्‌) ननु भग्न भोमेन भवतः । 

राजा--धिक्‌ प्रलाषिन्‌ वृद्धापतद, को$यमद्य ते व्यामोह' । 

कड्चुकी--देव, म सलु कश्चिद्‌ व्यामोह' । सत्यमेव ब्रवोसि । 

शग्नं भीमेन भवतो मरुता रघकेतनम्‌ । 
पतितं किद्धिणीक्वाणवद्धाक्रन्दमिव क्षितौ ॥२३॥॥ 

राजा--बलवत्समी रणवेगात्कम्पिते मुवने भग्न' स्यन्दनकेतु । तत्किमि- 
ह्युद्धतं प्रलपसति भग्न॑ भग्नमिति | 

कज्चुकी--देव, न किबित्‌ । किस्तु शमनायंमस्पानिमितस्थ विज्ञापयित- 
शर्पोदेव इति स्वामिमक्तिर्मां मुखरयति । 

भानुमती-आयंपृत्र- परिहायंतामेतदनिमित्त प्रसन्‍नब्राह्मणवेदानुघोपेण 
होमेम च | [अज्जउत्त पडिहरीअदु एद अणिमित पसण्णब्रह्मणवेआणुघोसेण 
होमेण अ |] 

राजा--(सावज्ञम्‌) मनु गच्छ । पुरोहितसुमिप्नाय निर्वेदय । 
» कञज्चुकी-परदाज्ञापयति देव. । (इति निष्क्रान्त.)। 

दे (प्रविश्य) 

* प्रतीहारी--(सोहेगमुपसृत्य) जयतु जयतु महाराज: ! महाराज, एपा सलु 
जल, सससरसरसससस तय आइए & मी 
'मभीष्सितम्‌ ॥ वाक्‍्यान्तरेण संयोगाच्छलोउपमभिघीयते ॥ इति भरतः । कि 
मामेति । नाम प्रकाश्ये। कि तदिति प्रकाशयेत्यर्थ:। आर्य किमानाय कथयसि॥। 

अग्म्तित । भोमेन मस्ता वायुना अथ च भीमसेनेन । मझुता वायुपुर्भेण 
मस्तेत्यत्र-आत्मा वे जायते पुत्र. इत्यभेदोपचाराद्वा तद्धितलोपाद्वा साधुवेत्यव- 
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कण्चुकी--महाराज, तोड़ दिया, तोड दिया । 
(सव भय से देखते है) 
राजा-बया हुआ ? 
१) 'कज्चुफी--भीम ने तोड़ दिया । 
” "राजा--अरे ! क्या बक रहा है ? 
कज्चुकी-- (भयपूर्वक) निश्चित ही भीम ने आपका तोड़ दिया । 
रामा--धिकक्‍कार ! बकवादी, अधम बृद्ध, आज तुझे यह कया बुद्धि विभ्रम 
हो गया है ? 
कब्चुकी--महाराज, (मुझे) कोई बुद्धि-विध्रम नही हुआ है। बिल्कुल सच 
कह रहा हुँ-- 
भयद्डूर वायु से तोड़ दी गई आपके रथ के ध्वजा, घुघुरुओ के शब्द से 
चीत्कार करती हुई, मानो, पृथ्वी पर गिर पड़ी है। 
राजा--तोप्न वायु के वेग से जगत्‌ से कंप जाने पर रथ की ध्वजा टूट 
गई तो क्या कारण है कि इस तरह जोर-जोर से बक रहे हो--'तोड़ दिया, 
तोड़ दिया 7 - 
कछ्चुची--महाराज, कुछ भी नही । किन्तु इस अनिष्ट के शमन के लिये 
महाराज को सूचित कर देना चाहिये, यह स्वामि-भक्ति ही मुझे कहने के लिये 
विवश कर रही है। 
भानुमती--आयंपत्र, प्रसन्न हुये ग्र।ह्मण के वेद-पाठ और यज्ञ से इस 
अपशकुन का निवारण करा ,दी जिये । 
£ राजा--(तिरस्कारपूवंक) अच्छा जाओ पुरोहित सुमित्रा से कह दो। - 
“ कज्चुकी--जै सी महाराज की भाज्ञा (बाहर चला जाता है) ; 
(प्रवेश करके) पु पि 
*  भ्रतीहारी--(घबराई हुईं समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय :हो । 
वपेयम्‌। केतन॑ चिहम्‌ किड्धिणीववाण: श्ुद्रधण्टिकाशब्द:: । [तेन, आबडं; 
आउ्नन्दो येन] ॥२२॥ जल हर दी 
स्यन्दनों रथस्तस्य केतु. चिह्मम्‌। [अनिमित्तमपशकुन. ] । आययंपुत्र अच्तरीय- 
तामेतठासन्नत्राह्मणवेदघोषे ण । [पुरोहितेति ! | अन्न चाणवय:--वेदवेदाज़ूतत्वज्ञो 
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जामातु. सिन्‍्धुराजस्य माता दु'शल्ा च प्रतीहारभुमो तिध्ठति। [जअदु जमदु 
महाराओ । महाराअ, एसा बछु जामादुणों सिन्धुराअस्स मादा दुस्सला अ 
पडिहारभूमीए चिट्रृदि ॥] 

'राजा--(किंचिद्विचिन्त्यात्मगतम्‌) कि जपद्रयमाता दुशशला चेति। 
कर्चिदर्िसन्युवधामधिते: पाण्डुपुप्नेन॑ किचिदत्याहितमाचेष्टितं भवेतु । प्रका- 
शम्‌) गच्छ । प्रवेशाय शोध्रम्‌ । 

प्रतीहारो--पन्‍्महाराज, आज्ञापयति । (इति निष्क्रास्ता) । [जं महाराभो 
क्राणवेदि | 

(दत' प्रविशति संप्रान्ता जयद्रथमाता दु शला च) 
(उभे सास्र' दुर्योधनस्य पादयो' पतत.) 
माता--परिधापतां परित्रायर्ता फुमार.। [परित्ताअदु परित्ताअदु कुमालो ।] 
(दु:शसा रोदिति) 

राजा--(ससंघ्रममुत्याप्प) अ्रम्य, समाश्व्िहिं समाश्वसिहि । क्षिमत्या- 
हितम्‌ । अपि कुशल समराज्धणेष्वप्रतिरषस्थ जयद्रधस्थ । 

मातां--जात, कुत्तः कुशलमु। [जाद कुदो कुसलम्‌ ।] 

'राजा--फण्मिय । 

माता--[साशडूम्‌) अथ खजु पुश्रवधामर्थोंदीवितेन याण्डीविभा अनेस्त- 
मिते दिवसनाये तस्प वध. प्रतिज्ञात्र | [अज्ज कक्‍खु पुत्तवहामरिसुद्दीविदेश 
गण्डीविणा अणत्थमिदे दिग्हगाहे तस्स बहों पडिषण्णादो ।| 

राज[--(सस्मितम) इदतदअ्षु कारणमस्थाया दुःशलायाश्च । पुत्रशोका- 
इन्मेत्तस्पं किरोटिन: प्रलापेरेवमवस्था । अहो सुगधत्वभवलानामू । अम्ब, कृत 
चिषादेन । बत्से दुं.शले, अलमयुपातेत । कुतश्वायं तस्य धनज्जयरथ अभावों 
दुर्योधनवाहुपरिघरल्षितस्प महारपजयंद्रथस्प विपत्तिपुत्पादयितुम्‌ | 

माता-:जात,' ते हि पुअवन्धुवधासपोदीपितकीपानला अनपेक्षितशरोरा 
चीरा: परिक्रामन्ति । [जाद दे हि पुत्तवस्धुवहामरिमुद्दी विदकोवाणला अणपेबिल- 
दसरीशा बीटा परिवकामन्ति ।] सजत 


०.2: ८... _+--_ 





जपहोमपरायणः। आशीर्वादवचोयुक्त एप . राजपुरोहित- ॥ इति ॥ -अ्य पे 


* द्वितीयोड्डू: ७९ 


महाराज, जामाता,सिन्धुराज की माता और दुःशला द्वारा-भूमि पर उपस्थित हैं। 

राजा--(कुछ सोचकर, स्वगत) क्या ? जयद्रथ की माता और दु'शला ? 
कही अभिमन्यु के बध से क़ुद्ध पाण्डु-पुत्रो ने कुछ अनर्थ तो नही कर दिया ? 
(प्रकट में) जाओ, शीघ्र अन्दर ले जाओ। 

प्रतीहरो--जैसी महाराज आज्ञा दें। (यह कहकर बाहर जाती है)। 

(तत्पए्चात्‌ घवराई हुईं जयद्रथ की माता और दुःशला भ्रवेश करती हैं) 
दोनों आँसू भरकर दुर्योधन के पैरों मे पड़ती हैं । 
माता--बचाइये, कुमार वचाइये । 
है (दु शला रोती है) 

राजा--(जल्दी से उठाकर) माता जी; धैय॑ रखिये, धेयं रखिये । क्या 
अनर्थ हुआ ? 'अप्रतिम बीर जयद्रथ युद्ध-भूमि में कुशल तो है ? 
/ माता-पृत्र कुशल कहाँ से ? 

राजा--क्यो, क्या हुआ ? हा; 

माता--(आशज्ापूर्वक) आज पुत्र के वध से उत्पन्न क्रोध से भड़के हुये 
ओह (अर्जुन) ने सूर्य के छिपने से पिहले ही उसके बध की प्रतिज्ञा 

। 


राजा--(मुस्कराकर) तो माता जी और दु शला के आँसुओं का कारण 
पह है । पृत्र के शोक से पागल हुये अर्जून के प्रलाप से यह अवस्था है। ओह ! 
स्त्रियों में कितना भोलापन होता है ! माता जी, दुःख न कीजिए | भ्रिय दुःशला . 
ओसू न गिराओ | दुर्योधन की भुजा रूपी परिध से रक्षा किये गये महारथी 
जयद्रथ के लिये विपत्ति पैदा करने का सामथ्य अर्जुन में कहो है? ,. < 

साता- पुत्र, पुत्र और बन्धुओं के वध को न सहने से प्रज्ज्वलित. क्रोधा: 
रिनि वाले वह (पाण्डव) वीर अपने शरीर की चिन्ता न करके घूम रहे हैं । 
वैदबिहित कुयाच्चास्तिकपोस्टिकम। इत्यलिप्रुसणय्‌। सिन्युसजमाता । अत कुर्याच्छान्तिकपीष्टिकम्‌ । इत्यग्निपुराणम्‌ । सिम्धुराजमात्ता । अन्न 
सिन्धुराजों जयद्रथः [प्रतीहारभू सिर्दारिघ] । [अमर्प एपां संजातः इति अम- 
पिता: तैं:] अत्याहितमनर्थ: ! अप्रतिरथस्य अविद्यमानः प्रतिरध: यस्‍्य। उन्मत्तस्य 
जावचित्तविश्षमस्य । सुख्धत्वं -विचारवेक्लब्यम्‌ । दुर्योधनस्य वाहू परिधो अर्गले 
देव ताध्यां रक्षितस्थ] । ४ ः 
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राजा--(प्तोपहासम्‌) एक्मेतत्‌ । सर्वेजनप्रसिद्धंवामधिता पाण्डवानस्ु ; 
पश्य-- 
हस्ताकृष्टविलोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञया 
पाओ्चाली मम राजचक्रपुरतों गोगौंरिति व्याहृता । 
तस्मिन्तेव स॒ कि नु गाण्डिवधरों नासीत्यूथानन्दनो 
यून. क्षत्रियवंशजस्य कृतिन. क्रोधास्पद कि न तत्‌ ॥२४॥ 
माता--असमाप्तप्रतिक्ञाभारस्यास्मवधोःस्प प्रतिज्ञात:। [असमत्तपड़िण्णा- 
भारस्स आधप्पवहो से पडिण्णादो ।] 
राजा--प्रधेवमलमानन्दस्थानेईपि ते विधादेन । ननु वक्तव्यमुत्सन्नः सानुजो 
युधिष्ठिर इति । अन्यच्च सात, का शक्तिरस्ति धनडजयस्पाग्यस्थ था कुरशत- 
परिवारबधितमहम्नि: कुपकर्घदोणाश्वस्यामादिमहारथद्ियुणोकृतनिरावरणविक- 
मस्य नामापि प्रहीतुं ते तनयस्य । अधि सुतपराक्रमानभिज्ञे । 
धर्मात्मज॑ प्रति यमौ च कथेव नास्ति 
मध्ये. वृकोदरकिरीटभूृतोबंलेन । 
एकोउपि विस्फुरितमण्डलचापचक्र 
! कः सिन्धुराजममिपेणवितु रामर्थ: ॥२५॥ 





!. हस्ताइएडेलि | [मम आज्या दुःशासनेन हस्तेन आहृष्डमत एथ विलोलं 
क्रेशाश्व बसन॑ च॒ केशवसन यस्याः सा हस्ताकृष्टविलोलक्रेशवसना पाझ्चाली 
राजचक्रपुरत. गौ भोः इति व्याहृता. । व्याहृतेति णिज्यर्भम | तेन व्याहारि- 
.तेत्यर्थ: ।.राजवधूनां गोगौरित्यभिधानमतिहानिकरमिति समाचारः व तस्मि- 
ध्काले तता विस्तृता ज्या पत्िझुचुका यत्र साहशं गाण्डियं धनुयंस्थ सः | गाण्डीव- 
भपि भाण्डिवम्‌ इति शब्दभेद: । प्रृथानन्दनोऊजुन । [सासीत्किनु । अपि त्वासी- 
देव । क्षत्रियवंशोत्पन्नस्थ तत्रापि यूनो यौवनशालिन- | म. तु वार्धक्युद गल्नितो: 
स्साहस्प वीतशक्ते वा ) तत्राहि।कझृतिन: कृतहस्तस्य युद्धतन्नाप्रवीणस्येत्यर्थ || 
जआास्पदं स्थानम ॥२४॥ ॥3.« ९५ 


द्वितीयोष्डूः दर 


रामा--(उपहात के साथ) ऐसा ही है ! पाण्डवों की असहनशीलता सब 
लोगों में प्रसिद्ध ही है । देखा-- 

मेरी आज्ञा से दुःगासन ने हाथ से सरीचे गये, (इसलिये) चछ्चल केशों 
और वस्त्र वाली पाज्वाल-पुत्री (द्रौपदी) से राज-समृह के सामने गौ, गौ 
यह कहलाया था। यया गाण्टीवधारी वह प्रथा का पृत्र वहाँ नहीं था ? 
कया वह क्षत्रिय वश में उत्पन्न शस्त्र-निषुण युवक के क्रोध का कारण नही 
या ॥रेथा। 

माता--प्रतिज्ञा वा भार समाप्त न कर लेने पर उसने आत्मघात की 
प्रतिज्ञा की है। 

राजा--यदि ऐसा है तो आपको हप॑ के स्थान में भी दु ख नहीं करना 
चाहिये | तब तो कहना चाहिये क्रि अनुओों सहित युधिष्ठिर नष्ट हो गया । 
दूसरे माता जी, अर्जुन या अन्य किसी में क्या शक्ति है जो तुम्हारे पृत्र का, 
सो कोरबों के समूह से जिसकी महिमा बढ गई है और कप, द्रोण, अश्वत्थामा 
आदि महारथियो द्वारा जिनका दुर्धप पराक्रम दुगुना हो गया है, नाम भी ते 
सके । भरी, पुश्र के पराक्रम से अपरिचित, 

युधिष्ठिर और जोडियों (नकुल और सहदेव) का तो कहना ही नहीं, भीम 
और अर्जुन मे से कौन-सा एक चमकते हुये वर्तुलाकार धनुमंण्डल वाले 
सिन्धुराज पर बलपूर्वक आक्रमण करने में समय है ॥२४॥ 





असमाप्तप्रतिज्ञभारस्यात्मवधस्तेव व्यवसित: । [कुरुणां शतमेव परिवार: तेत ' 
वधितों महिमा यस्य। महारथ:-एको दशसहल्लाणि योधयेद्वस्तु धन्विनाम्‌ 
शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च विजशेय: स महारथ ॥ इत्युक्तलक्षण: ह्िगुणीकृत: निरावरण. _ 
अप्रतिवन्ध: विक्रमो यस्थ ।] परिवारोब्नुचरः | निरावरणोउन्तरायगून्य: | 

। [पर्मात्मजमिति । धर्मात्मणी युधिप्ठिरः यम्मौ नकुलसहदेवो इति इत्यस्वय: 
भीमार्जुनयोमंध्ये एकोइपि कः सिन्धुराजम्‌ , [अभिषेणयितु सेनयाभिगन्तुम ] 
अपियोदू , समर्थ: / अपि तु” व, कोषपि । [सेनयाभिगस्तुमित्यर्थे 'सत्यापपाश: 
इत्मादिना णिच्‌ । उपसर्गात्सुनोति इत्यादिवा पत्वम्‌ |] बिस्कुरित म्ष्डल़ाकारं ; 
आपम्रक्.यस्य तमू वर५॥ ., 5 या ; 37 2 30784 


घर वैणीसंहारे 


भागुमती-आर्पपुन्र, यद्यप्येय तथापि गुणफ्तप्रतिशाभारों धनश्जयः स्थाने 
खलु शड्भावयाः । [अज्जउत्त, जह॑वि एवं तहयि गुरुक्रिदपडिष्णाभारों घर्णजओं 
ट्वाण बखु सफाएं ॥] 
माता--जाते, साधु फालोचितं त्ववा मन्म्रितमु । [जादे साहू कालोइद॑ 
एतु मन्तिदं ।] 
राजा--आ', ममापि नाम दुर्घाधनस्य शड्भास्थानं पाण्डवा: | पश्य--- 
५४) _“कीदण्डज्याकिणाडूँ/ रगणितरिपुमि कड्ूटोस्मुक्तदेहैः 
श्लिप्टान्योन्यातपत्रंः सितकमलवनश्रान्तिमुत्पादयद्भिः । 
रेणुग्रस्ताकभासां प्रचलद्सिलतादन्यु राणा वलाना- 
माक़ान्ता भ्रातृभिमेंदिशी-दिशि समरे कोटय. संपतन्ति ॥२६॥ 
अपि थ॑ भावुमति विज्ञातपाण्डवष्रभावे, कि त्यमप्येवमाशडूसे । पश्य-- 
दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभज्ध । 
तेजस्विनां समरमूध॑नि पाण्डवानां 
ज्ञेया जयद्रथवधे$पि तथा प्रतिज्ञा ॥२७॥ 
कः फो5न्न भोः । जँत्र मे रथमुपफत्पय तावतु। यावदहमपि तस्य प्रगल्भ- 
पाण्डवस्य जयद्रथपरिरक्षणेमंव मिथ्यभतिशावलक्ष्यसम्पादित्तमशस्त्रपूतत मरणमुप- 
दिशामि । 
कोदण्डेति । कोदण्डो धतु:। [वस्य ज्याया: किणो धर्पंणजन्य चिह्न तस्‍्य 


अड्भी येपां तैः । अंगणिता अधिन्तिता रिपवः ये: ।] कड्डूटेन संनाहेन उन्मुक्तो- 
आ्वाश्लिप्टो. देहो येपां ते; । तथा चात्मगोरवात्संगाहमकुर्वाण रित्यर्थ: । 
[कड्डूठामुक्तदेहैरिति पाठे कंकटा आमुक्ताः पिनद्धा येपु तथा देहा येपाम्‌ ] । 
हिलष्टमन्योन्यस्थ] आतपत्र छूत्रे । ते; करणभूते: श्वेतकमलवनश्नमं कुवंद्धिः । 
[मे घातृभिः आक्वान्तः । रेणुना प्रस्ताइकस्‍्थ भा ये: तेपाम्‌ | प्रचलयस्त्यों या 
असिलेतोस्ताभिः] इस्तुराणां /निम्नोन्नतानां बलानां फोटय: संस्याभेदा: प्रदेशा 
वा । संपतस्ति गच्छन्ति | कोटिस्परे प्रकर्प च सम्यापाश्वेश्रदेशयो: इति विश्व:॥ 





दे 
यह ढक है। क्र भी की गई अकिता के 
का कारण हो सकता है । 
है) है । 
पण्डव भय का कारण हो 
पनुष की और के पाक के चिद्नि वात्ते, अन्ुओं क) चिन्ता ने करने बल्ले, 
(्ितिये) भर कैच सेन देने गत्ते और परस्पर 
पे कमल के क्न अन्ति उत्पन्न करने वात मेरे 
आओ की कोटि-कोह संस्याये, णिन्हे 
र जो धुमाई गईं तलवार स््पी 
पृमि में मिलकर 


शयों के ॥/॥ 
ने धृक्ति के गये #। 
पताओं के | प्रकराक 
हि 





5१5 चेणीसंहारे 


(प्रविश्य) 
कज्चुकी--देव, 
उद्घातववणितविलोलह्ेमधण्टः 
।; आलम्वद्धिगुणितचामर प्रहासः । 
सज्जोध्यं नियमितवल्गिताकुलाश्वः झा 
#* 7 - शत्रणां क्षपितमनोस्थों रथस्ते ॥९८॥ 


" शाजा--देविं, प्रविश त्वंमभ्यन्तरमेव । (यावदहमपि तस्य प्रगस्‍्भपाण्डवस्य ) 
इत्यादि पठन्‌ परिक्रामति) 


(इति निष्कास्ता, स़वे) 


क इति द्वितीयोडडूः * 





शस्त्रभ्रह्रेण मृतस्य वोरस्प स्वर्गप्राध्तिहेतुत्वात्तन्मरणस्थ पूतंत्वमु। तथा ने 
झवतीति अशस्प्रपूतभु 4 जैत्रं जंयशालिनम्‌ । अशस्त्रपुतमशस्प्रकृतमु ॥ “+« £ 
४ 'र्द्घातेति । 'उद्घात ओआंधात: चेन ववणित: शब्दिता विलोनो: प्रचला 
“भपषण्टा यस्‍ये (]' यदवा स्यादस्यादानमुद्धाव आरम्भ: इत्यमर!। तैनौद्धा्त 
बपक्रम इतर: । भांलम्बों सम्बितों हारः। [तेन द्विगुणितः चामरेथ प्रहातः 
धवलिमा यत्र । प्रालम्वं द्विग्रुणितं द्विपाश्वे द्विघावद्ध यच्चामरं तस्य प्रहासी 
यत्र इति केचितु ।] प्रह्मत्तः प्रकाश:॥ नियिता अतएव बल्गितेनांकुलां भश्वा 
यध्य ७ नियमित वल्गित येपां तथाभूता अतएवं क्षानुला अश्वा यस्पेति वा ।% 
| 'निय्ितवर्गुवल्गिताश्य, इति पढे नियमिस्त पल्गु चादढ़ वल्गितं गेपां तधाभुता 


द्वितीयोड्चू: दर 


(प्रवेश केरके) 
कड्चुकी--महा राज, 


प्रतिघात से बजती हुई चज्च॑ल सुवर्ण की घण्टियो वाला, लटकती मालाओं 
से दुगुने किये गये चामर के हास (धवलता) वाला, गति के नियमित होने से 
चञ्चल घोड़ों वाला और शत्रुओ के मनोरथों को नष्ट कर देने वाला आपका 
यह रथ तैयार है ॥२८॥ 


» राजा--देवी, तुम भी अन्दर जाओ | (“तो अब मैं उस छप्ट पाण्डव*"*! 
इत्यादि कहता हुआ घूमता है) । ३ 


(सब निकल जाते है) 


# द्वितीय अड्धूः समाप्त # 





अश्वा यसंथ ।] नियमितो वेल्लितेन गतिविशेषणाकुलितोःश्बो यश्न स तथा । 
शत्रूणां क्षपिता नाशिता मनोरथा येन स तयोक्त:।॥ अन्न शत्रणामितति पप्ठ्या 
मनोरथेन सम्बन्ध: । स्रापेक्षस्वात्ममासः । तदुक्तमू--सम्बन्धिशब्द सापेक्षो 
नित्य स्व: समस्यते । वाक्ग्वत्सा व्यवेक्षापि वृत्तावषि न हीयते ॥ इति ॥२८॥ 
अन्रार्छू नायिकाचेट्योर्भापा शौरसेनी । तदुक्त' तेत्रेव नायिकाया च चेटया 

च तथा चैव विंदूपके। शौरसेनी साश्रित्य भाषा योज्या तु नाटके । इति । 
एवमन्यत्रापि ॥ 

असूत य॑ रत्नधरो गुणीशों नांनाग्रुणादय्रा दमयन्तिकापि । 

जगद्धरं तस्य कृतो मतोध्यमद्भो द्वितीयों वरटिप्पनेड्त्र ॥ 


 ढकद्वितीयोड्थूटक ५३: यु 


तृतीयोःड्ः 
(तत्तः प्रविशतिविक्ृतवेषा राक्षसी) 
राक्षसरी--(विकृतं व्हिप्य | सपरितोपम्‌) 
हतमानुपमांसभारके कुम्भसहस्नर' वसाभिः संचिते । 
अनिशं च पिबामि शोणितं वर्षशतं समरो भवतु ॥१॥ 

(हत्यन्ती सपरितोषम्‌) यदि सिन्धुराजबधदिवस इव दिवसे-दिवसे समरफर्म 
प्रतिपच्चतेषजुमस्‍्तदापर्याप्तभृतकोष्ठागार मासशोणितरम गृह. भविष्यति । 
(परिक्रम्य दिशोध्वलोक्य) अथ कव नु खलु रुघिरप्रियो भविध्यति | तथधाबदे- 
तस्मिस्समरे प्रियभर्तार रुधिरप्रियमम्वेषयामसि । (परिक्रम्य) भवतु । शब्दायिष्ये 
तावतू । बरे रुधिरप्रिय, रुधिरप्रिय, इत एहि, इत एहि। 

[हृदमाणुशमशभालए. कुम्भशहश्शवशाहि शंचिए। 

अणिश अ पिवामि शोणिअ वलिशशद शमले हुवीअदु ॥१॥ ] 

[जइ शिन्दुलाअवहृदिअहे विअ दिअहे-दिअहे शमलकम्म पडिवज्जइ अज्जुण 
सदो पज्जत्तभलिदकोठ्ठाग़ाले मशशोणिएहि में गेहे हुवीअदि | अह कहि णु व 
लुहिलप्पिए हुवीअदि | ता जाव इमश्श शमले पिअभत्ताल लुहिलप्पिमं अण्णे- 
शामि | होदु । शद्दावइश्शं दाव । अले लुहिलप्पिआ लुहिलप्पिआ इदो एहि इदो 
एहि।] 
(ततः प्रविशति तथाविधों राक्षस) 
राक्षस+--[श्रमं नाटयन्‌) 

प्रत्यग्रहतानां मासं यद्युप्णं रुधिरं च लभ्येत्‌ । 
तदेष मम परिश्रम क्षणमात्रभेव लघु नश्येत्‌ ॥२॥ 
[पच्चर्गहदाण्ण मंशए जइ उण्हे लुहिलि अ लब्भइ । 
ता एशो मह पतलिश्णमे वखणमेत्त एव्व लहु णश्शइ ॥२॥]| 
(राक्षसी पुनर्व्याहरति) 


[बिकृतः बीभत्सः वेयो यस्याः । विकृत विकटमू ] । 





तृतीय अड्डू 





(तत्पश्चाद्‌ बीभत्स बेष बाजी राक्षसी अवेश करती है) 

राक्षत्वी--[भरयंकर हंसी हसकर सनन्‍्तोष के साथ) 

मरे हुए मनुष्यों की मांस-राशि के हजारो घड़े चर्वी सहित सण्चित कर 
सेने पर मैं दिन-रात रुधिर पी रही हूँ । यह युद्ध सौ वर्ष तक चलता रहे ॥१8 

(नाचती हुई सन्‍्तोष के साथ) यदि सिन्धु देश के राजा (जयद्रय) के वध 
के दिन के समान प्रतिदिन अर्जुन युद्ध-पराक्षम करता रहे, तो मेरा घर मास 
और रुधिर से पूरे भर हुए कोठे वाला हो जायेगा। (धूमकर और चारो ओर 
देखकर) न जाने रुधिरप्रिय कहाँ है? तो इस युद्ध-क्षेत्र में अपने प्रिय पत्ति 
रुधिरप्रिय का पता लगाऊँ। [घरमकर) अच्छा, पुकारती हूँ । औ, रुधिरप्रिय, 
रुधिरप्रिय, इधर आ, इधर आ । 

(तब उसी प्रकार का राक्षस प्रवेश करता है) 

राक्षत--[यकान का भ्रादभ करता हुआ) 

यदि ताजे मरे हुए लोगो का मांस और गर्म रेधिर मिल जाये तो मेरी 
पहू थकान क्षण-भर में ही तुरन्त मिट जाय ॥रा 

(राक्षसी फिर पुकारती है) 





[हलेति । हतानां सानुदाणां मांसस्थ भार एवं भारकः तस्मिनू । कुम्भानां 
सहक्ष' तेन परिच्छिन्नाभि वसांसि सह संचिते सतति अनिशसहोंरात्रं शोणितं 
रुधिर पिवामि । समसे युद्ध वर्षशत शतवर्षेपयं्त भवतु ॥१॥] 

समरक्र्मातिप्रवर्त यत्यजुनस्तदा पर्यन्तं भृवकोप्ठागारं मम मामशोणितेयु हू 
भ्रविध्यतति | भवतु । वादथिष्य । अरे रुधिरभ्रिय रधिरप्रिय एहि तावत्‌ । 

[परदि प्रत्यग्न सद्य, हतानों ससस्‌ उप्ण कोप्ण रुधिर च लभ्येत, तत्तदा 
एप मम परिथ्रमः खेद: क्षणमात्रमेव सु द्वाक्‌ नश्येत्‌ क्षयमियात्‌ ॥श॥बु 

कोष्ठागारे कोठासण्डम्‌ । अरे को मां बादयते । कर्य प्रिया मे वसायन्धा | 


ष्द वेगीसह्ार 


राक्षस'- (आकऊर्प्य) अरे कंपा मां शब्दायते | (विलोक्य) कर प्रिया में 
वत्तागन्धा । (उपसृत्य) वसामन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे । [अले के एशे मं 
शद्दावेदि | कह पिआ में वसागन्धा । वशागरन्धे कोश म शदावेशि ।] 

रुधिरासवपानमत्तिके रणहिण्डनस्खलद्गात्तिके ! 
शब्दायसे कस्मास्मा प्रिये पुरुपसहख्र' ह॒त॑ श्रूयते ॥३॥॥ 
[लुहिलाशवपाणमत्तिए,. लणहिण्डन्तखलन्तगत्तिए । 
अद्दाअशि कीश मं पिए पुलिवशशहंश्श हद शुणीआदि ॥३॥ ] 

राक्षसी-- अरे रुधिरप्रिय, इदं खलु मेया तव कारणास्प्रत्यग्रहतस्थ कस्यापि 
राजपें प्रभुतवसास्नेहचिक्कणं कोप्ण' नवरुधिरमग्रामांस चानीतम्‌ । तत्पिबंततू । 
[अले लुहिलप्पिआ एद कखु मए तु कालणादों पच्चर्गहृदश्श कश्शवि लाए- 
शिणी प्पहृदवशाशिणेहचिक्कण कोण्ह णवलुहिल अग्गमश अ आणीदम्‌ | ता 
पिवाहि णम्‌ ।] 

राक्षसः--(सपरितोषम्‌) साधु, बसागन्धे, साधु । शोभन त्वया कृतर । 
बलवदस्मि पिपासितः। तदुपनय  [शाहु वशागन्धे शाहु । शोहर्ण तुए किदम्‌ । 
बलि अहम पिवाशिए | ता उवणेहि ।] 

राक्षसी-- अरे रुधिरप्रिय ईहशे हतनरगजतुरद्धमशोणितवस्तासमुद्रदु.सचरे 
समराज्धगणे परिभ्रमस्त्वं विषासितो$सीत्याश्चयंमाश्चयंघ्र्‌ । | अले लुहिलिप्पिआं, 
एदिशे हृदणलगअतुलज्जूमशोणिअवशाशमुददुश्शंचले शमलेज़ूणे पडिब्भमस्त तुम 
पिवाशिएशि त्ति अच्चलिअ अच्चलिअम्‌ ।] 

राक्षस.--अमि सुस्यिते, ननु पुत्रशोकसतप्तहृदयां स्वामिनी हिडिस्थादेवीं 
प्रेक्षितुं गतोईस्मि । [अ३ शुत्थिदे, ण॑ पुत्तणोअशन्तत्तहिअअं शामिणी हिडिम्बा- 
देवी पेविस्दुं गदहिय ।) 

राक्षमी--रुधिरप्रिय, अद्यावि स्वामिम्या हिंडिम्बादेव्या धटोत्कचशोको 
नोपशाम्पति । [लुहिंलप्पिआ, अजवि शामिणीए हिडिम्बादेबीएं घड़ुक्कअशोए 
ण उपशमइ |] 


यावदेनामुपसर्पामि । वसागस्धे किनिमित्त त्वं मा वादयसे । 


तृतीयोडड: ४8 


राक्षपम--[सुनकर) अरे ! यह कौन मुझे पुकार रही है ? (देखकर) दौसे ? 
मेरी प्यारी वसामस्धा ! (समीप जाकर) वसागन्धा, मुझे क्‍यों पुकार रही 
हो? 

रुधिर रूपी आसव के पीने से मत्त हुई, युद्ध-क्षेत्र मे भ्रमण से शिथिल- 
बच्जी वाली, हे प्यारी, तु मुझे क्यो पुकार रही है ? हजारो पुरुष मरे हुए सुने 
जाते हैं ॥२॥ ॥॒ 

राक्षत्री--अरे रुधिरप्रिय, मैं यह तेरे लिए ताजे मरे हुये किसी राजपि 
का अत्यधिक चर्बी की चिकनाई से चिकना, कुछ गर्म ताजा रुधिर और हृदय 
का माँस (कलेजा) लाई हूँ । इसे पी ले । 

राक्षत--(सन्तोष के साथ) शावाश ! वसागन्धा, शावाश ! तूने बड़ा 
अच्छा किया । मै बहुत्त ही प्यासा हूँ। तो मेरे पास लाबो । 

राक्षत्ती--भरे रुधिरप्रिय, बड़ा आश्चय है कि तुम ऐसी युद्ध-भूमि में, जो 
मारे गये पुरुषो, हाथियों और घोड़ो के रुधिर ओर चर्बी के समुद्र से दुरगेम है, 
घूमते हुए भी प्यासे हो ! 

राक्षम--अरी, निश्चिन्त बैठी हुई, मै पुत्र-शोक से व्याकुल हृदय बाली 
स्वामिनी हिडिम्बा देवी की देखने गया था । 

राक्षवी--रुधिरप्रिय, तो अभी स्वामिनी हिडिम्बा देवी का घटोत्कच की 
मृत्यु से उत्पन्न शोक शान्त नही हुआ ? 





रुधिरासवपानमत्त रणभ्रमणस्खलद्गात्रि । वादयसे किमिति सुन्दरि भां 
पुरुपशत हृतमिति श्रूयते ॥ ३॥॥ 

प्रभूतवसाशोणित मस्तिष्कचिक्कणमग्रमास चानीतम्‌ । तात्खादय । पिब 
शोणितासवम्‌ ३ अन्न प्रत्यप्रं नवम्‌ । प्रभुतमुपचितम्‌ । मस्तिष्क ग्रोदीति 
प्रसिद्धनू। अप्र प्रथमभागमुत्तम (बलवद्ू अत्यन्त] पिपासित. [ पिपासा: 
अस्य सजाता स॒ तथा ।] अन्न सुप्दु मनोहरम | वलितोइतिशयितः । सनु पृत्र- 
शोकसत्तप्ता देवीमन्वेप्टु गतोउस्मि । हे सुस्थिते ! ननु भणामि । अरे रुधिर- 
प्रिय तत्किमब्याप्यस्या, स्वामिन्या हिडिस्वादेव्या: पुत्रस्य घटोत्कचस्प शोकों 
हृदयान्नोपशाम्पत्ति । 


६७ वेणीतंद्ार 


राक्षस:--बसागन्धे, कुतोइस्या उपशमः ! फेवलमसिसन्युवधशोकसभारें- 
इुःखया सुभद्वादेव्या याज्ञसेन्या च कं कथमपि समाश्वास्ते । [वशागन्धे, कुदो 
शे उवशमे । केवर्ल अहिमण्णुवहशोअशमाणदुक्खाए शुभद्यादेवीएं जण्णशेंणीए अ॑ 
कं कधं वि शमाश्शाशीअदि ।] 

राक्षती--रुधिरप्रिय,. गृहाणैतद्ध स्तिशिरःफपालसंचितमग्रमांसोपदंशम्‌ । 
पिबनव शोणितासवम्‌ । [लुहिलप्पिआ, गेण्ह एदं हत्यिशिलकक्वालशचियं 
अग्ममशोवर्देशम्‌ | पिवाहि णबशोणिआशबमु] 

राक्षसः--(तथा इृत्वा) बसागन्धे, अय कियत्मभुत त्वया सचितं रुधिर- 
सग्रमांस च । [वशागन्धे अ्रह क्रिअप्पहृद तुए शचिअ लुहिलं अग्गमशं अ ।] 

राक्षसी--भरे रुधिरप्रिय, पूर्वंस चित जानास्थेष त्वम्‌। नवसंचित श्रणु 
ताधत्‌ । भगदसशोणितकुम्मः सिन्धुराजबपाकुम्मी हो द्वुपदमत्स्थाधिपभ्नरिश्रवः 
सोमवत्तबाल्हीकप्रमुस्ताणां नरेस्द्राणामन्येषामपि प्राकृतपुरुषाणां रुधिरवसामांसस्य 
घटा अपिनद्धमुणा सहल्लसए्या' रान्ति से गेहे । [अले लुहिलप्पिआ, पृव्वसंचिअ 
जाणाशि जेव्त्र तुम । णवशचिअ शिणु दाव | भअदत्तशोणिअस्भे शिन्धुलाअवशा- 
कुम्भ दुबे दुवदमच्छाहिवभूलिश्शवशोमदत्तवल्हीअप्पमुह्माण णल्रिन्दाण वि 
ध्याकिदपुलिशा्ं लुहिलवशामशश्श घडा अपिणद्धमुहा शहश्शशडः खरा शबन्ति में 
गेहे )] 

राक्षसः--(सपरितोपमालिज्ञूघ) साधु सुयृहिणी साधु | अनेन ते सुगृहिणी- 
ह्नेनाद्य पुनः स्वामिन्या: हिडिम्वादेब्या. सविधानेन च प्रतप्ट मे जन्मदारिदधम्‌ | 
[शाह शुग्घालणीए शाहु इमिणा दे शुग्घालिणित्तगेण अज्ज उण शामिणीए 
हिडिम्बादेवीए शविहाणेण अ प्पणट्ट में जन्मादालिहमू ।] 

राक्षसी--रुपिरप्रिप, कोहश स्वामिन्या सविधानं कृतम्‌ । [लुहिलप्पिभा, 
क्ेलिशे शामिणीए शविहाणए किदे 

राक्षस--वसागन्धे, क्षय पत्वह स्वासित्या हिडिस्बादेध्या सबहुमान 
शब्दाग्पःत्षप्त -यथा रधिरप्रिय, अद्यप्रभूति त्वया आर्यपुत्रस्य भोगसेवस्य पृप्ठ- 
सोष्नुपरप्डं समर आहिण्डितव्यमिति ॥ तत्स्पानुमागंगामिनी हतमानुपशोंणित- 
मदोदर्शन्पनष्टवुद्धक्षापिपासस्पेहैय , में स्वंलोफो सविष्यति । त्वमपि विज्लब्धा 
भूत्वा दधिरवतसामिः कुम्मसहल संचितु । [वशाल्धे अग्ज कखु हम शामिगिए 


है३ वेणीसहार 


- हिडिम्यादेवीये शबहुमाणं शहाविअ आणते जह लुहिलप्पिआ अजष्पहुदि तु 
अज्जउत्तस्स भीमशेणश्श पिट्ठुदीणु पिट्ठु शमले आहिण्डिदव्य त्ति। ता +तश्श 
अनुमग्गगामिणों हअमाणशशोणिअणईदशणप्पणदुवृुमुक्सापिवाशश्श इस एव्व मे 
शग्गलोओ हुवीअदि। तुम वि बीशद्धा भविज लुहिलवशाहि दुम्भप्नहरश 
शरचेहिं।] 

राक्षसी-रुधिर प्रिय, किनिमित्त कुमारभी मसेनस्प पृष्ठतोष्नुपृष्ठमा हिण्डते 
[लुह्लिप्पिआ, किणिमित्त कुमालभीमशेणश्श पिट्टदोणुपिट्ठ आहिण्डीअदि ।] 

राक्षसः--वसागन्धे, तेन हि स्वामिना वृकोदररेण दु शासनत्य रुधिरं पातुं 
प्रतिश्ञातम्‌ । तच्चास्माभोराक्षसंरनुप्रविश्य पातव्परमिति । [बमागन्ये, त्ेम हिं 
शामिणा विपोदलेण दुश्शाशणश्श लुहिल थादु पढिण्णांदमू। त च॑ अद्य हिं 
लक्सशेहि अणुप्पविशिअ पादब्यत्ति।] 

राक्षसी--(सहपंम्‌) साधु, स्पामिनी, साधु । मुसंविधानों में भर्ता त्वया 
कृत, । [शाहू शामिणोएं शाहु | शुशविहाणे भे भत्ता तुए किदे ।] हि 

(निपथ्ये गद्दान्‍्कलकल: उभावाकर्णयत.) 

राक्षती--(आाकर्ण्य सस भ्रमम्‌) अरे रुधिरप्रिय, कि नु सल्वेध महान्कल- 
बाल: भ्रूपते । [अते लुहिलपिआ, कि णु बसु एशे महन्ते कलअले शुगअद्वि ।] 

राक्षसः-- (हृष्ट्वा ) चसागन्धे, एप फल घृष्थ्चुम्नेन द्रोण” क्रेशेण्वाकृष्पा- 
सिपन्नेण व्यापाद्यते । [वशागन्ब एशे कु धिट्ृज्जुग्णेण दोणे केशेशु आकष्टिज 
अशिवत्तेण बावादीअदि । ] 

राक्षसी--(सहपंम्‌) रुधिरप्रिय एहि। गत्वा द्रोगस्प रुधिर विवाब,। 
[लुहिलप्पिया, एहि । गच्छिज दोणश्श तुहिल पिवह्म ।] 

.._ राक्षसः--[सभयम्‌) वसागस्धे, ब्राज्मणशोणित पल्वेतद। गले €्हदृह- 
त्मविशति । हत्किमेतेन | | वशागन्धे, ब्रह्मणणोणित वखु एदं ॥ गलअ दहन्ते 
दहन्ते पविशदि | ता कि एदिणा ।] 

(नेपथ्ये पुच: कलकल ) 

-, - “राक्षसरी--दघिरप्रिय, प्रुतरप्येष महास्कलकलः श्रूयते । [लुहिलिष्पिआ 
बुणोवि एशे महन्ते कलअले शुणीअदि ।] $ 

राक्षसः---(नेपथ्याभिमुखसवलोक्य) वसामस्धे, एपखल्वश्वत्थामा आइप्डा- 


तृतीयोड्डू: ३ 


राक्षतो--रूधिरप्रिय, कुमार भीमसेन के पीछे-पीछे किस कारण घूमते हो ? 
राक्षत--वसागन्धा, स्वामी हकोदर (भीमसेन) ने दु शासन का रुधिर पीने 
की प्रतिज्ञा कर रकखी है । वह (कुमार भीमसेन के शरीर मे) प्रविष्ट होकर 
हम राक्षस़ों को ही पीना होगा । 
राक्षप्री--(हर्प के साथ) धन्य हो, स्वामिनी धन्य हो | आपने मेरे पति 
के लिये अच्छी व्यवस्था कर दी है । 
(निपथ्य में तीत्र कलकलल ध्वनि होती है । दोनो सुनते हैं) 
राक्षती--(सुनकर' घबराहट के साथ) भरे रुधिरप्रिय, यह कैसा तीव्र 
कलकल शब्द सुनाई दे रहा है ? 
राक्षम--(देखकर) वसागन्धा, यह द्रोण धुष्ट्युम्न द्वारा केश खीचकर 
पवार से मारा जा रहा है । 
राक्षती-- (हप॑ से) रुधिरप्रिय, भाभों । चलकर प्रोण का रुधिर पीयेगे । 
राक्षम--(भय से) बसागन्धा वह ब्राह्मण का रुधिर है । गले को जलाता 
हुआ अन्दर जाता है । इसलिये इससे क्या (लाभ) ? 
0!  *' *- , (नेपथ्य मे फिर कलकल ध्वनि होती है) 
| रिक्षमो--रुधिरप्रिय यह पुन॒तीत्र कलकल शत्द सुनाई दे रहा है। 
राक्षत्र-(नेपथ्य की ओर देखकर) वसागन्धा गत अश्बत्थामा तलवार 








हैं पमबछ८-उफ मा हि 

भद्यततकेन । एतत्कालीनेत्पर्थ: | अरे मधिर प्रिय णीहश' रवमिन्या हिडिस्वा- 
देव्या संविभाग कृत: । पुत्र॒रुधिरप्रिय अद्यप्रभृतित्व गानाथभी मसेनस्य 
पश्चात्समर थाहिण्डितव्यमिति । ततस्तस्य-सार्गानुगामिनों हतमानुपशोणितनदी 
दर्शनेन प्रणष्टा मे बुभुक्षा पिपासा छ । त्वमपि विश्वस्ता भूत्वा रुधिरं वर्सा 
प्रौंसं च सवेष्यसीतीहैव सुरलोको भविध्यृतीति अन्न । बुमुक्षा भोवतुमिच्छा।, 
विश्वस्ता विश्वसवती । सुसंविभागो मम ,भर्ता कत:। अरे रुधिरप्रिय रुधिर 
प्रिय उत्तिष्दोत्तिष्ठ * कुतः खल्वेप महान्कलकतः श्रूयते । तदल॑ मर्मतेन ! बरे 
झधिरप्रिय रुधिरप्रिप उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । पुनरप्येष महान्कलकलः श्रूयते | वसागन्धे 
एप खल्वश्वत्यामाकृष्टासिपत्र इत: समरभूमिमवतरति । कदा चिद्दुपदसुत रोपेणा 
स्मान्रक्षसान्रेक्य व्यापादयिष्पति । तदेहि. पलायावहे । अवासिपत्रः एड़गः 


धर वेणीमंहारे 


सिपन्र इत एवागच्छति। कदाचिद्‌ द्रुपदसुनरोपेणाःध्यामपि ध्यापादपिष्यति 
तदेहिं। अतिक्रमावः । [वशागन्ये, एशे वयु अश्शत्यामे आकट्टिदाशिवत्तों इदे 
एव्व आअच्छदि । कदावि दुवदशुलोशेण अह्ावि बावादइश्णइ। सता एहि। 
अतिवकमह्य । 

(इति निष्फ्रान्तो) 

इति प्रवेशकः । 

(तत: प्रविशत्युत्थात्मशंग: कफलफलमाफर्णेपन्नश्वत्यामा) 

अध्वश्यामा-- 

रे लि 

महाप्रलयमास्तक्षुभितपुप्करावतंक -- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिख्वानुकारी मुहुः । 
रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दर. 
कुतो5द्य समरोदधेरयमशूतपूर्व. पुर: ॥४॥ 

(विचिस्त्य) प्लु्वं ग्राण्डोविना सात्यक्रिना बृफोवरेण या यौवनदर्पादितिकरान्त- 
मर्यदिन परिकोषितध्तात, समुल्लड्प्य शिष्पश्रियतामात्मप्रभायमहृशमाचेष्टते । 
तथाहि-- 

यद्‌ दुर्योधनपक्षपातसहर्श युकतं यदस्त्रग्रहे 
रामाल्लब्धसमस्तहेतिगुरुणो वीर्यस्य यत्साम्प्रतमु । 

द्ुपदसुतो धुप्दयूम्ना। एवं करवाब: 

प्रवेशक इत्ति। हीनाभ्यामेव पत्राभ्यामड्ादो अम्प्रवत्तेत। प्रवेशक: स॑ 
विज्ञेय: शौरसेन्यादिभाषया | इति भरत: ॥ है 

भहाप्रलयेति । [अद्य पुर: अग्रेवर्तमान: समरमेचोधिस्तस्थायं रवं: कुतः। 
कीहश: । महान्‌ यः प्रलथमझत: तेन । यहा महाप्रलये यः, मास्तस्तेन । 
झूध्िता पृष्कराचतेंकास्तेयां प्रचण्ड घन॑ं च यदर्गाजत तस्य भ्रतिरव, प्रतिशब्द- 
सतरस्पानुकरोती ति तत्मदुश इत्यथं. । पुष्करावतंको मेघविशेष, । घन निविडम्‌ 
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खीचे इधर ही आ रहा है | कही द्वपद के पुत्र पर आये हुए क्रोध से हमें भी 
मार डाले | इसलिये आओ बचकर निकत चलें । 
(दोनों मिकल जाते है) 
प्रवेशक समाप्त 
(त्तत्पश्चात्‌ तलवार उठाये और कलकल ध्वनि सुनते हुए अश्वत्याभा) 
(प्रवेश करता है) 
अश्वत्यामा-- 
आज सामने युद्धरूपी समुद्र से बार-बार यह, महा-प्रलय के समय वायु से 
चलायमान पुष्कर और आवर्तेक नाम के मैघों के तीव्र ओर गम्भीर गर्जव की 
प्रतिध्वति का अनुकरण करने वाला, कार्णकटु और प्रृथ्वी तथा आकाश के 
मध्यवर्ती भाग (अन्तरिक्ष ) रूपी गुहा को ढक देने वाला, अभूतपूर्व शब्द क्‍यों 
(उठ रहा है ?) ॥४॥ 

! (सोचकर) निश्चय ही यौवन के मद से मर्यादा का उल्लद्वन कर देने 
वाले अर्जुन या सात्यकि का भीमसेन द्वारा छुद्ध किये गये पिताजी शिप्यप्रेम 
को त्यागकर अपने पराक्रम के अनुरूप कर्म कर रहे है । क्योंकि-- 

जो (कर्म) दुर्मोधन के प्रति प्रेम के योग्य है, जो (कर्मे) शस्त्र उठा लेने 
पर उचित है, जो (कर्म) परशुराम से प्राप्त लमस्त शस्‍स्त्रों के कारण महान 
पराक्रम के योग्य है, भौर जो (कर्म) सत्र धनु में भे अधिपति के फ्रोध के 





अनुकारी सहशः । श्रवणभेरव. कर्णकटुः । स्थम्रित पिहितम्‌ । द्यावापृधिव्यो- 
रन्तरं रोद: | तदेव करदर तस्य वा कन्दरं मध्यम्‌ । रोदश्च रोदसी चैव दिवि 
भूमी प्ृथकप्रयक्‌ । इत्यमर. । स्थगित रोदस्यो. कन्दरं येन] । अभूतपूर्व: न 
पूर्व भूत इत्पर्थ: । सुप्सुपेति समास: ॥ड। 

आचेष्टते करोति ) २ 

यददुर्गोधनेति यदिति सर्वत्र यच्छब्देनाप्रो वर्ष्यमाणं कर्माभिधीयते। 
पक्षपातों गौरवम्‌ । [अस्श्ग्रहे अस्त गृहीते बलतुंमुचितम्‌ रामाल्लब्धा: समस्ता , 
हेतयः: समस्तान्यस्त्राणि ताभियुंद दुर्भरम्‌] रामात्परशुरामात्‌ हेतिरस्त्रम्‌ । 


६६ वेणीसंहारे 


लोके सर्वेधनुप्मतामधिपतेय॑च्चानुरुप रुप: 
प्रारब्धं रिपुघस्मरेण नियत॑ तत्कर्म तातेन में ॥४॥ 

(दृष्ठतो विलोवय) तत्को5न्र । रममुपनयतु | अयवापलमिदानों सम र॒मप्रती 
क्षया। सशन्त एवास्सि सजलजलधरप्रभाभापुरेण सुप्रप्रहविमलकलघी- 
तत्सणणाधमुना खड्गेन । यावत्समरशुवमवतरापति । (परिक्रम्य वामाक्षिस्पन्दनं 
सूचयित्वा) आ: कथ समापि नामाश्वत्याम्तः समरमहोत्सयप्रमोदनिर्भरस्प 
तातविक्रमदर्शनलालसस्याउनिमित्तानि. समरगमनविध्नमुत्पादयन्ति ! भवतु, 
गछ्छामि । [सावप्टम्भ परिक्रम्याग्रतो विलोवय च) कयमवधोरितक्षात्रधर्माणामु- 
ज्ितसत्पुरषो चितलज्जावगुण्ठनानां विस्मृतस्वामिसत्कारलघुचेतसां द्विरदतुरज़म- 
चरणचारिणामगणितकुलयश.सहशपराफ़मद्रतानां रणभूमे: समस्तादफ़ामतामय 
महान्नादो बलानाप्त | (निरूप्य) हा धिवकप्ठम्‌ ! कअमेते सहारयाः कर्णादयो$पि 
समरात्पराडमुखा भवन्ति । कर्य नु ताताधिप्ठतानामपि बलानामियमवस्था 
भयेत । भयतु संस्तम्भयामि । भो भो' कौरवतेनासमुद्रबेलापारपालनमहामहीधरा 
मरपतय.कृत कृतममुता समरपरित्यायसाहसेन-- 








गुरुणो+धिकस्थ ! सांप्रत युक्तम्‌ । धनुष्मतां । प्रशस्तघनुधराणाम्‌ अधिपतेस्तस्प 
[झप:] सोपस्य यदनुरूपमित्यन्वय । [रिपू्णा] घस्मरोे भक्षक, [ऐस] | भक्षकों 
भस्मरोःदुमर : इत्यमर: ॥५॥ 

[सजल य. जलधरस्तरय्रेव प्रभा तया] भासुरेण दीप्तेव । भजजमा पमिदों 
धघुरचू दति घुरच्यत्यय: । सुप्रग्रहः सुप्ठु ग्रहण रश्मिर्या [यस्य] ॥ हयादिरश्मी 
च॒ प्रग्रहःसंप्रहेषषि च इति विश्व: | ताहश- विमत॑ निममले यत्कलधौतं तस्य 
स्सरर्यस्थ तेन । फलधौत सुवर्णम्‌ त्सरः खड्ग्रादिमुप्टो स्थात्‌ इत्यमरः | नाम 
संभावनायाम्‌ । अनि्मित्तानीति कतृ पदम्‌ [समरमभेव महोत्संघ * तेन प्रमोदर्य 
जिर्भर: थत्य । तातविक्रमदर्शने -लालसा ( यत्य अधधौरितस्तिस्कृतः क्षेत्रत्यायं 
जाता धर्मों, युधि,.स्थेर्येणावस्थान ,तद्ूपाये.] ,[उल्मितं त्यक्तः लज्जेबाव-, 
गुण्ठनमुपरिवस्त्र, येस्तेषाम्‌ ।, विस्मृत5 ।स्वाभिस्त्कार॒स्तेद्‌ “लघु चेतो येपाम | 
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अनुरूप है, शत्रुओं के भक्षक पिता ने निश्चित रूप से (आज) वही कर्म प्रारम्भ 
कर दिया है ॥५॥ 

(पीछे की ओर देखकर )--यहाँ कौन है ? रथ लाओ । अधवा अब मुझे 
इस रथ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जल से भरे मेघ की क्रान्ति के 
समान चमकने वाले और अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य तथा निर्मल सुवर्ण 
निर्मित मूठ वाले इस खड्ग से शस्त्र-सज्जित हूँ ही । तब युद्धक्षेत्र में उतरता 
' हैं । (घूमकर और बायें तेत्र की फड़कन को सूचित करके ) भोह ! मुझ 
अध्वत्यामा के लिए भी जिसे युद्ध रूपी महोत्सव का अत्यधिक हर है और 
जिसे पिता के पराक्रम को देखने की तीम्र अभिलापा है, ये अपशकुन युद्ध में 
जाने में विघ्त उत्पन्न कर रहे है। अच्छा, जाता हूँ । (अकड़ के साथ घूमकर 
ओर देखकर) क्षात्रधर्म की उपेक्षा करने वाली, सज्जवोचित लज्जा के आवरण 
को त्याग देने वाली स्वामी द्वारा किये गये सत्कार को भुल! देने के कारण 
क्षुद्र चित्त वाली, कुल एवं ख्याति के अनुरूप पराक्रम-द्रत की चिन्ता न करने 
वाली, युद्धक्षेत्र से चारो ओर भाग खड़ी होने वाली और हाथी, घोड़ो तथा 
पदातियों की सेनाओ का यह महान्‌ कोलाहल क्यों है ? (देखकर) ओह ! 
घिवकार है ! ये कर्ण आदि महारथी भी युद्ध से क्‍यों भाग रहे हैं ? पिता से 
संचालित होने पर भी सेनाओं की यह दशा कैसे हो सकती है ? अच्छा, मैं 
(इन्हे) रोकता हूँ । है कौरव-सेना रूपी समुद्र के तथ की रक्षा के काय॑ में 
विशाल पव॑तों के समान्‌ राजा लोगो, युद्ध से पलायन के इस दुष्कृत्य से बस' 
करो । 





द्विरदः तुरंगमैश्चरणैश्च चरन्तीति उछीलानानू । चारीति ताचछीलिको णिनिः। 
[अगणित कुलस्प यशः तस्य सहश पराक्रम एवं स्॒तं ये तेपाम्‌ । | अपक्रामतां 
पल्ायमानानाम्‌ । अपक्रमो:पयान॑ स्थात्‌ इत्यमरः । हा हा शोकेडपि निन्‍्दायाम्र्‌ 
इति कौरवसेना एवं समुद्रस्तस्थ वेलामर्यादास्थिस्तस्था: परिपालने महामही- 
घरा: । ) बेला तत्तीरवीरयो: इत्यमर: । महीधरों ग्रिरि:। कृत निष्फलसू । 
कृत क्‍्लीब॑ तु तिप्फले इति विश्व" । [कतमलं मा कुस्तेत्यर्थ: ! ] 0 


हद वेषी धंह्ारे 
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो-- 
भंयमिति युक्तमितो-न्यतः प्रयातुमु । 
अय मरणमवश्यमेव जन्तो. 
दे किमिति मुधा मलिन॑ यमः कुरुष्वे ॥६॥ 
अपि घ-- 
अस्त्ज्वालावलीढप्रतिवलजलघेरन्तरीबायमाणे 
सेनानाथे स्थिते+स्मिन्मम पितरि ग्रुरी सर्वधन्वीश्वराणामु । 
कर्णाअल॑ संप्रमेण ब्रज कृप समर मुख्च हादियय शद्झां 
ताते चापद्वितीये बहति रणघुरा को भयस्याउवकाशः ॥७॥ 
( नेपस्ये ) * 
कुतो5चापि ते तातः । 
अश्वत्यमामा--(श्रुत्वा) कि ग्रूष-रुतोप्च्यावि ते तात. इतिव। (सरोपम) 
सा; क्षुद्ा: समरभीरव:, कथमेय॑ प्रसपतां व: सहय्नधा से दीर्णमनया जिल्लमा । 
दग्धुं विश्व दहनकिरणैनोंदिता द्वादशार्का 
वाता वाता दिश्लि दिशि न वा सप्तधा सप्त भिन्‍ना: । 
छल्मं मेघेर्न गगनतलं पुष्करावर्तका्यः 
पाप पापाः कथयत कर्य शौर्यराशेः पिठुर्में ॥८४- 
(प्रविष्य संघ्रान्तः सप्रहार/) 
यूत:-- परित्रायतां परित्ायतां कुमार. | (इति पादयोः पतति) । 





यदीति अपास्य त्यकत्वा। मृत्योमरणाद्यमाद्ा । इतः समराद्‌ अन्यतो- 
अन्यनत्न | अथ पक्षास्तरे | मुघा विफलम्‌ ॥ ६ 
- . अस्प्रेति । अस्प्रमेव ज्वाला तेनावलीढ आक्रान्ताः प्रतिबलजलधिस्तस्य मध्ये 
ओर्वायमाणे वडवानल इवाचरति सति । संश्रमेण भयेन! हांदिकयों योध- 
विशेषः । शद्धुं भयं मुज्च । इह श्लोके युक्तिरलड्भारः। अथविधारणं यु 


हे वेणोमंहारे 


अश्वत्थामा--[विलोक्य) अये, कं तातस्य सारथिरश्यसेनः । आयें, 
ननु भैलोवयत्राणक्षमस्म सारयिरस्ति | कि मत्तः परिश्राणमिच्छामि । 
सूत --(उत्पाय सकरुणम्‌) कतोष्यापि से तातः । 
अधष्वत्यामा--(सावेगम्‌) छितात एवं नाघ्ति । 
सूतः--अथ किम । 
अश्वत्थामा--हा त्ञात । (इति मोहमुपगतः)॥ 
सूतः- फुमार, सम्राश्वत्तिहि | समाश्यसिहि ! 
अश्वत्थामा--(लब्धसंज्ञ: साखम्‌) हा सात, हा सुतबत्सल, हा लोकत्रयेक- 
धनुर्धर, हा जामदम्स्यास्त्र सर्वस्वप्रतिग्रहप्रणयित्‌, पवासि। प्रयच्छु में प्रतिबचनमु । 
सूतः--कुमार, अलमत्पन्तशोरादेयेन । घीरपुरुपोदितानां विपत्तिमुपणते 
पितरि त्वमवि तदनुरुपेणव बीमेंण शोकसागरमुत्तोर्य सुती भव । £ 
अश्वत्यामा - (अभ्रूणि विमुच्य) आयें, कयय कंथय फर्य ताहस्मुजवोय- 
सांगरस्तातो5पि नामाउस्तमुपगत । 
कि भीमादगुरुदक्षिणां गुरुगदाद्भीमप्रिय. प्राप्तवान्‌ । 
सूतः- शान्तं पापम्‌ । शान्तं पापसु । 
अश्वत्थामा-- 
अन्तेवासिदयालुरुज्ञिलनयेनासादितो जिप्णुना । 
५ सूतः--कथमेव भविष्यति । ह 
'अश्वत्थामा-- 
गोविन्देन सुदर्शनस्य नियतं धारापथ प्रापित. 





[जमदग्तरपत्यं॑ पुमान्‌ जामदस्त्यः परशुरामस्तस्यास्त्नाण्येव सर्वस्व तस्य 
प्रतिग्रहे स्वीकरे प्रणयो विद्यते अस्य तत्संबुद्धि: । विर्षत्त मरणम् | तस्प 
पितुरनुर्पेण सहशेन । [प्रतिग्रहों प्रहणम्‌]॥ मे 

छू भोमादिति शिषप्याद्भीमात्‌ । ग्रुद्गदामेव गुरुदक्षिणास्‌ [ग्रुदगदादिति 
पाठे मुर्वी भीषणा महती वा गदा यस्य तस्मात्‌ ।] भीम: प्रियो मित्र॑ यस्य से 
तात' । अन्तेयासी शिष्य: । तद्रिषये दयालुदयायुक्तः॥ उज्ितस्त्यक्ता भयो 


लात) निक 
पथ को प्राप्त कर 





१०२५ वेणीसहारें 


वूतः--एतदाप नास्ति ! 
अश्वत्थामा-- 
शज्भूनापदमन्यतः खलु गुरोरेभ्यश्चतुथदिहम्‌ ॥48 
सूतः--कुमार, 
एते5पि तस्य कृपितस्थ महास्तपाणेः 
कि धूजंटेरिव तुलामुपयान्ति संख्ये | 
शोकोपरुद्धहृदयेन यदा' तु शस्त्र 
त्यक्त' तदास्य विहित॑ रिपुर्णाइतिघो रम्‌ ॥१ ० 
अश्वत्थामा- कि पुनः कारण शोकस्याषस्त्रपरित्यायक्य वा । 
सूतः-- ननु कुमार एवं कारणम्‌। 
अश्वृत्थामा--कथमहमेव नाम । 
सूतः--श्रूयताम्‌ । (अश्रूणि विमुच्य) 
अश्वत्यामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 
स्वैरं शेपे गज इति किल व्याहतें सत्यवाचा । 
तच्छू त्वाइसों दयिततनयः भ्रत्ययात्तस्य राज्ञः 
शस्त्राण्याजों नयनसलिरलल चापि तुल्य मुमोच ॥११॥ 
अश्वत्थामा--हा वात, हा सुतवत्सल, हा वृधामदर्थपरित्यक्तज़ीवित, हैँ 
शॉयराशे, हा शिष्पप्रिय, हा युधिध्ठिरपक्षपातिव । (इति रोदिति) 
सूतः--कुमार, अलमत्यन्त१रिदेवतकापंण्येन + 





अर्जुनेन । आसादितः मारित इत्यथें: । नियत निश्चितम्‌ । सुदर्शनों हरिचक्रम्‌ 
चक्र सुदर्शन' इत्यमर । अम्यतोश््यस्मात्‌ । खलु निश्चये ॥६॥॥ 

एते5पीति । एते भीमाजुनकृप्णाः । सस्ये संप्रामे धूर्जटेहँ रथ [इव कुपितस्य 
तस्य तुलामुण्यान्ति किमु । नवेत्यर्थ: द्वृदयेनेत्याचायंविशेषणं ।॥ [यदा तु 
शोकेनोपरुद्ध' व्याप्तमिति यावत्‌ हृदयं यस्य तेव आचार्येण शस्त्र त्यक्त' तदां 
रिपुणा अस्य अतिधोर॑ विहितम्‌ ।] अस्याचार्यस्प | अतिधोरं विनाशः । अस्प्॑ 
काण्डादि शस्त्र खड्गादि । इत्यनयोविशेषः । असु क्षेपणे । शयसु हिसायाम्‌ # 
ओणादि कब्ट्रन अ्रत्ययः ॥ह गया 


तृतीयोडड्ू: शै०्३े 


घृत--यह भो नही है। 

अश्वत्यामा--इनसे अतिरिक्त किसी चोथे से मै पिता की विपत्ति की 
आशडूा नही करता ॥ €।॥। 

सूत--कुमार, क्या थे सब लोग भी, शिव के समान हाथ में महान अस्त्र 
धारण करने वाले, कुपित हुए उसका युद्ध में सामना कर सकते हैं ? लेकिन 
जब शोक से आक्रान्त हृदय वाले (आपके पिता) ने शस्त्र त्याग दिया, तब शत्रु 
मैं इसके प्रति अतिदारुण कर्म किया ॥१०॥ 

अश्वत्यामा - लेकिंत शोक अथवा शस्त्र-त्याग का क्या कारण था ५ 

सूत- बस, कुमार ही कारण थे। 

अश्वस्थामा--मैं ही कैसे ? 

सूत --सुनिये । (आँसू बहाकर) 

संत्यवादी -प्ृृथा के पृत्र बुधिष्ठिर) ने 'अश्वत्यामा मारा गया, यह स्पष्ट 
फष्टकर (वाक्य के) शेष (भाग)-मे “गज” यह पद धीरे से कहा । उसे सुनकर 
उस राजा (थुधिष्ठिर) के विश्वास से पृत्र की प्रेम करने वाले इसने युद्ध-भूमिं 
में शस्त्र गिरा दिये और साथ ही आँसू भी गिराये ॥!श॥ 

अश्वत्यामा--हाय तात ! हाय पुत्रवत्सल, हाय ! व्यर्थ ही मेरे कारण 
प्राण त्यागने वाला, हाय वीर्य-राशि ! हाय युधिष्ठिर का पक्षपात करने बाले। 
(इस प्रकार विलाप करके रोता है)। 

सूत--कुमार, अत्यधिक विल्ञाप ओर काथरता से धस फरो । 





मश्वत्यामेति । पृयासूनुना युधिष्ठिरेण । स्वेरमल्प॑ [अस्पष्टमित्यर्थः] । 
शेपे बचनस्येति शेप: । किल निश्चये | ब्याह्ृतमुक्तम्‌ । असावाचार्य. दयितः 
प्रिय: तनयः पुत्रो यस्य स तथा | प्रत्ययात्मतीतेः॥ आजौ संग्रामे । शस्त्राणि 
भुमोच अपि तुल्प॑ धनु.समकाल नपतसलिलं च मुमोचेत्यस्वयः । इहामुताहरण- 
झूपः गर्भसन्धिः । यंदाह--उक्तं युक्त तु उद्घाक्यमभूताहरण तु तत्‌। इति। 
खश्वत्यांमा गजनाम्‌ आर शा 


हुण्ड वैषी संहारे 


अश्वत्थामा-- 
श्रुत्वा वध मम मृपा सुतवत्सलेन 
तात त्वया सह शरैरसवो विमुक्ता: | 
जीवाम्यहं पुनरय॑ भवता वियुक्तः 
क्ररेडपि तन्‍्मयि मुधा तव पक्षपातः॥१ श॥। 
(इति मोहमुपगतः) 
सूतः--समाश्वसितु समाश्वसितु कुमार' । 
(ततः प्रविधति कृप:) 
कूृप:--(सोद्व ग॑निःश्वस्य) 
धिक्‌ सानूज॑ कुरुपति घिगजातशरत्रूं 
घिगू भूपतीन्विफलशस्त्र भृतो धिगस्मान्‌ ! 
केशग्रहः खलु तदा द्रपदात्मजाया 
द्रोणस्य चाद्य लिखितेरिव वीक्षितों यैः ॥१३॥ 
तत्कयं नु खलु वत्स व्रक्ष्याम्यश्वत्यामानम्‌ ॥ अथवा हिमवत्सारगुरुचेतति 
ज्ञानलोकस्यितो तस्मिन्न छलु॒शोकावेगमहमाशडू: १ कि तु पिठुः परिभवम” 
हृशमुपथ्ुत्य न जाने कि व्यवस्यतोति ॥। अयवॉ-- 
एकस्य तावत्पाको«्यं दारुणों भुवि वर्तते । 
केशग्रहे द्वितीयेघस्मिन्नूनं नि शेपिता: प्रजाः ॥१४॥ 





[वुधिष्ठिरे पक्षपातो विद्यते अस्य। कार्पण्येन वैवलब्येत ) प्राकृतजनवच्छी” 


कवशों मा भूरित्यथं:।] 
श्र त्वेति [मृषा मिथ्या मम वध श्रुत्वा [] असबः प्राणाम्वाश्रा 
तत: अशिशिति कृष इति । अन्न सूचनाब्यतिरेकेणैव प्रवेश इति भ्रवेशे सूचनः 


व्यभिचरतीत्यवधेयम्‌ । 
घिक्सानुजमिति । सानुजमिति धिग्योगे द्वितीया । जातशत्र्‌ युधिष्ठिरमूठ 


/ 4 है 


तृतीयो5ड १०५ 


अध्वत्यामां--हे ता, पुत्र को प्रेम करते वाले आपने मेरे वध की झूठी 
घात सुतकर बाणों के साथ (ही) प्राण भी त्याग दिये। लेकिन यह मैं आपसे 
वियुक्त होकर भी जीवित हूँ इसलिये मुझ निर्देयी पर आपका पक्षपात व्यर्थ 
ही था ॥११॥ 

(यह कहकर मूछित हो जाता है) 
सूत--कुमार धये रखिये, धैय रखिये ! 
(तत्पश्चात्‌ कृप प्रवेश करता है) 

क्ृ।--([उद्वेगपुवंक लम्बा साँस लेकर) 

अनुजों सहित कुरुपतियों को घधिकक्‍्कार है; अजातशत्रु (युधिष्ठिर) को 
घिवकार है; राजाओं को घधिक्कार है; निरथंक शस्त्र धारण करने वाले हमको 
घिवकार है; जिन्होने चित्र-लिखित के समान तब द्वुपद को पुश्री के और आज 
प्रोण के केश-प्रहण को देखा है ॥१ शा 

तो पुत्र अश्वत्थामा को कैसे देख सकूंगा ? अथवा हिमालय के समान बल- 
शाली और उदार चित्त वाले तथा लोकमर्यादा को जानने वाले उस 
(अश्वत्यामा) में मुझे शोक के जावेग की आशडूा नही करनी चाहिपे। किन्तु 
पता नहीं कि पिता के अनुचित अपमान को सुनकर वह क्‍या कर डाले ? 
अथवा--- 

एक (केश-ग्रहण) का तो पृथ्वी पर यह (महाभारत रूप) भयड्भूर परिणाम 
है। श्स द्वितीय केशग्रहण होने पर निश्चय ही समस्त प्रजा नष्ट हो 
जायेगी ॥१४॥ 


(बिफलानि शस्त्राणि विश्षतीति तानू) खलु प्रसिद्धों निश्चये वा। द्रौपदाः 
फशग्रहस्तदाद्य द्रोणस्य च थे. [लिखितश्चित्रगतैरिव] बीक्षित इत्यन्वयः ॥१३॥ 
[हिमवतः सार.] हिमवत्सरों हिमालयबलमू । [तद्वद्‌ ग्ुद स्थिर चेतो यस्य ! ] 
स्थिति: स्थैयंम्‌ । [मर्यादा व्यवस्था वा ।] तस्मिल्तश्वत्थामनि । व्यवस्थति 
करोति । 

एकस्पेति एकस्य [द्रोपद्या:] केशग्रहस्यप | तावच्छब्द उपक्रमे । निःशेषिता 
विनष्टा: । इहाक्षिप्तरूपो गर्भसन्धि: । मदाह--बीजयस्योच्छेदनं यत्त्‌ तदाक्षिप्त 
भुदाहृतम्‌ ॥१४॥ 
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(विलोबय) तदय॑ वत्सस्तिष्ठति | यावदुपसर्पामि । (उपसृत्य सस्तभ्रेममृ)। 
धत्स, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि । हि 
अश्वत्थामा--[संत्ञां लब्ध्वा सास्रमू) हा तातू, हा सकलपुवर्नरुग्ररों । 
(आकाशे) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, 
आजन्मनों न वितय॑ भवता किलोक्त' 
न द्वेक्षि यज्जमनतस्त्वमजातशत्रुः 
ताते गुरी ट्विजवरे मम भाग्यदोपा- 
त्सव तदेकपद एवं कथ॑ निरस्तम्‌ ॥१५॥ 
सूतः--कमार, एप ते मातुलः शारद्वतः पार्श्वे तिष्ठति । 
अश्वत्यामा--(पार्शे विलोक्य सबाप्पमू) मातुल, मातुल, 
गतो येनाद्य त्वे सह रणभुव॑ सैन्यपतिना 
ये एक. शूराणां ग्रुरुसमरकण्डूनिकषणः ॥ 
परिहासाश्चित्ना: सततमभवन्येन भवतः 
स्वसुः श्लाध्यो भर्ता वव नु खलु स ते मातुल गतः ॥१ ६॥ 
क्ुप:-- परिमतपरिगन्तब्य एवं भवान्‌ | तदलमत्यत्तशोकाबेगेन । 
अश्वत्थामा--भातुल, परित्यक्तमेव सया परिदेवनम्‌ । एपोएह धुतबत्सल 
सातमेवानुगच्छामि । 
कृप:--वत्स, अनुपपन्ल भवद्विधावासिदस्‌ । 
भरूतः--कुमार, अलमतिसाहसेन । 
अश्वत्यामा--आार्य शारद्वत, 
सिर कक मम 2 कम मम ली पड मल मे आज की 3 कट 3 मन बल 
आजन्मन इति । आजन्मनी जननादारभ्य । विंतथमसत्यम्‌ । किल प्रसिद्धो । 
यर्व॑ जन देक्षि । द्वेषविषयं करोषि, तत्सव॑ मम भाग्यदोषात्‌ दैवानुकूल्या* 
अग़ात्‌ । स्ववेति शेप:  कर्थ निरस्त दूरीक्षवम्‌ ।] ॥१श॥ा 
[शरद्वतः पुत्र.] शारद्तः कप: 
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(देखकर) तो यह वत्स अश्वत्थामा खडा है। समीप जाता हूँ (समीप 
जाकर घवराहट के प्ताथ) वत्स, धये रक्खो, धैर्य रक्‍्खो | 

अश्वत्थामा--(चेतना पाकर आँसू भरे हुए) हाय तात ! हाय सम्पूर्ण 
संसार के प्रधान गुर ! (आकाश की ओर देखकर) युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर, 

जन्म से लेकर आपने (कभी) झूठ नहीं बोला क्योकि तुम लोगो से द्वेष 
भही करते हो, इसलिये तुम अजातशन्रु (कहलाते हो); लेकिन मेरे भाग्य के 
दोप से (तुमने) आचाय॑ और श्रेष्ठ ब्राह्मण (मेरे) पित्ता के विषय मे यह सब 
भ्रुण एकदम कैसे छोड़ दिये ॥१५॥ 

सूत--कुमार, तुम्हारे मामा शारद्तत समीप मे खडे हैं । 

अश्वत्यामा-- (एवं मे देखकर आँसुओं के साथ) मामा, मामा 

जिस सेनापति के साथ आज युद्ध-भूमि मे गये थे; जो अकेला ही बीरों 
की युद्ध की भारी खुजली को मिटा देने वाला था; जिसके साथ हमेशा आपके 
अनोशे हँसी मजाक हुआ करते थे; आपकी वहन का प्रशंसनीय पति बहू 
है मामा, कहाँ चला गया ? ॥१६॥ 

कुृप---आप सब्र ज्ञातव्य जानते ही है । इसलिये बहुत शोक के आवेग से 
बस कीजिये । 

अश्वत्यामा - भातुल, मैंने विलाप छोड़ ही दिया । अब मै भी पुत्र-प्रेमी 
पिता का ही अनुगमन करता हूँ। 

छृंप--बत्स, आप ज॑सों के लिये यह उचित नही है । 

धूत--कुमार, दुःसाहस न करो । 

अश्वत्यामा--भाय॑ शारद्वत, 





गत इति । येच्र सैन्यपतिवा सह अद्य त्वें रणमुवं गतः | यः एक: शूराणां। 
ग्रुवों या समरस्य युद्धस्य कष्ड: भुजयोः कण्डूतिस्तस्या निकषण: । कप्ड्निकषण 
कण्डुनिवारणः [येन सह भवत: चित्रा:। परिहासा नमंभाषणानि सततर्म्‌ 
अभवन्‌ । है मातुल सः ते स्वसुर्भगित्या: श्लाध्यो भर्ता। कद न कुत्र नु खलुं 
चत: । खलुः प्रश्ने ॥१६॥ 

परिगतं ज्ञातं परिगन्तब्यं ज्ञातव्यं येन स तथा । परिवेदितं विलाप: । 
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मद्वियोगभयात्तात:ः परलोकमितो गत॑ः | 
फरोमि विरहं तस्य वत्सलस्य कथ॑ पिठु: ॥१७॥ 
फ्रूप: वत्स, यावदयं संसारस्तावस्मत्तिदंवेम॑ सोकमात्रा मत्वृत्रीः पिंतरों 
लीकद्रयेष्प्पनुवर्तनीया इति । पश्य-- 
निवापाण्जलिदानेन कैतने: श्राद्धकमंभिः। 
तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्किमुतान्यथा ॥१८॥ 
सूत:--आयुष्मन्‌, यर्यव मातुलस्ते शारद्वत, कण्यत्त तत्तया 
अश्वत्यामा--आयं, सत्पमेवेदम्‌ । कि त्वतिदुर्वहत्वाच्छोकभारस्य ने 
शक्‍मोमि तातबविरहित: क्षणमपि प्राणान्धारपितुम्‌। तब्गच्छामि तमेवोहश 
पत्र तथाविधमपि पित्तर॑ व्रक्ष्यामि (उत्तिष्ठनु खड्गमालोक्य विचिन्त्य) क्रृतमद्यापि 
शस्प्नग्रहूणविडम्ब नया । भगवन्‌ शस्प्र, 
गृहीत॑ येनासी: परिभवभयान्नोचितमपि 
प्रभावायस्याभून्न खलु_ तव कश्चिन्न विपयः । 
परित्यक्त' तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भया- 
द्विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यत. स्वस्ति भवते ॥१ द॥ 
(इति उत्सृजति) 
(मेपथ्ये) 
भो भो राजानः, फथमिह भवस्तः सर्वे गुरोसरिद्वाजत्य परिभवममु्ा 
मृशंसेन प्रयुक्तमपेक्षन्त । 





मदिति। अविरह समाज [सा्नित्यमित्यथ:] ॥१७॥ 

लोकद्गधये इहलोके परलोके च [अनुवर्धनीया आनुकुल्येनानुसर्तव्या: इहलोक- 
घिथिते पितरि साहशचरणेन परलोकगते थाद्धादिकर्मंणेत्यर्थ: ।| 

निवापेति । निवापः पितृदानं स्थातु इत्यमर: । निवापाञ्जलिजलास्जलि 
[तस्य तर्पणादिषु दानेन] केतनेग् हैः [केतनः ब्रह्मभोजैरित्यथं: साधीयान्‌ । 
अथ केतन कृत्ये । इत्यमर:। थाद्धकमंम्ति: च तस्योपकारे स्व कि जीवन 
शक्तः |] क्रिमुतान्मघाउजीवन्चा शक्त'। भपि तु जीवता जलाविदासमैब 
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मेरे विरह के भय के कारण पिता यहाँ से परलोक चले गये ॥ (तब) मैं 
उस प्रणयी पिता का वियोग कैसे सहन कर सकता हैं ॥१७॥ 

कप--वत्स जब तक यह ससार है तव तक यह लोक-ब्यवहार भी रहेगा 
कि- पुत्र दोनों लोकों मे ही पितरों के अनुकुल आचरण करें। देखो-- 

तुम जलाञ्जलि-दान ब्राह्मण-भोज और श्राद्ध-कर्म द्वारा उसके उपकार भें 
जीवित रहते हुए समर्थ हो सकते हो अथवा अन्यथा अनुगमन करके) ॥१५८॥ 

सूत--आयुष्मन्‌, तुम्हारे मामा शारद्रत जँसा कह रहे है, वह ठीक है । 

अध्वत्यामा--आर्य, यह सच ही है | परर्तु दुःख-भार के अत्यधिक असहय 
होने के कारण पिता से वियुक्त मै क्षणभर भी प्राण-धारण नही कर सकता । 
तब उस ही जगह जाता हूँ जहाँ उस दशा में वर्तमान (मृत) भी पिता को 
देख सकूं । (उठते हुए तलवार को देखकर और सोचकर) अब शस्त्र धारण 
करने के उपहास से वस करना चाहिये । भगवन्‌ शस्त्र, 

जिसने उचित न होते हुए भी अपमान के भय से तुम्हे घारण किया था 
और जिसके प्रभाव से कोई तुम्हारा विषय नहीं हुआ, यह बात नहीं थी, 
क्योकि उसने पुत्र के शोक के कारण, न कि भय के कारण, तुम्हे छोड़ दिया है, 
इसलिये है शस्त्र, मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूँ । आपका कल्याण हो ॥१९॥॥ 

(यह कहकर छोड देता है) 
(नेपथ्य मे) है 

है राजा लोगों यहाँ कड़े आप लोग इस ऋर द्वारा किये गये आचार भार- 

हाज (द्रोण) के अपमान की कैसे उपेक्षा कर रहे है ? 





क्रियत इति भाव: ॥१ १८॥ 

गृहीतमिति । येनाचार्येग । [परिभवों विमानना तस्य भयाद | मोचितमपि 
गृहोतमासीः । यतः शस्त्र द्विजानिभिग्राह्य' धर्मो यत्रावरुध्यते इति स्मरणात्‌ |] 
यस्याचार्यस्थ प्रभावातु १ तव विषय. कश्चिन्नामुदेवं खलु । सर्वे एवं विपयो- 
अभृदित्यर्थ: । तेन त्वं सुतशोकःत्परित्यक्तमसि न तु भयात्‌ु। है शस्त्र यतः 
अहमपि । विभोक्ष्ये त्यक्ष्यामि | अतो भवते स्वस्त्यस्तु | स्वस्तियोगे नम: स्वस्ति- 
इत्यादिना चतुर्थी ॥१६॥ 
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अश्वेत्थामा --(आकर्यं शर्न: शने: शस्त्र स्पृशयन्‌) कि ग्रुरोभदांगत्य 
परिभव: । 
(पुनर्न पथ्ये) 
आचायंस्य त्रिभुवनगुरोरन्यस्तशस्त्रस्थ शोकाद- 
द्रोणस्थाजी नयनसलिलक्षालिताद्रनिनस्य । 
मौलो पाणि पलितधवले न्यस्य ऋृत्वा नृशंसं 
घृष्टशुम्न: स्वशिविरमयं याति यवें सहध्वम ॥२०॥ 
अध्वत्यामा--(सक्रोधं सकम्प च कृपसूती दृष्ट्वा) कि नामेंद्ु ? 
प्रत्यक्षमात्तघनुपां मनुजेश्वराणां 
प्रायोपवेशसहर्श ब्रतमास्थितस्य । 
तातस्य में पलितमौलिति रस्तकाशे 
व्यापारितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणेः ॥२१॥ 
क्ृप:--बत्स एवं किल जन: कथयति । 
अश्वत्यामा--कि तातस्य दु रात्मना परिमृष्टमभूच्छिर. । 
सुतः- (सभयम्‌) कुमार, आसीदय तस्य तेजोराशेदेंवस्प नवः परिभवाव- 
तार, 
अश्वत्थामा--ह तात, हा पुप्नप्रिय । मम्र मन्द्ागधेयल्य कूते शस्त्रपरि- 
त्यागात्तयाविधेन क्षुद्रेणात्मा परिभाधित: । अथवा-- 
परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धमनसा 
शिरः श्वा काको वा द्रपदतनयो वा परिमृशेत्‌ । 
उत्सुजति त्यजति । भारद्वानस्य द्रोणस्य । नृशसेन पापवता। नृथंसों घातुकः 
क़रः पाप: इत्यमर: । 
आचार्यस्पेति । शोकातु न्‍्यस्त त्यक्त' [शस्त्र थेन तस्य | नयनसलिल स्शुभि: 
क्षालितमतएबाद मानने यस्य ।] पलित जरसा शौवल्यम्‌ इत्यमरः । नुश॑स 


 विवाशम ) विनाशे$पि नृशसः स्थात्‌ इति हारावली ॥२०॥॥ 
प्रत्यक्षमिति । आत्त ग्रहीतें [धन्नु' येस्तेपाम्‌। मनुजेश्राव्णां ] ठपाणां प्रत्यक्ष 
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अश्वत्याप्रा--[सुनकर धोरे-धीरे शस्त्र को छूते हुए) वया ? गुर भारदाज 

क्या अपमान ? 
[पुनः नेषथ्य में) 

युद्ध मे शोक के कारण शस्त्र त्यागे हुए आँसुओं से घुले (अतः) गीले मुख 
चाले, तीनों लोको के गुंछ, आचाय॑ द्रोण के पलित (सफेद बालों) से धवल सिर 
पर हाथ रखकर कर कर्म करके यह घुष्टयुम्त अपने शिविर को जा रहा है। 
(और) तुम सब (इसे) सह रहे हो ॥२०॥ 

(क्रोधपूर्वक काँपते हुए, भूत और कृप को देखकर) क्‍या यह हुआ है ? 

धनुर्धारी राजाओं के सामने उपदास सहश क्रत लिये हुए और शस्प्रहीत 
हाथों वाले मेरे पिता के धवन केशों से काश को तिरस्कृत करने वाले सिर १९ 
शस्त्र चलाया ? ४२१७ 

कृप--वत्स लोग ऐसा ही कह रहे है । 

अश्वत्यामा - क्या दुष्ट ने पिता के सिर को छुआ ? 

सूत--(डरते हुए) कुमार तेजोराशि देव का यह नूतत अपमान था। 

मश्वत्याभा--हाय वात! हाम पुत्र-वत्सल ! मुझ भाग्यहीन के लिये शस्त्र 
त्याग के कारण ऐसे क्षुद्र से अपना अपमान कराया | अधबा-- 

युद्ध में दुःख से अचेतन मन से देह त्याग देने पर सिर को कुत्ता या कौवा 
या दुपद-पुत्र (धृष्टशुम्न) (चाहे कोई भी) छू सकता था । यह तो चमकते हुए 





समक्षम्‌ [प्रायोपवेशसहर्श ब्रतमास्यितस्यथ अणस्त्रपाणे: से तातस्य पतितमौलि- 
निरस्तकाशे शिरसि शस्त्र ब्यापारितम्‌ इत्यन्वयः ।] प्राशेपवेश उपयागार्स मुप- 
वेशनम्‌ । सन्सहर्श च यथा स्पादेवम्‌॥ तत्रावि निस्क्रियेणोषयिश्यते। दृड़ादि 
तथेति भाव: | पलितो जराशुक्तों यो मौलिघंम्मिल्लस्तेन निरत्ती जिग; कागः 
काशकुमुर्म येन तन्न $ मौलि: किरीटे धम्मिल्ले इति विश्व: । |पतलितमीखिनिदमि- 
लिताक्षे इति पाठान्दर पतलितः मौलियंस्य तत्पलितमौलि छू निर्मीलिये अश्लिप्री 
गस्य तब्लिमीलितादी च तस्मिन्‌ु] १२१४ 

प्रित्यक्त इति । मनसा त्वयेति शेष: । श्वा: दुकबूर:॥ रिकुशशल मार 
दिव्यानि अस्त्राणि तेपामोध: 3] अस्तौध एवं दि धर्न सत्य सेंसर 
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स्फुरदिव्यास्त्रीघद्रविणमदमत्तस्य च रिपो- 
मंमवायं पादः शिरसि निहितस्तस्थ न करः ॥१२॥ 
आ। दुरात्मन्पाञ्चालापसद, 
तातं शस्प्रग्रहणविमु्खं तिश्वयेनोपलभ्य 
त्यवत्वा शद्धा खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमाडु । 
अश्वत्यामा करधृतधनुः पाण्डपाञ्चालसेना- 
तूलोल्क्षेपप्रलयपवनः कि न यातः स्मृति ते ॥२३॥ 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रों, अभिव्यावादिन्‌, घर्मप्र॒श्न, सामुज्नस्प ते 
किमतेनापकृतम्‌ । अथवा किमनेनालोफप्रकृतिजिहाचेतसा । अर्जुन सात्यके, 
बाहुशालिखूकोदर, माधथ, युक्ता नाम भवतों सुरास्रमनुजलोकंकधनुधंरस्थ 
द्विजन्मन, परिणतवधसः सर्वाचायंस्थ विशेयतों मन पितुरमुना द्रुपदकुलकलऊू न 
मनृजपशुता स्पृश्यमानमुत्तमाज़मु५्क्षितम्‌ । अथवा सर्व एवंते पातकिनः 
किमेत॑. । 
कृतमनुमतं हष्ट वा यैरिद ग्ुरुपातकं 
मनुजपशुभिनिमंयादेभंवद्भिरुदायु्ध: । 
नरकरिपुणा सार्ध तेषा समीपकिरीटिना- 
मयमहमसूद मेदोमांसे' कतोमि दिशां वलिसू ॥२४॥ 





सदी सर्देस्तेद सत्तस्य ( अ्यं पिठुः शिरसि करो निहित: । किंतु मर्मव शिरप्ति 
पादौ निहिंत इत्यन्वय' ॥२२॥ 

तावमिति । उपलब्य ज्ञात्वा । शद्भुं शत्रुकुतमा रणो दिशद्धा म्‌ । खलु प्रसिद्ध 
उत्तमाड्ध शिरः शीर्पम्‌ इत्यमरः । [विद्धतों व्यापारयत: पाण्डनां पाञचालानां 
च सेना एवं तूल: तस्य उत्क्षेपे प्रलयपवनः कल्पान्तमारुत: लोलयव तदुच्छेदकारी 
इत्यथं: [अश्वभात्मा तव स्मृति कि न यात:॥शेशा। _ 

अजातशत्रुणा किम, अपि ठु ने किमपि। कीहशेन । अलीकेनासत्यैन 


तृतीयो$ड्ूः श१३ 


दिव्य शस्त्र-समूह रूपी धन के मद से मत्त हुए शत्रु का पैर ही मेरे सिर पर 

रखा गया, उसके (पिता के) सिर पर हाय नही ॥२शा।ा। 

ओह ! दुष्ट, अधम पाछ्चाल, 

पिता को निश्चित रूप से शस्त्र-ग्रहण से पराहमुस जानकर, (इसलिये) 
भय छोड़कर इसके सिर पर हाथ डालते हुए तुझे क्या हाथ में धनुप धारण 
करने वाला और पाण्डु तथा पाओ्चाल सेना रूपी रूई को उड़ा देने में प्रलय- 
काल का पवन, अश्वत्थामा याद नही आया ॥२३॥॥ 

युधिष्ठिर ! युधिप्ठिर ! अजातशद्रु ! सत्यवादी ! धर्मंपुन्न ! अनुज 
सहित तेरा इसने क्या बिगाडा था ? अथवा इस झूठे और स्वभाव से कुटित 
चित्त वाले से क्‍या (अपेक्षा की जा सकती थी) ? अर्जुन ! मात्यकि ! बाहु- 
शाली भीम ! माधव ! क्‍या आप लोगों को इस द्रपुद कुल के कल, मनुप्य- 
पशु द्वारा छुए जाते, सुर, असुर और मनुष्य लोक मे अद्वितीय धनुधेर, ब्राह्मण, 
रृद्ध, सब के गुरु और विशेषकर मेरे पिता के सिर की उपेक्षा करना उचित 
था ? अथवा ये सब के सब पातकी है । इनसे क्‍या (अपेक्षा ? ) 

जिन ,मर्यादाहीन शस्त्र धारण करने वाले मनुष्य रूप में बतंमान पशु, 
क्षाप लोगों ने यह महान्‌ पातक किया है अथवा उसकी अनुमति दी है, अथवा 
उसे ह्वोते देखा है नरक रिपु (कृष्ण) के साथ-साय भीम और भर्जुन सहित 
उन सबके रुधिर चर्बी ओर माँस से मैं दिशाओं को बलि दिये देता हैं ॥२४॥ 





* [अ्रकृृतिबत्‌] इतरजनवत्कुटिल चेतो यस्य तेन ॥ [अलीका या प्रकृतिस्तया जिह्मा" 
चेतो यस्पेति वा | सुरासुरमनुजाना लोकस्तेषु एकधनुर्धरस्तस्य |] 
छृतमिति | [ये: निंता मर्यादा येभ्यस्तै, निर्मर्याद- उद्गतानि आयुधानि 
येपा तै. उदायुर्घ: । प्रतिकतूं, समर्येरपीति यावत्‌ । ममुज़पशुभि: भवद्धि. इंदं 
ग्रुद्घातक इंतमनुमतं हृप्ठं वा ॥ नरकरिपुणा सार्ध रभीमकिरीटिनां तेपा 
, असृझमेदोमार्सें: अयमहं दिशां बलि करोमि इत्यन्वयः ।] गुरु महच्च तत्पातक च 
« नरकरिपुः कृष्ण. । अमृग्रक्त । सेदो मज्जा | बलिमुपहा रमु । बलि: पूजोपहारयो: 
इति शाश्वतः ॥२४॥ 


१९४ वेषीसंहारे 


कृप--वत्स, कि न संभाग्यते भारद्वाजठुल्ये बाहुशालिति दिख्यास्त्रप्राम- 
कोपिदे भवति | 
अश्वृत्यामा--भो भो, वाण्डव्मस्स्मप्तोमकमागधादया: क्षत्रियापप्तदा, 
पितुमू 'ध्नि स्पृष्टे ज्वलदनलभास्वत्मरशुना 
कृत॑ यद्रामेण श्रृतिमुपगत॑ तन्‍न भवताम्‌ । 
किमद्याश्वत्थामा तदरिसधिरासारविघस 
ने कम क्रोधान्ध प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥२५॥ 
सूत, गच्छ त्वं रावपिकरण साइग्रामिके. सर्वाय्रुधेस्पेत महाहयलक्षणं 
सामात्मत्स्यन्दनसुपनम । 
सूत--पदाज्ञापयति कुमार' । (इति निष्क्रान्त:) 
क्ृपृ:--वत्स, अवश्यप्रतिकतंथ्ये४स्मन्दाईणे परिभ्वाग्नों सर्वेवामस्मारं 
कोष्न्यस्तत्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकतुंम्‌ । रितु- 
अश्वत्यथामा-- किमत. परस्‌ । 
कृप:--संनापत्येईमिपिक्त भवन्तमिच्छामि समरमुवमयतारपितुम । 
अश्वत्यामा.---मातठुल, परतम्त्रसिदम किचित्करं थ। 
क्ृप:--यत्स: ने खलु परतन्त्र माकिचित्कर घं। पश्य-- 
भवेदभीप्ममद्रोण॑. धार्तराष्ट्रल॑कथम्‌ । 
यदि तत्तुल्यकर्माउत्र भवान्धुरि न युज्यते ॥२६॥ 








ग्राम संघ: । कोविद: पण्डित: | 

विवुरिति । [पितुज्ज मदस्नेमूंध्वि कार्तवीयंयस्य पुत्री: स्पृष्टे सति]। यई 
(व्वलब्‌ योग्वलस्तदृवद्धास्यान परघुर्यत्य तेन रामेण प्ररभुयमेण कृत क्षत्रिय- 
जनपातादिक तदुमवतां कि शुतिपय न गत्म्‌ । पितुर्मूध्ति द्पदेन ह्यृष्टे स्ति 
अश्वत्यामा किमद्यापि तत्कममे विधातु न प्रभवति अपि तु प्रभत्येव। 
[भिरिदधिरस्पाधार एवं] विधतों मोजनविज्ञेप: [यहिगिन्‌ तब] । अमृत विपयो 
मशशेपमोजनगेपणे इत्यमर ॥रशता 


तृतीयोउड्डः ११५ 


क्ृप--वत्स, भारद्वाज के समान, बाहुशाली, दिव्य अस्थ्र समूह में चतुर 
आप में क्या सम्भव नही है ? 

अश्वत्यामा--हे पाण्डव, मत्स्य, सोमक और मागध आदि अधम क्षत्रियों, 
पिता के सिर के छुये जाने पर जलती हुई अग्नि के समात चमकते हुये परशु 
वाले राम (परशुराम) ने जो कर्म किया था, क्या वह आप लोगों के कान में 
नहीं पहुंचा है ? क्या आज क्रोध से अन्धा हुआ अश्वत्थामा युद्ध के मोर्चे पर 
उस कर्म को, जिसमें शत्रुओं के रुधिर की वर्षा ही विघस (पितरों को दिया 
जाने वाला अन्न) है, करने में समर्थ नही है ॥२५॥ 

सूत, तुम जाओ ओर सव साधनों तथा युद्ध के अस्त्रों से युक्त हमारे 'महा- 
हृवलक्षण' नाम के रथ को लाओ | 

सूत--कुमार जो आज्ञा दे । (यह कहकर बाहर जाता है) 

क्ृप--वत्स, इस.अपमान रूपी अग्नि का, जिसका अवश्य ही प्रतीकार 
जा वा हिय, हम सब में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन प्रतीकार कर सकता 

किन्तु 

अश्वत्यामा--तो इससे अधिक क्‍या ? 

कृप--सेनापति के पद पर अभिपिक्त हुये ही आपको युद्धभूमि में उतारता 
चाहता हूँ । 

अश्वत्यामा--मातुल, यह दूसरे के अधीन है और महत्त्वपूर्ण भी नहीं है । 

कृप-- वत्स, (यह) न पराधीन है और न ही अमहत्त्वपूर्ण । देखो, 

यदि उन (भीष्म और द्रोण) के समान कर्म करने वाले आपको यहाँ धुरी 
(सेना-सञ्चालन के पद) पर न लगाया जायेगा तो भीष्म और द्रोण से रहित 
धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना कैसे रह सकेगी ॥२६॥ 





संप्रामिकः [संग्रामाय प्रभवन्ति सांग्रामिकाणि । तस्मै प्रभवति सस्तापा- 

! दिभ्यःइति ठज्‌ । निकारेति पाठे] तिकारस्य परिभवस्य । निकारः स्पात्परिभवः 
इति विश्व: | सेलापतेर्भावः सेदापत्यम्‌ ॥ 

भवेदिति । धातंराप्ट्बल कथ भवेत्कि भवेदित्यघें:।॥ [तयोः तुल्य॑ कर्म 

ग्रत्य । वक्ष इति पाठे कक्षा पराक्रमावक्ताश. यस्य | अज्र घुरि घुरामामु ॥२५॥ « 


११६ वेगोसंहारे 


कृतपरिकरस्य भवाहशस्य पैलोक्यमपि न क्षम परिपम्यीभवित्‌ं कि देगरपु- 
धिष्ठिरव्लम्‌ । तदेवं मन्‍्ये परिकल्पितासिषेकोपकरण कौरवराजों न घिंरा- 
त््वामेवाभ्पपेक्षमाणस्तिष्ठतीति । 
अश्वत्थामा--यद्येव त्वरते मे परिभवानलदह्ममानमिदं चेतस्तत्प्रतीकारं- 
जलावयाहुनाय । तदह्‌ गत्वा तातवधविषष्णमान्स कुरपति सैतापत्यस्वपंप्रहण- 
प्रणयप्तमाश्वा सनया मन्दसंतापं करोमि । 
कृप --बत्स, एवमिदस्‌ । अतस्तमेबोह शं गच्छाव: । 
(इति पराक्रमत") 
(तत प्रविशत कर्णदुर्योधनों) 
दुर्योधन:--अज्भ राज, 
तेजस्वी रिपुहतवन्धुदुःखपारं 
बाहुभ्यां ब्रजति धुतायुधप्लवाभ्याम्‌ 
आचाय॑ः सुतनिधनं निशम्य संख्ये 
कि शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीतू ॥२७॥ _ 
अथवा सूक्तम्रिदम भियुवर्त. प्रकृतिदु स्त्यजेति । यतः शोकार्यमनसा तेन 
विमुच्य क्षात्रधर्कार्कश्य द्विजातिधमंघुलभी मादंवपरिग्रह: कृत | 
कर्ण---राजव्‌ कौरवेश्वर, न सल्विदमेयस्‌ । 


दुर्योधतः कर तहि। 
कर्ण---एवं किलास्पाभिप्रायों यबा अश्वत्यामा सथा प्रृथिवीराण्धे 


अभिषेक्तव्य इति | तस्याभावदु वृद्धश्य में ब्राह्मण वृथा शस्त्रप्रहणमिति तथा 
फृतवानू । 
दुर्योधतः--(सशिर' कम्पम्‌) एवमिदस्‌ । 


५ 





परिकरः पुरस्कार:। परिपन्यिधवितुप्त्‌ । प्रतियोदधुमित्यर्थ, | परिकल्पि- 
तानि अभिषेकस्य] उपकरणानि सामग्री [येन सँनापत्यस्थ स्वयंप्रहर्ण तस्य 
प्रणयों याञचा तेत समाश्वासना सानन्‍्त्वद तया । 

अद्देश प्रदेशम्‌ु। 

तैजध्वीति पुरुष: पार [दुःखसागरत्य परवीरं । घृत- आायुधमेव प्न्‌वो 


तृतौयो5ड्ः ११७ 


हईंढ निश्चय किये हुए आप जैत्ते का तीनों लोक भी सामना नही कर सकते, 
फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्या ? इसलिये मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अभिषेक 
की सामग्री तैयार करके कौरव-राज अब तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है । 

'अश्वत्यामा--यदि ऐसा है, तो अप्रमान के अनल से जलता हुआ, यह मेरा 
मन भी प्रतिशोध के जछ मे प्रवेश करने के लिये उठावला हो रहा है । इसलिए 
मैं चलकर पिता के वध से दुःखित चित्त वाले कुरुनाथ को स्वयं सेवापति-पद 
स्वीकार करने की प्रार्थना से सान्त्वना देकर उसके सन्ताप को दूर कछ | 

कृप--वत्स, ऐसा ही होना चाहिए | इसलिए उस ही स्थान पर चलें । 

(दोनो घृमते हैं) 
(तत्पश्चात्‌ कर्ण और दुर्योधन प्रवेश करते है) 

दुर्योधन--अज्भ राज, 

तेजस्वी (पुरुष) आयुध रूपी नौका धारण की हुई भुजाओ से शत्रु द्वारा 
मारे गये प्रिय जन के शोक को पार क्रिया करता है। आचाये पुत्र की मृत्यु 
को सुनकर युद्ध मे शस्त्र-ब्राह्मण के समय शस्त्र-हीन क्यों हो गये ॥२७॥ 

अथवा सयाने लोगों ने ठीक कहा है--स्वभाव नहीं छोडा जा सकता ॥! 
क्योंकि शोक से आक्रान्त हृदय वाले उस (आचार्य) ने क्षात्र धर्म की कठीरता 
को छोड़कर ब्राह्मण-धर्मं सुलभ मृदुलता अपना ली । 

फर्ण--राजन्‌, कौरवाधिपति, यह बात नहीं थी । 

दुर्षोधिन--तब--फिर क्यों ? 

कर्थ---उसका आशय यह था--- मैं पृथ्वी के राज्य पर अश्वत्थामा को 


अभिषिक्त करगा।' उसके न रहने पर मुझ्त इृद्ध ब्राह्मण का शस्त्र धारण 
करना व्यर्थ है! यह्‌ विचार कर उसने वैसा किया 


दुर्पोधन--(सिर हिलाते हुए) ऐसा ही है । 





योध्या ताभ्या ] बाहुभ्या ब्रजतीत्यस्वय: ॥ प्लब, कोल:। उड्पं 'तु प्लवः 
इत्यमर: । निश्म्प श्रुत्वा ! सख्ये संग्राम । 

सूक्तः शोभनमुक्तमभियुक्तर्नीतिनं: ! शोकेनान्ध _युक्तायुक्ततिवेंफासमर्थ 
सनो यस्य तेन । क्षत्रस्थायं क्षात्रों धर्मस्तस्थ तत्सम्बन्धि कार्कश्य कठित" 


१६५ वैषीसहारे 


कर्ण---एतदर्थ घ कोरयवाण्डव्यक्षपातप्रवृत्महासड ध्रामस्थ राजकत्य 
परध्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधानपुरषवध उपेक्षा छृता । 

दुर्योधन:--उपपन्नमिदसु । 

कर्ण:--अन्यच्च, राजन, द्वुपदेनाप्यस्य बात्यात्मप्रृत्यमिप्रापवेदिता ने 
स्व॒राष्ट्रेवारों दत्त, । 

दुर्योधन:-- साछु, अद्भ राज, साएु । निपुणममिहितम्‌। 

कर्ण--न चाय समंकस्थामिप्रायः । अन्येडमियुक्ता क्रत्रि नैवेदमन्यथा 
भग्यस्ते । 

दुर्योधिन:--एवमेतत्‌ । कः सम्देह | 

दत्वामय सो5तिरयों वध्यमान किरीटिना । 
रिन्धुराजमुपेक्षत नब॑ चेन्कथमन्यया ॥२५८॥। 

कृप:--(विलोजय) वत्स, एप बुर्षोधनः सूतपुर्भेण सहातयां स्यग्रोधस्धाया- 

मुपविष्टस्तिप्ठति तदुपसर्पाव, । 
तिथा हत्वा) 

उरभौ--विजयतां कौरवेश्वर: | 

दुर्योधनः--(हृप्टूवा) अये, कय॑ कृपोइश्वत्थामा च। (आसनादवतीय कप 
प्रति) गुरो ! अभिवादये । (अश्वत्यामानमुद्दिश्य) आचार्य 4 श्र, 

एह्यस्मदर्धहततात परिष्वजस्व 
क्लान्तैरिंदं मम निरन्तरमड्भमइ्‌गः । 
स्पर्शस्तवैष भुजयो: सहृशः पितुस्ते 
शोकेडपि यो महति निव॒ु तिमादधाति ॥२६ं॥ 





हृदमताम्‌ ।] न जल्विति ॥इदमेव ते वाच्यमित्यर्थ: । “किस प्रत्तिद्ी तथा 
शस्त्रत्याघम्‌ [परस्परेण क्षयमपेक्षमाणस | उपेक्षा कृता * उदासीनेन स्थितम्‌ ।] 
बाल्यात्य भृति शैशवादा रभ्य । 

वत्त्वेत्ति | सोडइतिरथ: महारथ. द्रोणोउभ्यं तत्त्वा कथम न्यथाजु मेन वष्यमार्म 
ज़यकधचमुपेक्षेतर । चेदेव॑ं नेत्यन्वयः [२८॥ 
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कर्ण--और इसी कारण कौरवों तथा पाण्डवो के प्रति पक्षपात है कारण 
महायुद्ध में प्रवतत्त हुए राज-समूह के परस्पर नाश की उपेक्षा हुए उसने प्रधान 
पुरुषी के वध की उपेक्षा की । 

-दुर्मोधन--यह ठीक है । 

कर्ण--और राजन्‌ बचपन से ही इसके अभिश्राय को जानने वाले द्गुपद 
ने भी इसे राज्य में वासस्थान नही दिया था । 

दुर्मोधन--ठीक, अज्भराज, ठीक । (आपने) बुद्धि की बात कही है। 

कर्ण--और यह एक मेरा ही विचार नही है। दूसरे चतुर लोग भी इसे 
अन्यथा नहीं समझते है । 

दुर्पोधत--ऐसा ही है। (इसमे) क्या सन्देह है ? 

यदि ऐसा न होता तो बह महारथी अभय देकर अजु'न द्वारा वध किये 
जाते हुए सिन्‍्धुराज की अन्य किस कारण उपेक्षा करता ॥२८॥ 

पल बत्म, यह दुर्योधन सूत-पुत्र (कर्ण) के साथ वटन-वृक्ष की 
छाया मे बैठा हुआ है । तो पास चलें। 

(बसा करके) 

दोनो --कौ रवों के अधिपति की जय हो! 

, दयोधिन--(देसकर) अरे ! कैसे ! कृप और अश्वत्थामा । (आसन से 
उतरकर क्ृप से) आचार्य, मै प्रणाम करता हैँ | (अश्वत्थामा को लक्ष्य करके) 
आचाय पुत्र, 

हमारे प्रयोजन से मारे गधे पिता वाले, आओ, (अपने) श्रान्त अज्भो से 
मेरे इस शरीर का ग्राढ आलिऊून करो | तुम्हारी भुजाओं का यह स्पर्श 
तुम्हारे पिता (के स्पर्श) के समान है, जो महान्‌ शोक में भी (हमे) शान्ति दे 
रहा है ॥१६॥ 
सूतपुत्रेण सारधिसुतेन कर्णन। सूत: क्षत्ता च सारथि:॥ इत्यमरः। 
स्यप्रोंधो बहुपाद्टः इत्यमरः । विजयतापित्यत्र विपराभ्यां जे; इति तड्‌ ॥ 

एह्वीति। एश्टागच्छ [बलान्तई:लविवलवेरष्ट: गैमेमाड़मु । निर्गेतमस्तर 
तत्मिन्‌' कर्मणि तद्यथगा तथा । गाठमित्यर्थ: । [परिध्यजस्वालिज्भ ] तनृस्हेषु 
लोमसु । [तब मुजयोः: एय: स्पर्श: ते पितु: सहशः । यः स्पर्शों सहति शोकेइपि 
नियूं दि शान्तिमादधाति करोतीत्यर्य:] ॥२६॥ - 
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(आलिज्धच पाश्वं उपवेशयति) 
(अश्वत्यामा वाष्पमुत्यृजति) 
कर्ण:--द्रौणायने, अलमत्ययंमात्मानं शोकानले प्रक्षिप्य । 
दुर्योधन:ः--आचारयपुत्र, को विशेषआ्ञवयोरस्मिन्यसनमहार्णवे ॥ पश्य-- 
तातस्तव प्रणयवान्‌ स पितुः सखा मे ह 
शस्त्रे यथा तव गुरु स तथा ममापषि । 
कि तस्य देहनिधने कथयामि दुःख 
जानीहिं तद्‌ गुरुशुचा मनसा त्ववव ॥३०॥ 
क्ृपः--वत्स, यथाह कुरुपतिस्तर्थ॑बततु । 
अष्वत्थामा--राजनू, एवं पक्षपातिनि त्वयि युक्तमेव शो कमार्र लघूकतुम्‌ । 
किन्तु-- 
मधि जीवति मत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्‌ । 
कथमन्ये करिप्यत्ति पुत्रेम्य. पुत्रिणः स्पृहाम्‌ ॥३१॥) 
कर्ण --द्रौषायन किमत्र क्वियते यद। तेनेव सर्वेपरिभवत्राणहेतुना शस्त्र 
मुत्मुजता ताहशीमवस्थामात्मा नोत । 
अश्वत्थामा:--अड्भ राज, किमाह भवान्‌ क्षिमत्र क्रियत इति ।॥ भ्रूपतां 
थत्क़ियते-- 
यो यः शस्त्र विभति स्वभुजगृरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां मतों वा । 





तात इति | स॒ तब तातो में वितु: सखा मित्रमित्यस्वयः [त्तस्प बेहनिधने। 
यशोरूपो देहस्तु तिप्ठत्येव । यन्‍्मम दुष्म तत्‌ कि कथयामि । अत्र- यत्तत्‌ शब्दा- 
बनुक्तावि प्रतीयेते | सामथ्यात्‌ । यदाह विश्वनाथ:--वैबचिद्नुपात्तयोद यो 
(मत्तदो:) अधि सामथ्यदिवगमः । इति ॥| तत्त्वमेव [युवी झुक यस्‍्य तैत्‌ 
गुरुशुच्चा तव सनसा] जानीहीत्यन्वय. । [यथा तव मनो ग्रुद्शोकाकुल तथा 
मंमापीति जानीहीत्यर्थ: ।] शृंचा शोकेन ॥३०णा १ 
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(आलिज्भन करके पाश्व में बैठाता है) 
(अश्वत्यामा आँसू बहाता है) 

कर्ण--द्रोण के पुत्र, अपने को अत्यधिक शोक रूपी अग्नि में डालने से 
बस करो। 

इर्योधन--आचायंपुत्र, इस विपत्ति के महासागर में हम दोनों सें क्या भेद 
है ? देखो-- 

वह तुम्हारे प्रणयी पिता मेरे पिता के मित्र थे। शस्त्र-विद्या मे वह जैसे 
तुम्हारे गुरु थे, वैसे ही मेरे भी । उनके शरीर का अन्त हो जाने पर (होने 
वाले) दुःख को क्या बतलाऊ ? महान्‌ दुख वाले (अपने) मन से तुम ही उसे 
समझ लो ॥३०॥। 

क्ृप-वत्स, कुरुपति जैसा कह रहे है, यह ठीक ही है । 

अश्वत्थामा-- राजनू, (हमारे प्रति) प्रेम रखने वले आप इस प्रकार 
(हमारा) शोक-भार हल्का करना ठीक ही है । किस्तु-- 

मेरे जीवित रहते भेरे पिता ने केश-ग्रहण प्राप्त किया, तब अन्य पत्र वाले 
पुत्रों की कामता कंसे करेंगे ॥३ १॥ 

कर्ण--द्रौणायन, इसमें क्या किया जाय, जब सव को अपमान से बचाने 
में समर्थ उसने ही शस्त्र-त्याग करते हुए अपनी ऐसी दशा कराई है । 

अश्वत्थामा--अद्भ राज, क्या कहा आपने “इसमे क्या किया जाय ।? जो 
किया जायेगा, सुनिये-- 

पाण्डवो की सेनाओ में से अपने भुजबल के अतिदर्प वाला जो भी शस्त्र 
धारण करता है, पावचाल कुल में जो भी अधिक अवस्था वाला-या गर्भ रूपी 
शब्या में भी स्थित शिशु है, जो भी उस कर्म का साभी है और जो भी मेरे 





मयीति । पृत्रेक्य. इत्यत्र स्पृहेरीप्सित. इति चतुर्थी ॥३१॥ 

यो य इति । पाण्डवीना पाण्डवसम्बन्धिनीना चसमूनां सेनानामू। भध्ये 
[स्वमुजपो । स्वभुजवीयंस्थेत्यर्थ:। ग्रुरुमंदो यस्य तथाभूतः: ये. यः शस्त्र 
विभरति ] अधिकवयास्तरुणो इृद्धंश्व । तत्कमेंसाक्षी तानवधसाक्षाद्द्रष्टा साक्षाद- 
द्रष्दरि सज्ञायामू इति साञ्ञीति सिध्यति । [सयि रणे चरति यरुद्धकर्माचरिति 
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यो यस्तत्कमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्ववमपि जगतामन्तकस्यान्तको5हम्‌ ॥३२॥ 
अपि चं, भो जामादग्न्यशिष्यकर्ण, 
देशः सोध्यमरातिशोणितजलैर्यस्मिन्हुदाः पूरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहितशस्त्रघस्मरगुरूष्यस्त्राणि भास्वन्ति में 
यद्वामेण कूतं तदेव कुरुते द्रोणायनि- क्रोधनः ॥३ ३॥ 
दुर्योधन--- आचार्य पुत्र, तस्य तथाविधस्यथानन्यसाधारणस्य ते वीरभावस्य 
क्िमन्यत्सहशम्‌ । 
कपः--राजनू, सुमहान्यलु द्रोणपुत्रेण योदुमध्यवसितः रामरभार. । तदह: 
में मन्‍्ये सवता कृतपरिकरो5यमुच्छेतुं लोकत्रयमपि समर्थ कि पुनर्थुधिष्ठिर- 
बलम्‌ । अतोषभिपिच्यतां सेनापत्ये 
दुर्योधनः--सुष्ठु मुश्यमानमभिहित युष्माि.। हि तु प्रावप्रतिपस्तोथय- 
मर्थोज्भराजस्य । 
कूपः--राजब, असहशपरिसवशोकसायरे. निमज्जन्तमेनमद्ध राजस्पारें- 
मंबोपेक्षितुं युक्तत्‌ । अस्यापि तदेवारिकुलमनुशासनोयप्र्‌ ॥ अतः किमस्य पीड़ा 
न भविष्यति । 
अधश्वत्यामा--राजन्‌ कौरवेश्वर, किमग्ापि युक्तायुक्तविचारणया । 





गे: य'] प्रतीपो विपरीतकारी [स्थात्‌ । प्रतीपमिति पाठे यश्च यश्च रणे मर्यि 
प्रतीप॑ चरति इति योज्यम्‌ ।] तस्य जगतामन्तकस्म विनाशकस्थ अन्तको यमों 
विनाशको वा ॥३३॥। 

जामदान्य: परशुराम: । 

देश इति । [स्रोयं कुरुक्षेत्रमू॥ शझोषित' रक्त [तदेव ज्तम्‌ । पूरिता: 
परणुरामेयेति शेष] | क्षत्रात्‌ क्षत्रियद्वतात्परिमवः तत्रेव जात इति थेषः। 


हूवीयो5डः ईररे 
भुद्ध-भूमि मे संचरण करने पर विरुद्ध होगा, क्रोध से अन्धा हुआ मैं उन सब 
का-स्वयं जगतु के संहारक (यमराज) का भी नाश करने वाला होऊँगा ॥३ २॥ 

और भी, हे जमदग्नि-पुत्र के शिष्य कर्ण, 

यह वही देश है, जिसमे शत्रुओं के रुधिर रूपी जल से तालाब भर गये थे; 
पिता का केश-पग्रहण क्षत्रिय से ही होमे वाला वैसा ही अपमान है; मेरे वे ही 
शत्रुओ के शस्त्रो के भक्षक और बलवान चमकते हुए अस्त्र है; जो (पहले) 
परशुराम ने क्रिया था, कुपित द्रोण-पुत्र (भी आज) वही करेगा ॥३३॥ 

* बुर्योधन--आवचायंपुत्र, तेरे ऐसे प्रसिद्ध असाधारण पराक्रम के अनुछप और 

क्या हो सकता हैं ? 

कृप - राजन, द्रोण-पुत्र ने युद्ध का महान्‌ू भार वहन करने का निश्चय 
किया है। इससे मैं समझता हूँ कि आप से पुरस्कृत होकर यह तीनो लोको 
का भी विध्वस कर डालने मे समय है, फिर युधिष्ठिर की सेना तो क्‍या है ? 
इसलिये इसे सेवापति-पद पर अभिषिक्त कर दिया जाय । 

बुर्योघन--आपने ठीक युक्तियुक्त कहा है। परन्तु यह चीज तो पहले ही 
अज्भूराज (कर्ण) के लिये स्वीकृत कर ली है! 

कृप--राजन्‌, अद्भूराज के कारण असाधारण अपमान से जनित शोक- 
सागर में डूबे हुए इसकी उपेक्षा करना उचित नही हैं। इसे भी उस ही शत्रु 
कूल को दण्ड देना है। क्या इससे इसे पीडा नही होगी ? 


अश्वत्थामा---राजनू, कौरवाधिपति, अब उचित-अनुचित का विचार करने 
से क्या (प्रयोजन रहा) ? 





आहिता उपस्थिता ये (यहां अहिता.) शस्त्रवस्तेषा (यानि शस्त्राणि तेषा) 
घस्मराणि भक्षकाणि । अत एव गुरूणि * भास्वन्ति दीप्यमातानि। रामेण 
परशुरामेण कृत क्षेत्रियनाशनम्‌ ३ ३॥॥ 

सुमहानतिशयत्ति: | बोढूं धर्तुम्‌ । (अध्यवसित. निश्चयपूवेमद्धीकृत: ॥] 
अयेमर्यभिपेककूप: । [असहेशोश्वनुरूप: । यंद्वा नास्ति सहशो यस्य अपूर्व: ॥]ु 


१३४ वेणीतहारं 


प्रथलपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेपे निशा- 4 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमच निःसोमकम्‌ । 
इये परिसमाप्यते रणकथाद्य दो-शालिना- 
व्यपैतु तृपकाननातिग्रुरुर भारो भुवः ॥रे४॥ 
कर्ण---(विहृस्य) वक्‍्तु सुकरमिर्द दृष्करमध्यवसितुम्‌ । बहवः कौरवबले- 
इस्य कर्मण, शक्ता, । 
अध्वत्थामा--अद्भराज, एवमिदमु । बहव. फौरबबलेउन्र शक्ता:। कि 
तु दुःखोपहतः शोकावेंगवशाद्‌ श्रवीमि न पुरर्वीरजनाधिक्षेपेण । 
कर्णः--मुठ, डु-खितत्याभुपात' कुषितस्य चायुधद्वितीयस्प सड ग्रामाव: 
तरणमुचित' नैबंबिधा' एलापा: । 
अश्वत्थामा--[सक्रोधम्‌) अरे रे राधागर्भभारभूत, सूतापसद, ममाषि 
नामाश्वत्याम्तों दु.खितस्थाश्रुभि. प्रतिक्रियामुपदिशसि न शास्त्रेण । पश्य-- 
निर्वीर्य गुरुशापभाषितवशात्कि में तवेवायुधध॑ डर 
सप्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्तोडस्मि कि त्वें यथा । 
जातो#हं स्वुतिवंशकीतंनविदा कि सारथीना कुले 
क्षुद्रारातिकृत प्रियं प्रतिकरोम्य्न॑ ण॒ नास्त्रेण यत्‌ ॥३५॥ 





प्रधत्तेर्यादि । [हे राजनू, अद्य त्व निशां शेपे शयिष्यसे । वतंमानसामीष्ये 
लटू । कथभूत: । निशेपोच्छिन्नशत्रुत्वाद॒गाढनिद्रामस्तः सन्‌] | कीहश. सन्‌ । 
स्तुतिभिर्माभधादिक्ृतस्वव रद्य प्रपत्तेव परिवोधितः प्रवोधितः” तथा च॒ त्वं 
स्तवादितापि परिहृतमगिनीपतिशोक. समस्ता निशां व्याप्य शयनं विधेहीति 
भाव. शेपे इति शीडू स्वप्ने लटि मध्यमपुरुपैकवचने साधु । निशाम्‌ इत्यत्र 
कालाध्यनों रत्यन्तसयोगे इतति द्वितीया | अद्य पुनरुंवनमिताहशमस्तु | कीहशस | 
केशवशून्य पाण्डवशून्य सोमवशशुन्यं च । दो शालिनां वाहुबलशालिनां वोराणा- 
मपि रणकथा युद्धवातयि पाठास्तरे दो.शालिना] मया परिसमाप्यते । अद्य 
भुवो भारोःपतु दूर यातु । कीहशः । नुप्रा एवं कानतानि बनानि नैरतिगुरु, 
उपचित हत्ययें: ! दोपा भुजा भुजः इत्यमरं: । अत त्तोटक ताम गर्भतस्ध्यज्ञः 
रु 


तृतीयोड$डूः श्२५ 


आज रात्रि में (ऐसे सुख से) सोओगे कि (प्रात') मद्भल-स्तुतियों से 
प्रयत्न से जागोगे । आज संसार केशव, पाण्डवों तथा सोमक-वंशियों से रहित 
हो जायेगा । आज मुझ भुजशाली द्वारा यह युद्ध की चर्चा समाप्त कर दी 
जाएगी । आज राजाओ रूपी वनो के कारण अत्यधिक भारी पृथ्वी का भार 
नष्ट हो जायेगा ॥२४॥ 

फर्ण--(जोर से हंसकर) यह कहना सरल है, लेकिन पूरा करना बड़ा 
कठिन है। कौरव-सेना में इस कार्य मे समर्थ बहुत है। 

अश्वत्यामा--अज्भ राज, यह सच है । कोरव सेना भे इस कार्य में बहुत से 
समर्थ हैं। किन्तु दुःख से अभिभूत हुआ मैं शोक के आवेग् के कारण ही ऐसा 
कह रहा हूँ, न कि वीर पुरुषों की निन्‍दा करने के लिये । 

कर्ण--मूर्ख, दुखी पुएण को आँसू बहाना और कपित को शस्त्र लेकर 
संग्राम-भूमि मे उत्तर जाना उचित होता है, इस तरह की बकवाद नही । 

अश्वत्यामा--(क्रोध से) भरे रे ! राधा के गर्भ के भारभूत ! अधम सूत्त ! 


मुझ अश्वत्यामा को भी दुखित हुए को आसुओं द्वारा प्रतिकार का उपदेश 
देता है, न कि शस्त्र से । देख--- 


क्या मेरे शस्त्र ते सम न गुह के शाप के प्रभाव से बलहीन हैं; कया मैं 
अभी तेरे समान 7 कारण युद्ध-भूमि छोड़कर काया हैं, पया मै स्तुति और 
बंशकीततन करने बाले सूतों के कुल में टत्पन्न हुआ हैं ? जो नीच शत्रु द्वारा 
किये गये अप्रिय कए' आँसुओ से एतिकार “रू गन कि अन्त्रों से ॥३४॥ 





'मुक्तम्‌  संरब्ध तीठक बच: इति तल्‍्लक्षणात्‌ ॥३४॥ 
वीरजनाधिक्षेपेण [बीरजननिन्दनेच्छया ।] ननु रे स्पर्धायामरे पदम्‌ इति 
भरतः । गर्भस्य भर्भे वा भारभूतः । राघा नाम सूतपत्नी तस्याः ! 
निर्वेयमिति । [गुरोः परशुरागस्य शापभाषितस्थ वशात्‌ ]। कर्णः किस 
बालक. स्वीयक्षत्रियजाति संगोप्यास्वविद्याशिक्षा्य परशुरामस्थान गत: । तेनास्त्र- 
विद्या तसमे दत्ता | तत्ः कर्णोष्यव क्षत्रिय इति तेन क्षातम्‌ ॥ अथ तवास्त्रविद्या 
वीयंबती न भवतु मम चछलनादिति परशुरामस्तं शशाप-इति पुराणम्‌ । तबेब 
यथा तवेत्यथ: । स्तुति च वंशकीतेन च [विदन्तीति तेपां] यद्वा । स्तुतिरूप॑ 
यद्वंशकीतंनम्‌ । [यतु येव क्षुद्श्यासो अरातिश्च द्वेन झुतं यदभ्रियं तत्‌] प्रति- 
करोति प्रतीफारविषय करोमि । अस्त्रेण नेत्॒जलेन ॥३५॥ 


+११६ वेणीसंदारे ५ 


कृर्ण:--'(सक्रोधमा) अरे रे वाचाट, वृथाशस्द्रग्रहणदुविदर्ध बटो । 
निवीर्य वा सबीर्य वा मया नोत्सृष्टमाग्ुधम्‌ । 
यथा प्राञज्चालभीतेन पिठ्ा ते वाहुशालिना ॥३६॥ 
अपि च--- 
सूतो वा सूतपुत्रों वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
दैवायत्त कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥३७॥ 
अश्वत्थामा-(सक्रोधम्‌) अरे रे रथकारकुलकलडू राधागर्म भारभूत, अरे 
आयुधानभिश, तातमप्पधिक्षिपसि । अथवा-- 
स भीरुः शूरो वा प्रथितभुजसारस्त्रिभुवने 
कुत॑ यत्तेनाजी प्रतिदिनमियं वेत्ति' बसुधा । 
परित्यक्ता' शस्त्र कथमिति स सत्यव्नतधरः 
पृथासूनुः साक्षी त्वमसि रणभीरों वव नु तदा ॥रे८॥ 
कर्ण:---(विह॒स्प) एवं भोरुरहम्‌ । त्व पुनविक्रमेकरस स्वपितरमनुस्मृत्य 
कि फरिष्यप्तीति महान्मे सशयो जात: | भवि च रे मुढ, 
यदि शस्त्रमुज्ञितमशस्त्रपाणयो 
ने निवारयन्ति किमरीनुदायुधान्‌ । 
यदनेन मीलिदलतनेश्प्युदासितं 
सुचिरं स्त्रियेव नृपचक्रसंनिधौ ॥३द॥ 





निर्वीय वेति । उन्ष्युट त्यक्तम्‌ ।३६॥ 
सूत्र इति । मुतः सारथि: । स्‍थो वेति त्यच्छब्दस्थ प्रयोग'। से छा' दसो- 
. $पि बवचिझ्भापार्मा प्रयुज्यते । सो वा इत्यपि पाठ: ॥३७।॥। 
ह [दुघकरोतीति रथकारः । कर्मण्यंण्‌ ।] 
से भोदरिति ! त्रिभुवने प्रयथितं रपाते॑ [भुजयो: सारो बल सम्य तथा) । 
आजो युद्ध । अतिदित तैन ,मत्उत्त॑ं चद्रसुधा वेतीत्यन्वय; । तैव शहर कप रथ 


तृवीयो5्डू: १२७ 


कर्ण--(क्रोध से) अरे रे बकवादी, व्यर्थ ही शास्त्र धारण करने के अभि- 
मानी, बाह्यण के लड़के, 

चाहे बलहीन हो, या बलवान्‌ हो मैने पाञ्चाल से डरे हुए तेरे भुज- 
शाली पिता के समान शस्त्र त्याग नहीं किया ॥रेश्ता 

और भी, 

मैं चाहे सारथि होऊं चाहे सारधि-पुत्र होऊं या चाहे अन्य कोई होऊं। 
किसी कुल मे जन्म तो भाग्य के आधीन है, मेरे अधीन तो पुरुषकार है॥३७॥ 

अश्वत्थामा--(क्रोध से) अरे रे ! रथकार के कुल के कलडू राधा के 
गर्भ के भारभूत, अरे शस्त्रों के प्रयोग से अपरिचित, तू मेरे पिता पर भी 
माक्षेप कर रहा है। अथवा--+ 

वह डरपोक था या शुर था लेकिन तीनों लोको में प्रसिद्ध भुजवल वाला 
था; जो उसने प्रतिदिन युद्ध में किया है, उसे यह प्रृथ्वी जानती है; उसने 
शस्त्र क्यों छोड़ा, इसमें वह सत्यवादी पृथा का पुत्र साक्षी है; लेकिन, हे युद्ध 
से डरने वाले, तू उस समय कहाँ था ॥३८५॥ 

कर्ण--(ज़ोर हसइर), हाँ, मैं ऐसा डरपोक हूँ। लेकिन तू एकमात्र 
पराक्रम मे आनन्द ले वाले अपने पिता दो शात करबे क्या कर डालेगा, 
इसमे मुझे छड़ा सन्देह है। और भी, अरे मूल, 

यदि शस्त्र छोड भी दिया था, तो क्या शस्त्र से रहित [खाली] हाथ वाले 
लोग शस्व उठाये शन्रुओ को रोकते नही हैं, जो वह राजसमूह के समीप मे 
ल्िरकाल तक स्त्री के समान मौलि-दलन के प्रति उदास बेठा रहा प्रइश्ला 





परित्यक्त' तत्न स [सत्यमेव ब्रत॑ सत्यव्रत तस्य घर: पृथासूनु:] युधिप्ठिरः 
साक्षी ॥३८॥ 

यदीति [शस्त्रपाणयो न भव न्ति इति । अशस्त्रपाणयस्त्यक्तास्त्रा:। उदायु- 
शानुद्यतास्तएन ५ कि मे विवारयस्सि कि सु निदारफन्त्येद* जऊरेन दोणेल ॥ 
दलने खण्डने | उदाप्तितमुदासीनीभूतम्‌ । छ्िदेवेति यथा स्त्रियोदास्यते इत्यथ:। 
चक्र सैन्यर॒थाज़यो: इंति विश्वः ॥३६॥ 


१२८ वेणीसंहारे 


अश्वत्थामा-- [सक्रोधं सकम्पं च] दुरात्ननू राजबह्लभ, प्रगह्म सूताप 
सद, असबद्धभलापित्‌, हि 
<सथमपि न 'निपिड्रो ,ई खिना भीरुणा वा 
+०्य्पर्देतनयपाणिस्तेन पित्ना ममाद्य | अं 
तब भुजबलदर्पाध्मायमानस्य वामः 
शिरसि चरण एप न्यस्यते वारयैनम्‌ ॥४०॥ 
(इति तथा कतुमुत्तिप्ठति) । 
कृपदुर्योधनौ--गुरुपुन्न, मर्पय मर्षय । [इति निवारयतः] । 
[अश्वत्यामा चरणप्रहारं नाट्यति] 
कर्ण: -(सक्रोधमुत्याय सड्गमाकृष्य) अरे दुरात्मदु, वाचाल ब्रह्मवन्धों 
आत्मश्लाघ 
जात्या काममवध्यो5सि चरणं त्विममुद्ध,तम्‌ । 
अनेन लूनं खड़्गेन पतितं द्रक्ष्यस क्षितों ॥४१॥ 
अश्वत्थामा-- अरे मूढ, हि नाम जात्या काममवध्योहहम । इय सा जाति- 
सत्यक्ता । (इति यज्ञोपवीत छिनत्ति । पुनरव सक्रोधम्‌) । 
अद्य मिथ्याप्रतिज्ञाइसो किरीटी क्रियते मया । 
शस्त्र गृहाण वा त्यवत्वा मोलो वा रचयाञ्जलिम्‌ ॥४शा 





कथमपीति । तव शिरस्येव वामश्व रणो वामयादों मया न्यस्थते एक्‍्यस्वय: 
[धुजमोब॑लं तस्य दर्पस्‍्तेत +] आध्मायमानस्थाध्मातस्य [न दक्षिणः पाणिः किंतु 
चाम. पाद: दीयते] ॥४६॥ , 

बाचाल बहुभाषक । ब्रह्मयन्धो अग्राह्मनामनू्‌ ॥ [ब्राह्मणाधम | ब्रह्मवस्धु ए- 
विश्लेपे निर्देश्येषपि निगद्यते इत्यमर: ॥ 2८ 4 

जात्येति । [ अकामानुमतो बगयम्‌ इत्यमरः | जात्या ब्राद्माप्रस्यावस्यत्वाद 
तदुक्त' मागवते-वपन द्वधिणादा स्वाताश्वियपिण तथा। एप हि अह्यवस्धूता 


तृतीयो5च्चू: श्२६ 


अश्वत्यामा--_क्रोध से कांपते हुए) दुष्ट, राजा के मुँह लगे, उच्छुद्धल, 
अधम सारथि, ऊटपटांग बकने वाले, 

आज मेरे पिता ने, दुखी ने या डरपोक ने, चाहे किसी भी कारण द्रुपद 
के पुत्र के हाथ को नहीं रोका । भुजाओं के बल के अभिमान से फूले हुए तेरे 
सिर पर यह मेरा बायां चरण रक्‍्खा जा रहा है, इसे रोक ले ॥४०॥ 

(यह कहकर दँसा करने के लिए उठता है) 
कप और दुर्शोधन--आचायंपुत्र, क्षमा करो । (दोनो रोकते है) । 
(अश्वत्यामा पाद से प्रहार का नाट्य करता है) । 

कर्ण--(क्रोध से उठकर और तलवार खीचकर) थरे दुष्ट, वकवादी, नीच 
ब्राह्मण, अपनी शेखी मारने वाले, 

तद्वि तू (ब्राह्मण) जाति के कारण वध्य नही है, लेकिन तू उठे हुए 
(अपने) इस पैर को (मेरी) इस तलवार से कटने पर पृथ्वी पर पड़ा हुआ 
देखेगा ॥४१॥ 

अश्वत्थामा--मूर्ख, बया कहा--'मैं जाति के वग्ररण अवध्य हूँ । ले, यहें, 
जाति छोड़ दी ।! (यह कहकर यज्ञोपवीत काटता है और फिर क्रोध सै), 

आज मैं (तुझे मारकर) अर्जुन को असत्य सन्ध किये देता हूँ। या तो 
शस्त्र उठा ले या फिर (शस्त्र) छोड़र हाथ जोडकर सिर पर रख ॥४२॥ 





वधो नान्यो$स्ति देहिक' ॥] चरण लूनं सत्क्षितो। पतितं द्रक्ष्यसीत्यस्वयः ॥ 
पदइघ्रिश्चरणे$स्त्रियाम्‌ इत्यमर, ।।४१॥ 


अद्येति । [असूयितार द्वेष्टार प्रवक्तार विकत्थनम्‌ । भीमसेन निमोगात्ते 
हन्ताहं कर्ण माहवे ॥ अर्जुन. प्रतिजानीते भीमस्य प्रियकाम्ययां । कर्ण कर्णानु- 
गांश्चैव रणें हन्तास्मि पत्रिभि: ॥ इति सभापवंणि अर्जुनेन कर्णवध: प्रतिज्ञातः ॥ 
तदनुरोधादाह अद्य सयासौ क्विरोटी] मिथ्याप्रतिज्ञो [मिध्या असत्या प्रतिन्ना 


यस्य] मया तव वधात्तेन च तदकरणादिति भावः। [व्यकत्वा शस्त्रमिति 
जेब] गत 
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१३० बेणोसंहारे 


(उभावपि खड्गमाहप्यान्यास्यं प्रहर्तुमु्ती । कृपदुर्योधतों निवारयतः) 
दुर्योधन --सणे, आचार्यपुत्र शस्त्रग्रहणेनालम्‌ । 
कप -- बत्स, सूतरपुत्र, शस्त्रग्रहणेनालम्‌ । 
अश्वत्थामा--मातुल, मातुल, कि मिवारमस्ति । अयमपि ताततिन्दाप्रगत्भः 
मृतापसदो धृष्ट्धुम्नपक्षपात्येव । 
कर्ण-- राजन्‌, न खल्यह निवारयितव्य., 
उपेक्षिवानां मन्दाना धोरसत्वरवन्नया। 
अवासितानां क्रीधान्धैमंबत्येपा विकत्थना ॥४३॥ 
अश्वत्थामा--राजनू, मुझ्च मुझ्चैनस्‌ । आसादयतु मद्गपुुजात्तरनिष्पेष 
सुलभमतुनामवसादनमु ! अन्यच्च, राजवु, स्नेहेन था कार्यण वा यत्वमेन ताता- 
धिक्षेपकारिणं दुरात्मान सत्त: परिरक्षितुमिच्छसि तदुभपमपि दू्येव । पश्ये-- 
पापप्रियस्तव कथ ग्ुणिन सहाय 
सृतान्वयः शशधरान्वयसंभवस्य । 
हन्ता किरीटिनमह नूप मुझ कुर्या 
ऋधादकर्णमपरथात्मजमद्य लौकम्‌ ॥४४॥ 
कर्ण:--(खड्गमुद्य म्य) अरे बाचाट, ब्राह्मणाधम्र, अ्यं म॑भवस्ति ) राजदु, 
मुझ्च, मुझ्च । न खल्वहं धारपितव्यः । (हस्तुमिच्छति) । 
(दुर्वोधनकृपी तिवारयत-) 





[व्ातस्थ निन्‍्दायां प्रगलभ.] 


उपेक्षितानासिति । अवशया (प्रलपत्वय क्षुद्रो नात्माकं कावि दातिरित्यवह- 
तया ।) घोरसत्वै, सुभटंस्पेक्षितानामित्यन्वय: । [क्रोधास्धः कोपमुछित रत्रासि- 
तानामशासितानां ] मन्दानामेया विकत्थना भवत्ति। अतोष्ज मंबा नोपेक्षा 
कर्तग्येति भाव: । अत्रासिताना गेद्ववासिनाम्‌ ॥४३॥ 

विप्पेषो वस्त्र्ण [विन सुलम सुरापमु । अवस्ाने बिनाशम] अस्मत्तो 
मत्मकाशातु । 


तृतीयीड्डूः १३१ 


(दोनों तलवार सीचकर एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत होते हैं। 
कप और दुर्योधन रोकते है ।) 
दुर्मोधन--मित्र आचार्यपुत्र, शस्त्र-ग्रहूण रहने दीजिये । 
फृूप--पुत्र, सूतपुत्र, शस्त्र-ग्रहय रहने दीजिये । 
अश्वत्यामा -- मातुल, मातुल, आप क्यो रोकते हैं ? पिता की निन्‍दा करने 
में ढीठ यह अधम सूत भी छृष्ट्युम्न का पक्षपाती ही है | 
फर्ण--राजन्‌, मुझे न रोकिये, 


अविचाली हृदय, वाले पुरुषों द्वारा तिरस्कार-भाव से उपेक्षा किये गये 
मूर्खो की क्रोध से अभिभूत हुए पुरुषों द्वारा भयभीत न किये जाने पर ऐसी ही 
आत्मश्लाघा (डींग) हुआ करती है ॥४३॥। 


अश्वत्थामा--राजन्‌, छोड़ दीजिये “इसे” छोड़ दीजिये । यह मेरी भुजाओं 
के बीच मे कुचले जाने से सुलभ प्राण नाश प्राप्त करले । और राजन्‌ स्नेह के 
कारण अथवा प्रयोजन के कारण जो आप पिता के निन्‍दक इस दुष्ट की मुझसे 
रक्षा करना चाहते है, वह दोनों ही व्यर्थ है । 

गुणी और चन्द्र वंश में उत्पन्न हुए आपका पाप से प्रेम करमे वाला और 
सारधि-कुल में उत्पन्न यह कंसे सहायक हो सकता है ? अर्जुन को मैं मार 
डालूँगा। हे राजा, छोड़ दो । क्रोध के कारण मैं आज संसार को कर्ण और 
पृथा के पुत्र [अर्जुन] से रहित कर दूंगा ॥४४॥ 

(यह कहकर प्रह्मार करना चाहता है ।) 

क्र्ण--[ तलवार उठाता है] अरे बकवादी, नीच ब्राह्मण, [अब] यह नहीं 

रहेगा। छोड़ो, छोडो । मुझे न रोको | [मारना चाहता है] । 
(दुर्गोधन और कप रोकते हैं) 





पापत्रिय इति । अय॑ पापस्तव कर्थ सलेत्यस्ववः॥ कौहश:। प्रियः प्रिय- 
सुहृदित्यर्थ: | अस्वयोः वश । अहूं किरीटिनं हन्ता हनिष्यामि । ततो है नूप मां 
- मुझच । अहूं लोक कर्ण रहितमर्जुनरहित॑ च कुर्या करिष्ये ॥४४॥ 


३२ बेणीगहारे 


दुर्योधन:--कर्ष युणपुप्त, कोब्यमद्य युवयोग्यमोह । 
कृप:- वत्स, अन्यदेय प्रस्तुतमन्पप्रायेग इति रोःय स्यामोह:। स्ववलस्यान 
चेदमस्मिस्काले राजकुलस्यास्य युध्मत एवं भवतीति बामः पन्‍्या। 
अश्यत्थामा-- मासुत्त, न लष्यतेरय शटद॒प्रताविनों रपकारकुलफलडुस्प 
दर्ष. शातपितु्ु । 
मूष:-यत्स, अभात सतु स्ववतप्रधानविरोधत्य । 
अश्वत्थामा- माठुल, यधघेयम्‌ । 
अय॑ पापों यावन्‍्न निधनमुपेयादरिशरः 
परित्यक्त' तावत्यियमप्ि मयास्त्र रणमुखे । 
बलानां नाथे$स्मिन्परिकरुपितभीमार्जुनमये 
समुत्यन्ते राजा प्रियससबलं वेत्तु समरे ॥४४५॥॥ 
(इति सड्ममुत्मृजति) । 
कर्ण:--(विहस्य) छुलक्रमागतमेयतद्भुवाहशां यदस्भ्रपरित्यायों नाम । 
अश्वत्यामा--ननु रे, अपरित्यक्तमपि भवाहेर्शरायुध विरपरित्यक्तमेंद 
निष्फलत्वात्‌ । 
कर्ण.--भरे मूढ, 
धृतायुधों यावदह॑ तावदन्यः किमायुधेः । 
यहा न सिद्धमस्थ्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ॥४४५ 





व्यामोहों मतिविश्रम. ! कर्तेब्याकर्तंव्यविवेकशुन्यतेत्यर्थ: । अन्यदु द्रोणपरि- 
भवप्रतिकारणम्‌ । अन्यत्र स्वार्थविनाशहेती हन्द्दे आवेगः साग्रहा प्रदत्ति: । बामः 
पन्‍्या, अनीतिमागश्षियणम्‌ । असमीक्ष्यका रितित्यर्थ: ।] रखकारः सारथि शातयितुं 
तनूकतुम्‌ । [स्वबलप्रधान सेनापतिः कर्ण. । सेनापतित्वेन इतत्वात्‌] 

[अपमित्ति । उपेयादयच्छेव्‌। प्रियः सखा प्रियसखस्तस्य बलमू। अस्य अभाव: 
कियक्कार्यावह इति जानात्वित्यर्थ: | सूखममुम्‌ इति पाठे अमूं कर्णम्‌ व हरशा 

धुताग्रुध इति । मम्ास्त्रेण यन्‍्त लिद्धमित्यन्ययः । इह श्लोके व आई 
बृत्तिः । तपटनाइतदम्भेषु इत्तिरारभटी मता इति भरतः। ियत्नपरिवों धितः 


तृत्तीयोडडू: १३३ 


दुर्षोधन--कर्ण, आचायंपुत्र, तुम दोनों को आज यह क्‍या पागलपन 
(उन्माद) हो गया है ! 

कृप--पुन्न, प्रस्तुत कुछ अन्य था, और यह आवेश किसी अन्य पर है। 
यह कैसा मति-विश्वम है। और ऐसे समय पर इस राजवंश की अपनी शक्ति 
छा क्षय तुम से ही हो रहा है, यह कैसा उल्दा मार्ग है। 

अश्वत्यामा--मातुल, त्तो इस कटु प्रलाप करने वाले सारथि-कुल के 
फलडू के अभिमान को शिथिल करने का अवसर नही मिलेगा । 

कृप--वत्स, अब अपनी सेना के प्रधान का विरोध करने का अवसर 
भही है । 

अश्वत्यामा -- यदि ऐसा है तो-- 

जब तक यह्‌ पापी (कर्ण) शत्रु के वाणो से मृत्यु को प्राप्त न हो जायेगा, 
तब तक मैंने युद्ध-भूमि मे प्रिय होते हुए भी शस्त्र का परित्याग कर दिया। 
इसके सेनापति हो जाने पर क्रुद्ध हुए भीम और अर्जुन से भय उत्पत्न होने पर 
राजा अपने प्रिय मित्र के बल की जान लेगा ॥४५॥ 

(यह फहकर तलवार छोड़ देता है) 

कर्ण--(जोर से हँसकर) शस्त्र-त्याग तो आप जेसो के लिए कुल बे 
परम्परा से प्राप्त है 

अश्वत्यामा--अरे, आप जैसों के द्वारा न छोडने पर भी निष्फल होने के 
क्रारण अस्त्र छोड़ा हुआ ही है । 

फर्ण--भरे भूख, 

जब तक मैंने आयुध धारण किया हुआ है, तब तक अन्य आयुधों से क्‍या 


(प्रयोजन) ? अथवा, जो (कार्य) मेरे शस्त्र से सिद्ध नही हुआ, वह और किस 
स सिद्ध होगा ॥४६॥ 





इत्यांदिना घृतायुध इत्यन्तेन!न्योन्‍्य कर्णाश्वत्याम्नोः संरब्धवचसा सेनाभेद- 
कारिणा पाण्डवर्विजयप्राप््याशान्वितं सोटकमिति दशरूपकम्‌ । सरब्धं तोटक 
चघच इंति हल्दक्षणम्‌ १४४६५ 

क्षणमेव महापोतकमस्य विद्यते कर्पपेन वा महापातकी । सौबलो 
(शकुनिः) । 


१३४ वैधोगरारे 


(िसपे) 

था: दुरातमनू, द्ोपदोकेशास्थ रार थंघम हापातरि मू, धार्त राष्ट्रापारु, विरत्य 
पतु फासस्य मत्संमुतमायतोःरि । क्ुशपशों, बवेशमों गर्बते ॥ अपि थ। को 
भो राषेयदुर्पोएमसोबसप्रभूव॒यः पाष्टयवि् विधाषापपाणयवो मानप्रमाः श्ृष्दल 
भपसत;+- 

स्पृष्टा येन शिरोरह नुपणुना पास्चालराजात्मजा 
बैनास्थाः परिधानमष्यपहरत राजां गुरु्णा पुरः | 
मस्मोरःस्थलशोणितासवम् पात प्रतिमगानवा- 
न्सोःय॑ मद्भूजपज्जरे निपतितः संरध्यतां कौरवः ॥४७॥ 
(सर्य॑ आकर्णयन्ति) 

अश्वत्यामा--(शोट्यासम्‌) मद्भ राग, रोमापती, जामदश्पशिप्य, होभोप- 
हासियू मुगधसपरिरक्षितसक्सलोक । (घृतायुधः इति पढदित्या) इंद हदासप्न* 
तरमेय शंवृत्तम्‌ । रक्षेन सांप्रतं भोमादु दु.शासनस्‌ । 

कर्ण:--आ:, बग शक्तिय कोदररय संधि जीवति दु शाहतस्म धषामप्या* 
क़मितुम्‌ । मुबराज, थे भेतस्यें । मे भेतप्यम्‌ ॥ अममहसागतोईरिस । [हें 
मिप्प्गन्तः) 

अश्वत्यामा-- राजन्कों रवनाय, अभीध्मद्रोणे संप्रति को रवबसमालोडयस्तो 
झोौमाजुनो राषेयेनेयंयियेनास्पेत था म शकयेते निवारगितुम्‌ ॥ अतः स्वयमेय 
अआएतुः प्रतीफारपरो भव । 

दुर्योधिन:--भाः शक्तिर॒घ्ति दुरात्मन; पवनतनयस्या 'यह्य या मयिं जोवर्ति 
शस्त्रपाणौ यत्सस्प घायामप्पाक्रमितुम्‌ । बस, म भेतसय न भेतस्यम्‌ । कः फोध्त 
भो: । रघमुपतम । (६ति निष्क्रास्त:) । 








स्पृष्देत्ति। आसवो मद्यम्‌ ! सुजपण्जरे बाहुमध्यें ॥ कर्थ कौरवा इति। 
कच्छादिपांसान्पतुष्पतत्स्थपोरिति चुजूप्रत्यय: ॥ अप्रामनुष्यरदेन विवक्षणास्लवुज्‌ । 
शाह: पेस्परेदमू इत्थण्‌ । जनप्रदविवक्षायों वाणु 9४७) 

सोत्पासम्‌ समताकुस्मितम्‌ इत्यमरः॥ बाई विश्चितम्‌ $ आलोडयर्स्तो 


तृतीयो5डू १३५ 
(नेपथ्य मे) 
भो दुष्ट, द्रीपदी के केश और वस्त्र खीचने का महापातक करने वाले, 
अधम धृतराप्ट्र के पुत्र, आज बहुत समय बाद मेरे सामने आया है। ऐ नीच 
पशु, अब कहाँ जायेगा ? और भी हे राधापुत्र (कर्ण) दुर्योधन के सोवल 
(शकुनि) आदि मानी, धनुर्धारी, पाण्डवो के शत्रुओं, आप सब लोग सुते-- 
जिस नर-पशु ने पाञ्चाल के राजा की पुत्री के केश छुए थे; जिसमे 
राजाओं और बडे जनो के सामने इसके वस्त्रों को खौचा था; मैने जिसके 
चक्ष.स्थल से रघिर रूपी आसव के पान की प्रतिज्ञा की थी, मेरी भुजाओ के 
विजरे में पडे हुए उस इस कौरव की रक्षा करो ॥४७॥॥ 


(सब सुनते है) 
, अश्वत्थामा--(ध्यड्‌ग्य के साथ) अद्भ राज, सेनापति परशुराम के शिष्य, 
प्रोण का उपहास करने वाले अपने बाहुबल से सफल ससार की रक्षा करने 
पाले, (ध्तायुध: इत्यादि ३/४६ श्लोक का पाठ करके) यह तो बहुत जल्दी 
ही हो गया । अब भीम से इस दु शासन की रक्षा करो | 


फर्ण---आह ! मेरे जीवित रहते भीम की क्‍या शक्ति है कि वह दु शासन 
फी छाया भी छू सके । युवराज, डरो नही, डरो नहीं। मैं यह आया। (यह 
(कहकर निकल जाता है)। 


अश्वत्थामा--राजन्‌, कौरवनाथ, अब भीष्म और द्रोण से ही न' को रय- 
सेना को मथते हुए भीम और अजु न को कर्ण अथवा ऐसा ही कोई अन्य नद्दी 
रोक सकता है । इसलिये आप स्वयं ही भाई के (भय के) निवारण का 
उपाय करें। 

दुर्मोधन--आह ! हाथ में शस्त्र लिये मेरे जीवित रहते भीम गा किसी 
अन्य की क्‍या शक्ति है'कि वत्स को छाया का भी अतिक्रमण कर सके । बत्य« 
डरो नही, डरो नही । बरे यहाँ कौत है ? रथ लाओ। (यह दद्वट महंत 
जाता है) । 





उन्मथ्वन्ती । सममेकदव । अह वियहे सोदुं पारयाप्रि रु श्र 


१३६ वेषीशंद्वारे 


(निपध्ये कलकल-) 
अश्वत्थामा--(अग्रतोध्वतोक्य) मातुस, हा धिवकध्टमू । एवं सतु धातुः 
प्रतिज्ञामद्भ मीदः किरीटी सम दुर्योधनराधेयों शरयपेद्ुवाररमिटवर्ति। सर्वया 
पोतं दुशासनशोणितं भोमेन । म एप वियहे दुर्षोधिनानुगरस्थतां मिपत्तिमिव- 
लोकपितुम्‌ । अनुतमनुमत माम । मातुन्, शस्त्र शत्रम्‌ । 
सत्यादप्यनृतं श्रेयों धिवस्व्ग नरकोउस्नु में । 
भीमाद्‌ दुःशासनं त्वातुं त्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥४८॥ 
(इति सदगं ग्रहीतुमिच्द्धति) 
(नेपस्पे) 
महात्मन्‌, भारद्वानसृतो, न सजु रत्यवचनमनुल्लड्ितपुयमुल्लज्ध पितुमहं सि | 
कृप:--यत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनृताव्भिरक्षति । 
अश्वत्यामा--शयमियममानुषी याग्तानुमनुते स्र्॒प्रामावतरण्ण मम | 
मो: फष्टमू ! आः पश्षपातिनों देया अपि पाण्डयानाम्‌ । सर्यया पीत दुःशासन* 
शोणितं भीमेन । भोः, करप्ट फष्टम्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरे पीयमानेः्प्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्य कर्तात्मि किमन्यत्मियमाहबे ॥४८॥ 
मातुल, राधेयक्रोधवशादनायंमस्मासिराधरितम्‌ + अतस्त्वमपिं तावदर््य 
राज्ञः पाश्वंर्गी भव । 
कृप:--गच्छास्यहमत्त प्रतिविधातुघपु_ । भवानपि शिविरसंनिवेशमेव 
प्रतिष्ठताम्‌ । 
(परिक्रम्य निष्क्रान्तो) 
# इति तृतीयो5ड्ूः # 
सत्यादिति । अनुतमसत्यम्‌ । स्वगंमिति धिग्योगे द्वितीया | भीमादितिं 
भौत्रार्थानां भयहेतुः इति पठ्चमी । अत्यक्त' भयेति शेष: ॥४८॥) 
भारतों सरस्वतों । [अनृत्तादरात्याचरणात्‌ ] । 
डुःशासनस्येति । उदाध्तितम्‌ [ उदासीनेन स्थितम्‌] | मयेति शेष: । किमत्य> 
त्प्रियं दुर्योधनस्यथाई कर्ता करिप्ये ॥४६॥ 
अनार्ममनहेँ मु 





तृतीयो$ड्ड १३७ 


(नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती है) 

अश्वत्थाभा--(सामने देखकर) मातुल, हाय धिक्कार है ! बड़े दुःख की 
बात है ! भाई की प्रतिज्ञा टूटने से डरने वाला यह अजुन, कर्ण और दुर्योधन 
पर एक साथ न रोके जा सकने वाली बाणों को वर्षा करके आक्रमण कर रहा 
है। भीम ने दु शासन का रुधिर बिल्कुल पी ही लिया। मैं दुर्योधन के अनुज 
पी इस विपत्ति को नही देख सकता । मुझे झूठ भी स्वीकार है। मातुल, 
शस्त्र ! शस्त्र !! 

सत्य से असत्य अधिक अच्छा है; स्वर्ग को धिक्कार है; भले ही मुझे नरक 
मिले; भीम से दुःशासन की रक्षा के लिये त्याग देने पर भी (मैले) अस्त्र नहीं 
स्यागा है ॥४८॥ 

(यह कहकर तलवार लेना चाहता है) 
(नेपथ्य मे) 

महात्मा, भारद्वाज- पहले कभी न लाँघे गये सत्य वचन का तुम्हे 
उल्लब्लन नही करना चाहिए ।' 

कृप--वत्स, अशरीरी (अदृश्य) बाणी आपको असत्य से बचा रही है । 

अश्वत्यामा--पौसे ? यह दिव्य वाणी मुझे सम्राम मे उतरने की अनुमति 
मही दे रही ! थोह, दुख है ! आह, देव भी पाण्डवों के पक्षपाती हैं। भीम 
मे दुःशासन का रुधिर बिल्कुल पी ही लिया | आह बड़ा दु.ख है । 

(जब) दु शासन के रक्त के पिये जाने पर भी (मैं) उदासीन रहा, तो मैं 
युद्ध में दुर्योधन का अन्य बया प्रिय करूंगा ॥४६॥ 

मातुल, राधापुश्न के प्रति क्रोध के आवेश मे हमने अनुचित कर डाला । 
इसलिये (अब) आप भी राजा के समीप में रहे 

कृप--मैं इसका प्रतिकार करने जाता हूँ । आप भी (अपने) पड़ाव में 
ही चलिये । 

(दोनो घूमकर निकल जाते है) 
तृतीय श्रद्धा समाप्त 
असूत य॑ रत्नधरो ग्रुणीशों नानाग्रुणाद्या दमयस्तिकापि । 
जगद्धरं तस्थ कृतावयासीदद्धस्तृतीयों वरटिप्पनेड्त्र ॥ 
%# इति तृतीयोडडू # 





चतुर्थोड्ड: 


(पित: प्रविशति प्रहरमृच्छित रथस्थ दुर्याधनमपहरन सूत.) 
(यूत्त: ससंभ्रर्म परिक्रामति । ) 
(तिपथ्ये) 


भो भो:, बाहुबलावलैपप्रयत्तितमहासमरदो हुदा., फौरयपक्षपातपणीक्ृतप्राण* 
द्रेविणसंचया नरपतय:, सस्तभ्यरन्ता निह॒तडु शासनपीतावशेषशो णितर्म पितबी भत्स- 
वेयबुकोदरदर्शनभयपरिस्खलत्प्रहरणानि रफाध्पद्रवन्ति बलानि । 
सूतः-(विलोक्य) कथमेष धवलचपलचामरचुम्वितकनककमण्डुलना शिघरा* 
धबद्धवेजयन्तीसू चितेन हतगजवाजिनरकलेवरसहल्नसंमदं विषमोद्घातक्तकलकल- 
किद्धुणीभालमालिना रथेन शरवर्षस्तम्भितपरवलपराक्रमप्रसरः प्रदुतमात्मबल- 
भाश्वासयन्क्ृप: किरीटिनाभिधुक्तमज्भराजमनुसरति । हन्त, जातमस्मदबलानाम” 
घलस्वनम्‌ । 
(नेपथ्ये कलकलानन्तरमु) 
भो भी, अस्मदर्शनभयह्ललितकामु ककृपाणतोमरशक्तय. क्षौरवचमुभवा:, 
पाण्डवपक्षपातिनश्च योधा।, न भेतव्य न भेतव्यमू । अयमहं मिहतबु,शासन- 





अवलैप. स्मृतों गे इति विश्व:। दोहदो दोहद इति प्रसिद्ध:। [प्रवर्तितं 
सहासमरमेब दोहदो येपाम्‌ ।] प्राणा एवं द्रविणमरिति रूपकम्‌ । [पणीक्षृतः 
प्राणद्रविणप्॑चयो वे. ।] संस्तभ्यस्तां स्थिरीक्रियस्ताम्‌ । [पीतावशपेण शोणितेव 
स्नपित: अत एवं वीभत्सो वेपो यस्य तस्य बकोदरस्य दर्शोनाथद्भुयं_ तेव 
परिस्खलन्ति प्रहरणानि येपा त्ानि ।]] बीभत्सो भयातक: । प्रहरणमस्त्रम्‌ । 
चपले चम्चलम्‌ । श्रुम्दित: संवद्धः शिखरमग्रम । घेजवन्ती पताका। कलेवर 
शरीरम्‌ । [कलेवराणां सहल्नाणि तैपां संभर्द. निविडावस्थानं संघट्टो वा तेन 
विषमो यः उद्दघातो$भिघातजन्यः क्षोम्रस्तेव कृत: कलकलो यस्य ताहग्यतु 
किकिणीजालं क्षुद्रधण्टिकासमुहस्तस्थ भाला विद्यतेडस्य तैन मालते शोभत इति 
बा तैन हस्त हपे । कूपाण. खडग: ।] तोमरोसस्त्रभेद: । [निहृतः यः दु,शाप्तनः 


चतुर्थ अडू 


(तत्वश्चात्‌ प्रहार से भूच्छित और रथ मे स्थित दुर्योधन कौ युद्ध-क्षत्र से 

दूर ले जाता हुआ सारथि प्रवेश करता है) 
(सारंथि धबराहट के साथ धूमता है) 
(नेपथ्य में) 

भुज-बंल के दर्प के महांसमर की अभिलापा करने वाले, कौरवों के प्रति 
पक्षपात के कारण प्राणहपी घत्त-राशि को दाँव पर लगाने वाले, हे राजा 
लोगो, रण-क्षेत्र से भागती हुई सेनाओ को, जिनके शन्नु मारे गये दु शासन 
के पीने से बचे रुधिर में स्नात करने से बीभत्स बेप वाले भीम को देखकर भय' 
के कॉरण गिर रहें है, रोकों, रोको | 

सूृत--(वेखक र) कैसे | श्वेत घअ#चल चामर से श्ुम्यित स्वर्ण-कलश वाले 
शिखर पर लगी ध्वजा से पहचाने गये और मरे हुए सहस्नो हाथियो, धोड़ों 
तथा भतुष्यों के शरीरों की भीड़ से ऊँची तीची भूमि पर प्रतिघात से कल- 
कल मधुर ध्वनि करने वाले छोटे छोटे घुंघदओ के समूह की माला वाले रथ में 
स्थित, बाणों की वर्षा से शब्रु-सेना के पराक्रम की गति को रोक देने वाले, 
अपनी भागती हुई सेना को सास्त्वता देते हुए कृपाचार्य अर्जुन द्वारा आक्रमण 
किये गये कर्ण की ओर जा रहे हैं। आहा ! (अब) हमारी सेनाओं का सहारा 
हो गया। 

(नेपथ्य में कलकल ध्वनि के पश्चात्‌) 

हमे देखकर भय से गिरे हुए धनुप, तलवार तोमर और शक्ति वाले, हे 
कौरब-सेना के वीरो और पाण्डवों के पक्षपाती योद्धाओं, डरो नही, डरो नहीं 
भारे गये दुःशासन के पीव वक्ष-स्थल का रुधिर रूपी आसव पीने के नशे से 





तस्य पीवरमुर:स्थलं तस्य यरक्षत्ज रक्त तदेवासब्रस्तस्य पादेन यो मदस्तेनी- 
धतः ;] पीदरं मासलम्‌ ! [रभसः वेगस्तेन गन्तूं शील यस्य स रभसगामी । 
सुप्यजाती , णिनिस्ताच्छील्ये इति णिनिः॥ स्तोकमवशिष्ठ. प्रतिज्ञामहोत्सवरे ७. 


१४० बेषीसहारे 


पोवरीरःस्यलक्षतजासंदपानमदोद्धतों रभसगामी ह्तोकावशिष्टप्रतिज्ञामहोत्लव: 
कौरवराजस्य द्यूतनिजितो दास: पार्यमध्यमो भोमसेन. सर्वान्मवतः साक्षीकरोमि। 
अआरूपतामू-- 
राज्ञों मानधनस्य कार्मुकभृतो दुर्योधनस्थाग्रतः 
प्रत्यक्ष कुस्वान्धवस्थ मिपत. कर्णस्य शल्यस्य च। 
पीत॑ तस्य मयाद्य पाण्डववघ्रकेशाम्बराकपिणः 
कोप्णं जीवत एवं तीक्ष्यकरजथ्षुण्णादवृग्वक्षसः ॥ १ 
घृत:---[श्रुव॒वा सभयम्‌) अये आत्तन्न एवं दुरात्मा कौरवराजपुप्रमहावतरो* 
ह्पातमादतो मादति: । तदनुपलब्धसंज्ञश्व त्ावदश महाराज: । भपतु । सुद्रम* 
पहरामि स्पन्वनम्‌ । कदाचिद्‌ दु.शासन इवास्सिन्नप्यय मनार्योज्लाममाचरिप्यति । 
(त्वरिततरं परिक्रम्पावलोक्य भ्) अये, अयमसी सरसीसरोजबिलोलनसुरभि- 
शीतलमातरिश्वसंवा हितासान्द्रकिसलयो स्यग्रोधपादप: । उचिता विधामभूरियं 
समरब्यापारश्विन्तस्थ वीरजनस्य । अन्न स्थितश्चायाचिततालबृस्तेव हूरिचन्दन- 
छछूटाशौतलेनाप्रयत्वसुरभिणा दशापरिणामयोग्पेन सरसीक्षमी रणेनापुना गतक्लमो 
भविष्यति महाराज: । लूनकेतुश्चाय रथो5निवारित एवं भ्रवेक्ष्यति छायाम्‌ | 
(इति प्रवेश रूपयित्वा) कः को5न्न भोः | (समम्तादबलोक्ष्य) कम न कश्चिदत्न 
परिजतः । नू्न॑ तयाविधस्यथ वृकोदरस्य दर्शनादेवंविधस्य च॒ स्वामिनस्त्रासेत 





यस्य । प्ृृथायाः पुत्रा: पाथस्तिपु सध्यम: । 


राज्ञ इति। [मियतः पश्यतः] मृपतः सहिष्णों:। कोप्णमीयदुष्णम्‌ । 
कोष्णं कवोष्णं मन्दीष्णम्‌ इत्यममर: । तस्य दुःशासनस्थ । [कराज्जायन्ते इति 
करजानि नखानि ते: क्षुण्णात्‌ ।] वक्षस्रों हृदयात्‌ ) असृड मया पीतमित्यन्वयः 
करजो नखः ॥१॥ डे 

[कौरवराजस्य पुत्राः कौरवाश्च ते राजपुत्रा वा त एवं महावन तस्योत्यात- 
मारुतः प्रभञज्जनः मारुतिर्भीम:॥ सरसी सर: तस्या: सरः सरोजानां कमलाना 
बिलोलन विलोडनं परिमलनमित्यथं: । तेन सुरभिश्वासा शीतलश्च यो 
मातरिश्वा [वायुः] तेन संवाहिताश्वालिता: सारद्रा. किसलया यस्व पु स्यग्रोघों 


चतुर्थोडदू- १४१ 


मत्त, वेगपूर्ण गति बाला, थोड़ी ही शेष बची प्रतिज्ञा रूपी महोत्सव वाला, 
कौरवों के राजा का जुए में जीता हुआ दास, पृथा के पुत्रो में मंझला, मैं 
भीमसेन आप सब लोगो को साक्षी करता हूँ। सुनिये-- 


मान को ही धन समझने वाले, धनुर्धा री राजा दुर्योधन के सामने, कुरुओं 
के मित्रों की उपस्थिति में और कर्ण तथा शल्य के देखते-देखते, आज मैंने 
पाण्डवों की वधू के केश एवं वस्प्रों को खीचने वाले, उस जीवित ही (दु.शासन) 
के पैने नखों से विदीर्ण वक्ष स्थल से गरम रुधिर का पान किया है ॥8॥ 


सूत--(सुनकर भय से) अरे ! कौरव राजकुमारों रूपी महान्‌ वन के लिये 
उत्पात-वायु दूप्ट भीम (मरुत का पुत्र) समीप ही हैं और यहाँ अभी महाराजा 
की चेतना नही लौटी है । अच्छा, रथ को वहुत दूर ले जाता हूँ। कभी बह 
दुष्ट दु:शासन के समान इनके साथ भी दुष्कृत्य करे । (ओर तेजी से घुमकर 
और देखकर) अरे ! यहाँ (सामने) यह जलाशय के कमलों को छूने से सुगन्धित 
और शीतल वायु द्वारा हिलाये जाते हुए घने पल्‍लवों वाला बट-बृक्ष है।यह 
उद्ध-कर्म से श्रान्त वीर पुरुष के योग्य विश्राम स्थल है । इस जलाशय के वायु 
से, जो बिना माँगे (प्राप्त) पंखे के समान है, जो लाल चन्दन की राशि के 
समान शीतल है, जो बिना प्रयास के हो सुगन्धित है और जो वर्तमान दशा 
में उचित है, यहाँ स्थित महाराज श्रम-विहीन हो जायेंगे । कटी हुई ध्वजा 
वाला यह रथ बाधा के बिना ही छाया मे चला जायेगा । [प्रवेश का नाट्य 
करके) भरे ! यहाँ कोई है ? (चारो ओर देखकर) यहाँ कोई सेवक क्‍यों नही 
है ? अवश्य ही, उस प्रकार (रुधिर में लिपटे) भीम को और इस 
प्रकार (मूछित) महाराज को देखकर भय के कारण पड़ाव में ही 





बहुपाद्वट, इत्यम र. | अयाचिततालबृन्त॑ स्वयमुपस्थितव्यजनम्‌ । हरिचन्दन 
चन्दनभेद: । [तस्य च्छटावच्छीतलेन । दशा मूच्छावस्था तस्याः परिणाम. 
परिषतं: । निवतनमिति यावत्‌ । तस्थ योग्रेन ॥ परिणामों विपाक.। [अनि- 


बारितः | अनिरुद्ध: ।] प्रवेक्ष्यति प्रवेश करिप्पति । छत्रमित्याद्यानीयतामिति 
शेप: । 


शड२ जेणीम हारे 


शिविरसनियेशमेय प्रविध्ट:। फध्ट भो कष्टम्‌ | 
दत्त्वा द्रोणेन पायदिभयमवि न संरक्षितः सिर्धुराजः 
क्रूर दु शासने5स्मिन्हरिण इव कृत॑ भीमसैनेन कर्म | 
दु साध्यामप्यरणा लघुमिव समरे पूरयित्वा प्रतिज्ञां 
नाहं मन्ये सकाम॑ कुस्कुलविमु्ख देंवमेतावतापि ॥१॥ 
(राजानमवलोक्य) कयमद्यावि ने चेतनां सभते महाराज: । भो: कप्ठम्‌ ! 
(निश्वस्य) 
मदकलितकरेणुभज्यमाने विपिन इव प्रकर्टकशालपेपे। 
हतसकलकुमारके कुलेउस्मिस्त्वमपि विधेरवलोकित. कटाक्ष: ॥३॥ 
ननु भो हतविये, भरतकुलविमुण, 
अक्षतस्थ गदापाणेरनारूढस्य संशयम्‌ । 
एपापि भीमसेनस्य प्रतिज्ञा पूर्यत्ते त्वया ॥४॥ 
दुर्योधत--(शर्नसुपलब्धस ज्ञः) आए: शक्तिरस्ति दुरात्मनो युकोदरहतकस्प 
मयि जोवति दुर्षोधने प्रतिशां प्रयितुस्‌ । बत्स दु शासन, न भेतर्य म भेतव्यम्‌। 
अयमहप्तागतो$स्मि । ननु सूत, प्रापय रथं तमेवोद़ेंशं यछ् घत्सो में दु-शासनः। 
सूत.--आयुष्मन्‌, अक्षमाः संप्रति याहास्‍्ते रथमुद्दोदुप्र॒ (अपवार्य) 
मनोरथ च | 





[दच्चेति । पार्थादभय दत्त्वापि द्रोर्णेन सिन्धुराजो न रक्षित इत्यस्वय, । 
भीमसेनेन प्रतिज्ञां पूरयित्वा कर्म कृतमित्यन्वयः । समरे अरीणां दुःसाध्यां दु ल* 
साध्याम्‌ अपि प्रतिज्ञा लघुमिव पूरमित्वा कुरुकुलविमु्खं दैव एतावतापि 
सकाम न मन्‍्ये इत्यन्वय; )] तृणमिव कर्मातिशीघ्रा कृतमित्यर्थ, | लघुम इति 
पाठे प्रतिन्नाविशेषणम्‌ । बस्तुतो ग्रुवीमपि लघ्वोमिवेत्यर्थ: । एतादतादि दैंवं 
कुरुकुलविमुख माह मन्‍्ये | अपि त्वपरमपि करिप्यतीति भावः। कुरुकुलनिधने 
इति पाठे कुछकुलताशे सम पूर्णमनो रथ देव नाहँ मन्य इत्यथंः ॥२॥ 

मदेति | मदेन मततया कलित: सबद्ध: करेणुईस्ती [तेव भज्यमाने] | 


चतुर्थोड्द्धू श्थ३ 


चले गये है । बडे दुःख की बात है । 

अजुन से अभय देकर सिन्धु-राज (जयद्रथ) की रक्षा न कर सका; 
भीमसेन ने इस दुःशासन के प्रति हरण के समान कर कर्म किया । मैं समझता 
हूँ कि कुर-कुल का प्रतिकूल दुर्देव युद्ध में शत्रुओं की असाध्य प्रतिज्ञा को भी 
क्षुद्र के समान पूरी करा कर अभी इतने से सन्तुष्ट नहीं हुआ है ॥२॥ 

(राजा को देखकर) कैसे अब भी महाराज होश में नहीं आ रहे हैं ? 
भोह ! दुख है। (गहरा सास लेकर) 

उस वन के समान, जो मदयुक्त हाथी से तोडा जा रहा है और जिसमें 
केवल एक बचा हुआ साल का पेड़ ही दीख पड़ रहा है, इस कुल में, जिसके 
सब कुमार मार दिये गये है, तुझे भी द॑व को तिरछी दृष्टि ने देख लिया 
है ॥३॥॥ 

है भरत कुल से परादडूमुख, अधम भाग्य, 

बिना घायल हुए और बिना संशय में पडे हुए ही, गदाधारी भीमसेन की 
बह प्रतिज्ञा भी तुम्हारे द्वारा पूरी की जा रही है ॥४॥ 

दुर्षोधन (धीरे-धीरे चेतना प्राप्त करके) आह ! दुर्योधन के जीवित रहते 
दुष्ट भीमसेन में क्या शक्ति है ? वत्स दु.शासन, न डरो, न डरो। मैं यहाँ भा 
पहुँचा। सारयी, मेरे रथ को उस ही जगह ले चलो, जहाँ मेरा वत्म दु'शामन है। 

सूत--आयुष्मत्‌, अब घोड़े आपके रथ का वहन करते में असमर्थ है। 
(एक ओर के होइर और मनौरध का भी) । 





प्रकट: स्फुट, एक: शाल' शड्क्तरुवु क्षमात्रं वा शेपोश्वशेयो यत्र तस्मिन्‌। 
शाल: शहकुतरुमंत: इति विश्व, । अनोऊहः कुटः शालः इत्यमरः । है 
राजस्त्वमपि ॥३॥ 

अक्षतस्पेति । [संशय दुर्याधनस्थ गदायुद्धव॑पुण्यात्कदाधिदात्मतः पराजय: 
स्थादिति शद्भाम्‌] अनारूडस्यथ अगतस्यथ ॥[४॥ 


रदूरं सन्‍्दं यथा स्थादेव । वाहोए्वः । वाजिवाहाबंगस्धरव इत्याथमरः 
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दुर्योधन --(रघादउतीय॑ सब साकूत च) कृत स्थर्दनगमनकालातिपतेन । 
सूतः--(सर्वैलट्षय सकण्ण च) मर्धयतु, मर्पयत्वायुष्मान्‌ । 
दुर्योधन --धिरू सूत, कि रयेन । केबलमरातिविमर्दसंघट्टसंचारी दुर्षधितः 
छत्वहम््‌ । तद्‌ गदामाश्रसहाय. समरझ्भुवमवतरामि । 
सूृत---आयुष्मन्‌, एयमेलतू । कः सदेड. ? 
दुर्मोधन --यथेव॑ किसे सापसे । पश्य-- 
बालस्य मे प्रकृतिदुल॑लितस्य पापः 
पाप॑ व्यवस्यति समक्षमुदायुघोठई्सो । 
अस्मिन्तिवारयसि कि व्यवसायिन मां 
क्रोघों न नाम करणा न च ते5स्ति लज्जा ॥8॥ 
सूत.--(सकरुण पादयोनितत्य) एतद्विल्लापपामि । आयुष्मन्‌, संपृर्णप्रतिेत 
निवृत्तेन भवितव्यमिदानी दुरात्पना वृकोदरहतकेन । एत एवं ग्रवीमि । 
दुर्योधिन.--(सहसा भूमौ पतन) हा वत्स दु शासन, हा मदाज्ञाविरोधित- 
पाण्डव हा विक्रमेफरस, हा मदडूबुर्तलित, हा अराधिकुलगजघटामृगेस्ठ, हा 
युवराज, क्वात्ति। प्रयच्छ से प्रतिववनम्‌ | (इति निःश्वस्य मोहमुपगतः) 
सूतः--राजनृ, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
दुर्वोधत:--(सद्चा लब्ध्वा निःश्वस्य) 
युक्तो यथेप्टमुपभोगसुखेषु नव 
त्व लालितो5पि हिं मया न वृथाग्रजेन 





मनोरथं थे । मनोरथमप्युद्रोदुमक्षमा | इति शेप:। [साकूतं॑ साभिप्रायम्‌ | 
अरातीना विमर्दों नै रस्तर्येणावस्थान तेन सधट्टो यस्य तथा सचरितुं शीलमस्य] 
!।. ब्ालस्थेति | [प्रकृतिदु्ल लितस्य स्वभावचपलस्य ।] पापं नाशरूपम्‌ । नाम 
संभावनायाम्‌ । क्रोधस्ते लास्ति । करुणापि । लज्जापि न। इत्यन्वय' । 
करुणापि नेत्यत्र नकारस्पावृत्ति: | यद्मा क्रोघो न नापि करुणा इति पाठः ॥शा 
अरातोनां कुल समुह एवं गजधघटा दस्याः सिंह: । 


चतुर्थोड्डः १४५ 


इुरयोधिन-- (रथ से उतरकर भर्व और ब्यद्ूग्य के साथ) रथ में चल कर 
समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । 

सूत--(लग्जा और करुणा से) क्षमा कीजिये, आयुप्मन्‌ क्षमा कीजिये। 

मुर्योधन--ओह ! सूत, रथ से क्या होगा ? मैं केवल शत्रुओं की भीड़ से 
टकराकर घलने वाला दुर्योधन हैं ॥ इसलिये फेवलमात्र गदा साथ लेकर युद्ध 
भूमि में उतरता हूं । 

सूत--आयुष्मन्‌, ऐसा ही है । इसमे कया सन्देह है ? 

दुर्पोधन--भदि ऐसा है तो फिर इस तरह क्यों कह रहे हो ? देखो--- 

आयुध उठाये वह पापी (भीमसेन) सामने स्वभाव से हठी मेरे वत्स पर 
दुष्कर्म करने का प्रयत्न कर रहा है, (तव) इस विपय में व्यवसाय (प्रयत्न) 
करने वाले मुझे तुम क्यों रोक रहे हो ? तुम्हे क्रोध, करणा और लज्जा नहीं 
मात्री ? ॥५॥ 

सूत--(करुणापूर्वक पैरो में पड़कर) आधुष्मन्‌, मेरा यह निवेदन है कि 
बह दुष्ट, भीच भीमसेन प्रतिज्ञा पूर्ण करके विद्धत्त हो चुका होगा। इसलिये 
ऐसा कह रहा हूँ। 

दुर्पोषिन--(वेग से भूमि पर गिरते हुए) हाय, वत्स दु शासन ! हाय मेरी 
थाश्ा से पाण्डवो को विरुद्ध करने वाले ! हाय पराक्रम में एकमाभ आनन्द 
लेते वाले ! हाय मेरे अद्धू के आग्रही ! हाय, शत्रु-समूह रूप हाथियों के झुड 
के लिये सिंह समान ! हाथ, युवराज ! तुम कहाँ हो ? मुझे प्रत्युत्तर दो । 
(यह कहकर लम्बा साँस लेकर मूच्छित हो जाता है) 

सूत--राजनू, धैय॑ रखिये, धैयं॑ रखिये । 

दुर्षोधन--(चेतना पाकर और गहरा साँस लेकर) । 

व्यर्थ ही बड़े भाई (बने हुए) मैंने न तो (तुम्हें) यथेच्छ उपभोग के सुखों में 
छोड़ा, भर न ही (तुम्हें ययेच्छ) प्रेम किया । परन्तु, हे वत्स, मै तुम्हारी इस 
है 





मुक्त इति। घुक्तो योजितः हिरवधारणे । मया सेव त्व॑ न लालितों 
: विज्ञान नीत; ।, कीहशेन सया । इथा [विष्फल लालनोदिकर्माकरणाइस्ने 
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अस्थास्तु वत्स तव हेतु रहू विपत्ते-- 
यंत्कारितोस्स्यविनयं न च रक्षितोईसि ॥६॥ 
(इति पतति) 
सूतः--आपुष्मनू, समाश्वत्तिहि समाश्यप्तिहि । 
दुर्योधन:--घिरूमृत, किमनुष्ठित बता 
रक्षणीयेन सतत वालेनाज्ञानुबर्तिना । 
दुःशासनेन भ्रात्राहमुपहारेण रक्षितः ॥७॥ * 
सृत,--महाराज, म्मंभेरिमिरिषुतोम रशक्तिप्रास वर्षेमहा रचानामपहुत 
चेतनत्वान्निश्चेष्ट: कृतो महाराज इत्पपहतों मया रथ. ! पे 
दुर्योधन:-- सूत, विरूप कृतवानसि १ * ३ 
तस्यैव पाण्डवपशोरनुजद्विपो में 
क्षोदै्गंदाशनिकूतन विवोधितो5स्मि ) ् 
तामेव नाधिशयितों रुधिराद्र शब्यां प 
दौःशासनी यदहमाशु चृकोदरों वा ॥5॥ 
(नि.ए्वस्य न भो विलोक्य) नमु भो हतविधे, कपाविरहित, भरतकुल्तविभुदद, 
अपि नामभवेन्मृत्युनं च हनता वृकोदरः । 
सत:ः--शान्तं पापं शान्त पापम्‌ । महाराज फरिमिदेसू । 


दुर्योधन-- 





जायतेघसो तेन ।] वुधाप्रजेन निष्फलज्मेप्ठेन । [यद्यस्मात्कारणाद्‌ ] ॥६॥ 
रक्षणोयेनरेति ! रक्षणीयेन रक्षणाहेण । ढु.शासनेतोपहारेण [ दु-शासमरूपो 

पदादानेनेत्म थे: ।] रक्षितस्त्वयेति'शेष: ॥७॥॥ धर 
[महारयाना महारथकइृते.। मर्माणि भेत्तु शील॑ ह22२ । 

इषुतोमरादिदर्पे: । निश्चेष्ट: प्रतीकाराक्षम इत्यथं. । विरूपम्योस्यम ॥]...# 
तस्पैवेति [यद्दु मस्मात्‌ में अनुज द्वेष्टीति अनुजद्विट रस्य । पाण्डवेपु 
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विपत्ति का कारण बन गया, वर्योकि मैंने तुमसे मर्यादा-हीन आचरण तो कराया 
पर तुम्हारी रक्षा नही की ॥६॥॥ 
(यह कहकर फिर गिर पड़ता है) । 
सूत--आयुष्मन्‌, धैय॑ रखिये, धैर्य रखिये । 
इर्योधिन--सूत, धिक्कार है। आपने क्या कर दिया ? 
रक्षा किये जाने योग्य, हमेशा आज्वा-पालक बालक, भाई दु शासन की 
बलि देकर (हमें) बचाया ॥७॥। 
 सूत--महाराज, महारथियों की मर्म-भेदी बाण, तोमर, शक्ति और भालों 
की वर्षा ने महाराज की चेतना अपहरण करके निश्चेप्ट कर दिया था, इसलिये 
मैं रथ को दूर ले आया । 
डुर्पोधन - सूत, तुमने अनुचित किया-- 
कि में मेरे छोटे भाई के शत्रु उस पशु-तुल्य पाण्डव की गदा रूपी वच्च 
द्वारा किये गये प्रहारों से न जगाया गया, अथवा, जो मैं या भीम दुःशासन 
की उस ही रुधिर से गीली शय्या पर नहीं सोया ॥८॥ 
(लम्बा साँस लेकर आकाश की ओर देखकर) ओ निर्दय, भरत-कुल 
पराइ्टमुख, दुर्भाग्य, 
वया यह सम्भव है कि (अब) मेरी मृत्यु हो जाये, परन्तु मारने वाला 
बृकोदर (भीम) न हो । 
सूत--पाप शान्त हो । महाराज, यह क्‍या ? 


बुर्पोधन-+- ] 


अनुचितकमंत्वात्पशुरिद पाण्डबपशु तस्य गदा एवं क्शनि वज्य' गदाशनिस्तेन 
कृत: क्षोदे. पेषण:,प्रहार॑रिति यावत्‌ । विधोधितो$हिमि प्रत्याह्ृतचेतनो5स्मि । 
दो शासमी दु शासनसंब्न्धिनीमू । तामेव शब्यां नाधिशम्तोडह्‌ तंत्रेव ने 
शयितः । अधिभीडइस्थासा परम इत्याधारे कर्म । शकोदरों वा नाधिशयितस्तामेव 

,» शय्याम्‌ ॥ [तस्माद्विर्पं कृतवानसीति पूर्वेण सम्बन्धः] ॥८या 
क्षपि नापेति । नाम संभावनायाम्‌ । मृत्युर॒पि भे भवेन्‍्त च बृकोदरो हन्ता 
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घातिताशेपबन्धोर्मे कि राज्येन जयेन वा ॥द॥ 

(तत. प्रविशति शरप्रहारत्रणबद्धपट्टिकालंकृतकायः सुन्दरकः) 

सुन्दरक.--आर्या, अपि नामास्मिल्लुद्रेशे सारबिद्वितीयो हष्टो युष्माध्तिमे- 
हाराजदुर्योधनों न येत्ति । (निरूप्य) कय न को४पि मन्त्रपते । भवतु ।'एवेपां 
बद्धपरिफराणां परुदुषाणां समूहों दृश्यते। अन्न यत्या प्रद्यासि। (पर्खिम् 
विलोक्य च) कथमेते खलू रवस्वामिनो घाठप्रहाराहुतस्प धनसप्नाहजालदुमेंदमुर्तः 
फज्धुूबदन हूं दयाच्छल्पान्युद्धशन्ति | तप्त खल्वेते जानतन्ति ॥ भवतु | अन्यतो 
विचेध्यामि (अग्रतोड्वलोक्य । किचित्परिकृमम्य) इसे खत्वपरे प्रभृुततरा: संगता 
वीरमनुध्या दुश्यन्ते। तदबश्न ग्त्या प्रक्ष्याप्रि ! (उपगम्य) हंहो जानी पूर् 
कस्मिलुद शे फुदनायों दर्तत इति (हृष्टवा) फयमेतेईपि माँ प्रेश्याधिकतरं 
रादत्ति । तम्न सल्वेतेईपि जानन्ति | हा अतिकएर्ण खल्वत्र वर्तते | एपा बीर- 
माता समरविनिहत' परुश्नक थुत्वा रक्तांशुकनिद्सतया समग्रभूषणया वध्वा 
सहानुखियते । (सश्लाघम) साधु, वीरमातः, साधु । अन्यस्मिस्नपि जन्मान्तरे 
अनिहतपुश्रका भविध्यत्ति । भवतु । अन्यतों विचेष्यामि । (अन्यतो विल्लोगय) 
अपमपरो बहुप्रहारनिहृतकायो5कृतब्रणबन्ध एवं योधसमूह इस शून्यासन तुरजैमः 
मृपात्म्य रोदिति । नूनमेतेपाम्रैव स्वामी व्यापादित:। तन्‍न छल्वेतेहपि 
जानन्ति | भवतु। अम्यतो गत्वा प्रक्ष्यामि। (सर्वतों विलोकय) कर सर्व 





भवेद्दिति प्रार्थनायां लिझू । [मरणं भमेष्ट कितु न बृकोदरहस्तादितिं 
भाव:] ॥६॥ हे 

भ्णपु क्षतेषु बद्धा या पट्टिका पादी इति प्रसिद्धा तयालकृतकायः | आर्या: 
अपि नामति प्रश्ने । अस्मिन्‍्लुद्देशे प्रदेशे हष्टो न हिं वा। कथ्थ वा प्रेकष्याधिकतर्र 
रुदन्ति । तप्नखल्वेतेषपि जानन्ति । भवतु | अन्यतो गत्वा पृच्छामि। एतेपा 
बद्धपरिमण्डलानां पुरुषाणां समूहो दृश्यते भवतु । अत्र गत्वा प्रच्छामि । कथमेते 
खलु स्वामितो गाढप्रहारहतस्य घनसन्नाहजालदुर्प्राह्ममु: [घन: 'म: संनाह 
कवचस्तस्थ जाल॑ तेन दुर्भे् मुर्ण येपां ते: कड्भूबदर्नः शस्त्रविशेषै:।] एते 
बहुतरा: संमिलिता बीरमनुष्या हृश्यन्ते । हा हा अतिकरुणं खल्वत्न व्तंते ! 
* क्षमेपा वीरमाता समरविनिहृत पुत्र द्रक्ष्य सक्ताशुकयुगनेपध्यया सर्वाज़भूषणया 
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[क्योंकि अब) मुझे, जिसके सब के सब बन्धु मार डाले गये है, राज्य से 
या विजय से क्या (लाभ है) ॥ह्ा 


(तत्पश्चातु वाणो के प्रह्मर से हुए घावों पर बंधी पट्टियो से सुशोभित 
शरीर वाला सुन्दरक प्रवेश करता है) 


सुन्दरक--आर्य लोगों, क्या आप लोगों ने इसे जगह सारबि-सहित 
भहाराज दुर्योधन को (कही) देखा है या नही ? (ध्यान से देखकर) कैसे ? 
कोई भी नही बोल रहा है ? अच्छा, यह्‌ कमर कसे हुये लोगों का समूह 
दिखलाई , दे रहा है । यहाँ चलकर पूछूंगा । (घूमकर भौर देखकर) कैसे ? ये 
सब गाढ प्रहारों से हत हुये अपने-अपने स्वामी के वक्ष स्थल से चिमटियों द्वारा 
जिनके मुंख हृद कबव के जाल से भी नही टूट सकते हैं, कौंटे निकाल रहे है 
तब यह नहीं जानते होगे | अच्छा, अन्यत्र स्रोजता हूँ। (आगे देखकर और 
कुछ चलकर ) ये और दूसरे और भी अधिक एकत्र हुये वीर पुरुष दीख रहे हैं। 
तो यहाँ चलकर पूछता हूँ | (समीप जाकर) क्यों, आप लोग जानते हैं कि 
कौरव-राज किस जगह है ? (देखकर) कैसे ? यह भी मुझे देखकर और अधिक 
रोने लगे ! तब यह भी नही जानते । ओह ! यहाँ तो बड़ा ही करुणाजनक 
(दृश्य) है। यह वीर पुरुष की माता युद्ध में मारे गये पुत्र की बात सुनकर 
लाल रेशमी वस्त्रों से ढकी हुई और सम्पूर्ण आभूषण धारण किये वधू के साथ 
अनुसरण कर रही है । (प्रशंसा के साथ) धन्य हो वीर-माता, धन्य हो । अगले 
जन्म में ने मारे गये पुत्र वाली होगी । अच्छा, अन्यत्र खोजू गा। (दूसरी ओर 
देखकर ) यह योद्धाओं का दूसरा समूह है, जो अनेक प्रहारों से शरीर के घायल 
होते पर धावों को बाँधे बिना ही इस खाली काठी वाले धोड़े को उपालम्भ 
देकर रो रहा है । अवश्य इनका स्वामी यही मार दिया गया है । तब यह भी 
नही जानते है । अच्छा,'दूसरी जगह चलकर पूछता हूँ । (चारो ओर देखकर) 





पध्वा सममनुजियते 3 अयि बीरमात: मा त्वमन्यस्मिन्नपि जस्मास्तरे- विनिहत- 
पुत्रका भविष्य । [अन्यत्‌ु जन्म जन्‍्मान्तर तस्मिन्‌ । भ्रस्सुतजत्मान्तरादप- 
रस्मिन्नित्यथें: ।] अवमपरो बहुप्रद्ासत्रणितकामो$कतत्रणवन्ध एवं योधसमूद इम॑ 
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एवावस्यानुटपं ध्यसनमनुसवस्मागधेमविमुख्धतया पर्योकुसों 'ज्ञगः । तरिकिमते 
प्रध्यामि | क॑ योपालप्स्थे | भवतु । स्वयमेयात्र विचेष्यासि । (परिक्रम्य) भक्तु 
देबमिदानीमुपालप्स्ये । हहो देय, एकादशानामक्षोहिणीरा सायो, ज्येप्ठो घ्रातृ- 
शतस्य भर्त्ता गाड्ंगद्रोघाड़ू राजशल्यहृ॒पहतवर्माश्यत्यामप्रमुखस्थ राजचहत्य, 
सकलपृय्यीमण्डलंकनाथों महाराजडुर्थोधनोःव्यस्विष्यतो । अन्विध्यमाणोडपि ने 
झायते कॉरसिमन्नुद्देशे ब्तेत इति ॥ [(विचिन्त्य नि.श्वस्य च) अथवा क्िम्रत् 
वंबनुपासम्भे | तस्प खल्विव निर्भ स्सितविवुरव बनबोजस्यावयी तपितामहहिंतों- 
परदेशाहकुरत्य शक्ुनिप्रोत्साहुनादिविरुडमुलस्य जतुगृहयूतरविधशाहिनः संपुत* 
चिरकाप्सम्बद्धबैरावालस्थ पाश्चासीकेशग्रहणकुसुमत्य फल परिणमर्ति 
(अन्यतों विलोकय) ययात्रप विविधरल्नप्रभासंवलितक्ष्॑य शिरण्रप्ुतशक्रघापसहुख 
सपूरितदशविशामृसों खूनकेतुवशो रघो हृश्यते तथाहँ तरू्राम्पवस्यमेतेल 
महाराजदुर्योधनस्प विधामोईइशेन भवितव्यमिति। यायस्निरषयामि (उपयम्ध 
हध्टूवा निःश्वस्थ च) कथमेकादशानामक्षोहिणोतां मायकों भृत्वा महाराजो 
बुर्योधन: प्राशतपुरष इबारलाधनोयायां भूमावुषविध्टस्तिष्ठति । झयवा तस्ये 
खल्विदं पाम्चालोकेशग्रह शुसुमस्य फल परिणमति । 

[अण्जा अबि णास इर्मास्स उसे सारहिदुइओ दिद्टोतुम्हहि महारा 
अदुज्जोहणो ण वेत्ति | कह णे को वि मन्‍्तेदि । होदु.। एंदाण बद्धपरिअराण* 
पुरिसाणं समूहों दीत्तई | एत्य गदुअ प्रुच्छिस्सम्‌ । कह एवे बखु स्वसाम्रिषों 
ग़ाठप्पहा रहदस्स घणसण्णाहजालदुन्भेज्जमुहेहि कद्जूबदर्णाहूि हिअआंदो सल्लाई 
उद्धरन्ति | ता ण बखु एदे जाणन्ति | होदु । अण्णदों विविणइस्सम्‌ । इमें 
क्खु अबरे प्पहूददरा सगदा वोरमणुस्सा दीसन्ति | ता एत्थ गदूअ प्रुच्छिस्मम्‌ 
हंहो जाणह तुम्हे कस्मि उद्देसे कुरुणाहों बटुइत्ति | कह एदे वि म॑ पेविखआ अहिं 
दर रोअन्दि ! ता ण हु एदे वि जाणन्ति हा अदिकरुणं कु एंस्थ बट्दद । एसा 
बीलमादा समलविणिह॒द पुत्त्ं सुणिअ रततसुअणिवसणाएं समग्गभूषणाएं बहूएं 
सह अणुमरदि साहु वीरमादे साहु । अण्णस्सि वि जम्मस्तरे अगिहृदपु्तणआ 


शुन्याप्तन तुरज्भभपुपालस्य [निर्दित्वा] रोदिति। नूनमेतेया स्वामीह समरे 
हृत; । तन्‍न खल्वप्येते जानन्ति । सर्वे एवं कालावस्थासुरूपमनुभवन्मागधेय विषम- 
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कैसे सब ही लोग भाग्य के विपरीत होने के कारण अपनी अवस्था के अनुरूप 
विपत्ति भोवते हुये व्याकुल हो रहे हैं ॥ इसलिये यहाँ किससे पूछू या किसे 
उपालम्भ दूं ? अच्छा, यहाँ मैं स्वय ही पता लगाऊंगा । (घूमकर) अच्छा, अब 
मुझे भाग्य को हो उपालम्भ देना चाहिये | वाह रे भाग्य, ग्यारह अक्षोहिणी' 
सेनाओं के ईश्वर, सौ भाईयो में सबसे बड़े, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, कप, 
कृतवर्मा और अश्वत्थामा प्रमुख राज-समूह के स्वामी, सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल के 
एकच्छत्र अधिपति महाराज दुर्योधन को भी खोजा जा रहा है ! और खोजने 
पर भी पता नही लग रहा कि किस जगह है । (सोचकर और लम्जा साँस 
लेकर) अथवा इसके लिये भाग्य को भी क्‍या दोप दूँ ? क्योकि यह तो उस 
लाक्षागृह-दयूत-विप रूप वृक्ष का फल है, तिरस्क्ृत विदुर का वचन जिसका बीज 
है, अवहेलना किया गया पितामह का हिंतकारी उपदेश जिसका अकुर है, 

शनि के प्रोत्माहृन आदि से जिसक्ली जड मजबूत हुई है, उत्पन्न हुआ और 
“चिरकाल में वधा हुआ बैर जिसका थॉवला है और द्रौपदी का केश-ग्रहण 
“जिसका कुसुम है। (दूसरी ओर देखकर) जैसे कि यहाँ एक कटे हुए ध्वजदण्ड 

वाला रथ दीख रहा है, जो अनेक प्रकार के रत्नो की कान्ति से मिश्रित सूर्य 

की किरणों से उत्पन्म सहस्रो इन्द्-धनुपों द्वारा दसो दिशाओ के भागों को भर 

रहा है, इससे अनुमान करता हूँ कि यही महाराज दुर्योधन का विश्वाम-स्थल 

होगा । तव ध्यान से देखता हूँ (समीप जाकर देखकर और लम्बा साँस लेकर) 

कंसे ग्यारह हजार अक्षौहिणी सेवाओ का स्वामी होकर महाराज दुर्भोधन 

सामान्य पुरुष के समान यहाँ अप्रशस्त भूमि पर वंठा हुआ है। अथवा यह 

द्रौपदी के केश-प्रहण रूपी कुसुम का फल पक रहा है। 





शीलतया, बाष्पपर्याकुलो जनो हश्यते । [अवस्थानुरूप स्वस्वावस्थासहशम्‌ । 
[वर्ल्किमिदानीमत्र पृच्छामि । क॑ वोपालम्भे । भवतु । दंवरमुपालभे । यतस्य 
खल्वेतदिति निर्मश्सत तिरस्क्ृतं यद्िदुरबाक्य तत्‌ । विदुरवावय निर्भ॑त्सनमित्यर्थ: 
बोज मेस्य तथोक्तस्प । अचघोरित. वितामहस्य हित, उपवेशएवाडकुरों यस्तस्य 
तस्ष्य । जेतुने. गृह जतुगृहू च च्यूत च विष भीमाय वियदावं चैव शाखा विद्यन्ते 
अस्य वस्‍्य । संभूर्द च तच्चिरकाल ,स दद्ध यद्वेर तदेवालवाल जलावापप्रदेशों यस्य ] 


4५्रे वैणीसंहारे 


हृविस्सधि । होदु अण्णदो विचिणदस्सम्‌ । अभं अवरों बहुपपद्वा रगिहृदकाओं 
अकिदव्वणम्पडिआारो एब्ब णोहसमूहो इम सुण्णासणं तुलज्भूम॑ उवालहिआ रोइदि। 
णूणं एदार्ण एत्य एव्व सामी वावादिदों | ता ण बसु एदे वि. जाथरिदि होड़ 
भण्णदो गरदुअ पुच्छिस्सम्‌ । कह सब्वो एव्व अवत्याणुरुव॑ब्वसर्ण, अपुभवस्तो 
भाअवेअविद्युसदाए पज्जाउलो जणों | ता क॑ एत्य पुच्छिस्सम्‌ | क॑ वा. उवीव- 
हिसस्‍्सम्‌ । होदु | सअं एव्व एत्य विचिणइस्सम्‌ । होदु। देख दाणीं उवालद्ित्सम 
हँहो देव्य एआदसाणं अक्लोहिणीण णाही जेट्टों भादुसदस्प भत्ता गड्भ अह्दोगजू 
रामसल्लकिवकी दवम्मअस्सत्यामप्पमुहस्स धमचतकस्स सअलप्पुहवीमण्डलेवर- 
णाहो महा राजहुज्जोहणो वि अण्णेसीअदि । अण्णेसीअन्तो वि ण जाणीअदि कर्म 
उद्देसे वट्टइ त्ति । अह वा कि एट्य देव्यं उवालहामि । तत्स क्खु एवं पिव्म 
ौिछिअवि उरवअणवीअस्स अवहीरिदपिदामहहिदोवदेसडकुरसप संठपिप्पोच्छा- 
हणादिवि रूढमुलस्स जदुगेहजूदविससाहिणों संभूदचि रआलसंबद्धवे रालवालस्सपर्दचा 
लीकेसग्गहणकुसुमस्स फल परिणमदि । जहा एत्थ एसो विविहरअणणहार्सव 
लिदसू रकिरणप्पसुदसक्कचावसहस्स संवू रिददसदिसामुही लूपकेदुवंसो रहो दीतई 
ता भहं तक्‍केमि अवस्स एदिणा महाराअदुज्जोहणस्स विस्पामुद्देतेण हीदव्बम्‌ 
माव निरूपेमि । कं एआदसाणं अवधाहिणीणं णाअकों अविभ मद्ाराओ दुज्नो 
हणो पइपुरिसों विअ असलाहणीए भूमिए उवविट्रो चिट्टनद । अध वा तत्स 
बखु एवं पञ्चालीकेसग्महकुसुमस्स फर्य परिणमदि ।] 
(उपसृत्य सूरत संगया पृच्छाति) 

सूत:--(दष्टुबा) अये, कथ॑ सड्‌पग्रामात्छु्दरकः प्राप्त: । 

+20व 7028 जयतु जयतु महाराज: । [ जअदु जअदु महाराओो ॥) 

दु्योधिनः--(विलोक्य) अये सुन्दरक । सुन्दरक, कच्चित्कुशलमज्ल राजस्थ । 

सुर्दरकः--देव, कुशल शरीरमात्रेण । (देव कुशल सरीरमेत्तेण । 

दुर्योधन;--[स्ं भमस्‌) सुत्वदरक, कि किरोटिनास्थ निहुता घौरेया हृतः 
सारथिभेग्तों वा रथः ! ं 

सुन्दरक:--देव, न भग्नो रथ: । अस्य मनोरथो5पि । [देव थे भग्नोी रहो । 
से मणीरहो वि । |] ५. 
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(समीप जाकर सारधि से संकेत द्वारा पूछता है) 
सृत--(देखकर) अरे क्या ? युद्ध-भूमि से सुन्दरक आया है ? 
सुन्दरक--[समीप जाकर) जय हो, महाराज की जय हो । 
दुर्घोधन--(देखकर) भरे सुन्दरक है | सुन्दरक, अद्भूराज कुशल से हैं ?| - 

' सुन्दरक--देव केवल देहमात्र से कुशल हैं । 
बुर्पोधन--(घवराहट) सुन्दरक, क्या अर्जुन ने इसके धोड़े मार डाले, 
सारथि भार दिया या रथ तोड़ दिया ? 
सुन्दरक--देव, रथ ही नही तोड़ दिया, प्रत्युत इसका मनोरथ भी । 





धानां रत्नानां प्रभा विविधा वा रत्नप्रभा: ताभि” संवलिता मिश्चिता ये सूर्य- 
किरणास्ते: प्रसूत शक्तचापसहरस्न' लेन सपूरितानि दशाना दिशां मुखानि येन 
सः ।] दिड्मुखो “तथा तर्कंयामि-“रथोहंशेन भवितव्यम्‌ । भवतु | उपसर्पामि 
कथमेष देव एकादशानामक्षोहिणीनां नाथो महाराजदुर्योधनो5श्लाघनीय: 
प्राकृतपुछुप इव भूमावुपविष्टस्तिप्ठति | नूनं तस्थ खल्वेतत्पा#चालीकेशग्रह- 
फुसुमस्य फल परिणमत्ति । अन्न परिमण्डल मण्डली। फद्धूबदन संदंशिका । 
रणबन्ध: इति पा रणवन्ध: सद््प्रामानुबन्ध:। मेपस्य प्रसाधनम्‌ । 
नेपभ्यें प्रतिकर्म प्रसाधनमू इत्यमरः। यष्वा पुत्रवध्वा । भागधेय॑ 
भागरूपनामध्यो धेय' इति घेयप्रत्यय: । शीलतया कालावस्थानुरूपमित्यन्वयः । 
विदुरो मन्त्री | पितामहों भी८्म:। आलघवालं थलम्‌ इति भ्रसिद्धमु | अम्मो 
शब्दी देशी ज्ञातार्थों हर्पावो वा। भास्वरः परप्रकाशकः। संगलितः 
संबद्यों यः सूरक्तिरण आदित्यतेज:। उत्तमरत्नतेजोभिरिन्द्रधनुरारम्यत इति 
रलपरीक्षा । उद्देशः प्रदेश. । प्राकृत: पामर: । स्वागत कुशलम्‌ । सारथे कुतः 
स्वागतम्‌ ॥ निवेदय मामागमर्न देवध्य॥ जयति देव:। कच्चित्कामप्रवेदते 
छत्ममर: | तेन कापवेत्पर्थ:। देव भुशर्ल स्वाधिन. शरीरमात्रकेणेव | घोरेमा 
अश्वा:॥ घुरं बहन्तीत्यथें घुरो यदूढकौ इति ढक्कि धौरेय इति साधु ॥ देव न हि 





१४२ बेगीसहार 


दुर्योधनः--(सरोपम्‌) किपविस्पष्टकबितैराफुलमति पर्पादुसयति में 

हृदमम्‌ । तदशेषतो विस्पष्ट कयपताम्‌ । 
सुन्दरकः- यद्देव आज्ञापयति । अपे देवस्य मुकुटमणिप्रभारे णापनीता में 

रणप्रहारवेदता 4 (इति साटोप॑ परिक्रम्य) श्टणोतु देय: । अत्तीदानों कुमार 
बुशासनवध---(इत्यधोंकत मुप्माच्छाद शद्दां माटयति ।) [जे देवो आभवेदि। 
अए देवस्प मउडमणिष्यहावेण अवणीदा में रणप्पहारवेअणा । सुणादुदेवों | अत्यि 
दाणी कुमाालदुस्सासणवह ।] 

सूतः--सुन्दरक, कथय । कथ्तमेय दंयेन । 

दुर्योधनः-- फच्यताम्‌ । श्रुतमस्माधिः । 

सुन्दरकः--भ्टणोतु देव: । अद्य तावल्कुमारदु शासनवधामपितेन स्वामि- 
साउराजेन फुंटिलश्रुकुटी मज़ मीपणनिदिलपट्ट नाविज्ञातसधानमोक्ष शिलीमुण- 
सपातवधिणा अभिपुक्त स दुराचारो मध्यमपाण्डयो भीमसेनहुतकः । [सुणाद 
देवो | अज्ज दाव कुमालदुस्मासण वहामरिसिदेण सामिणा अज्भायएण कुडिसत- 
भिउडीभजुभीसणनिडलवट्ठेण अविण्णाद्ंघाणमोकससिलीमुदंघादवरि्तिणा 
अभिजुत्तो सो दुराआरो मज्दामपण्डवों भीमसेणहतओ ।] 

उभौ-तत्तस्तत । 

सुन्दरक:-- ततो देव, उभयबलमिलद्रीष्यमानकरितुरगपदातिसमुदुभूतधूलि- 
निशरेण पर्य॑न्‍्तगजटघटाप्तेधातेन च विस्तीर्यमाणेनास्घफारेणान्धीकृतमुमयबलम्‌ ) 
न खलु गयगनतल लक्ष्पते | [तिदो देव, उहअवलमिलस्तदीप्पस्तकरितुरअपदादि- 
समुब्भूदधू लिथि अरेण पल्लत्यगअधडासंघादेण अ वित्परन्तरेण अन्धभआरेण 
अन्धीकिंदं उहअब॒लम्‌ । ण हु गगणतल लवसीअदि ॥ 

उभो--ततल्तत: । 


+ 





रथो भग्नोउस्पामास्माक स्वामितों मनोरथ. । कथितेंः. कथन: नपुंसके भावेक्त 
[सुखामाच्छाद्य अप्रियकयनजातलज्जावशादिति भाव़: ॥,] यददेव आज्ञापयति | 
अपनीय दूरीक्षत्य | दिष्ट्या महाराजस्य मुकुटमहाम्रणिप्रभावेगापगता में बाष- 
ब्रणवेदना ; श्टगोतु देव: श्ुणोतु सारथिश्व । श्ुतः स्वासिना दुशासतबधः। 


१५६ वैणौसंद्ारे 


सुन्दरक:--ततो देव, ट्वराष््रप्टनुर्गुशाच्चोटनट्द्भारिण मस्भोरमीयणर् 
जशायते गजितं प्रलपजलघधरेणेति । [तदो देव, दूराकट्टिभधषुग्गुणाच्छोडणटदूरिण 
गम्भीरभीमणेन जाणीअदि गज्जिद पदअजलहरेणति ] 

वुर्योधिन:--वतस्तत: । 

सुन्दरक.-ततो देव, द्योरपि तयोरन्यौन्‍्यसिहनादगर्जितपिशु्नं विविधपरि- 
मुक्तप्रहरणाहृतकव चसंगलितज्यसनविद्युच्छटाभायुरं गम्मौरस्तनितचापजलघरं 
प्रसरच्छुरधारापह॒श्नववि जातं॑ समरदुदिवम्‌ । 

तो देव दोहिएं वितार्ण अण्योण्णसिहृणादगज्गिदपिसुर्ण विविहपरिमुक्ा- 
प्पहरणाहुदकबंअसगलिदजलण विज्जु च्छडमासुरं गम्मी रत्यणि अ घापजलहूरं प्पसर- 
न्तसरधा रासहस्सवरिस आादं समरदुद्िणम्‌ ।] 

दुर्योधवः--वतस्ततः । 

सुन्दरकः--ततश्व देव, एतस्मिल्नुन्तरे ज्येष्ठस्य भ्रातु, परामवशड्िता 
घनंजपेन यज्निर्धातनिर्धोषियिषम रसितध्यज्ञाप्रस्थितमहावानरः तुरज्धम्तंगाहुन 
व्यापृतवासुदेवशद्भ चक्रात्तिगदालास्ट्धितचतुर्याहुदण्डदुद शंन आधूरितपाहच जत्यदेव- 
दत्ततारर॒पितप्रतिरवभरितदशदिशामुसकुहूरो धावितस्तमुद्देंश रथवरः। 

[तदी थ देग, एदरस्सि अन्तरे जेटस्स भादृुणों पराभवर्साद्भिगा धर्णणएण 
बज्जणिग्धादणिग्धोसविसमरप्तिदधग्रअग्गद्ठिदमहावाण रो तुरज्धमसंवाहणावापि 
दवासुदेवसद् खचककासिगदालब्छिदचउब्बाहुदण्डदुदू सणो आपूरिअपझ्वजण्णदेअ- 
दत्ततारर॒सिदप्पडिरवभरिददसामुहकुहरो धाविदी त उद्देसं रहवरो ।] 

दुर्योधन:-- दतस्तत: । 
णान्घी० । प्रनष्टं गगनाडुनम्‌ | कुतापि किसपि न दृश्यते | [दवराह्ष्टधनुर्गुणस्य 
धदाच्छोटनन तेन यः टंकारस्तेन ।] ग्रम्भी रभीपणेत अन्योग्यस्थ सिहनाद एंव 
गजित॑ तत्पिशुन यस्य ! पिशुनो खलसूचकौ इत्यमर: | विधिधानि यावि परि- 
भक्तानि प्रहरणानि तैराहतं यत्कवर्च तस्मात्संगलित: स्फुरितों यो ज्वलनः 
एवं विद्यच्छटां तया भासुरम्‌ | ग्रम्भीरं स्तनितं गर्जित यस्यासों चाप एवं 
जलघर: यस्मिन्‌ । प्रसरन्‍त. शरा एवं धारास्तासां सहल्लाणि व्धितुं शील यध्य 
तत्तयोक्तम्‌ । धारापंपात आसार:। मेघच्छनेअल्लि ढुदिनम्‌ | इति चामर: ु 
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सुन्दरक--देव, तत्पश्चात्‌ गम्भीर और भयड्धूर, दूर तक खीची हुई धनुप 
की डोरी के छोड़ने की टकार से प्रतीव होता था कि, मानो, प्रलयकाल का 
मेघ गरज रहा था। 
दुर्पोधत--इसके बाद क्या हुआ ?ै 
सुन्दरक--देव, इसके पश्चात्‌ उन दोनों का युद्ध रूपी दुदिन हुआ, परस्पर 
मिहनाद रूपी गर्जंन जिसका सूचक था, जो अनेक प्रकार के छोड़े हुये आयुधों 
से टकराये कबचों से निकली हुई ज्वाला रूपी विद्युत की चमक से चमक रहां 
था, जिसमें गम्भीर गर्जन बाली धनुप ही मेघ था और जो तीज गति से चलते 
हुये सहो तीर रूपी (जल) घाराओं को बरसा रहा था। 
दुर्ोधन--इसके बाद ? 
सुन्दरक--देव, इसके बाद इसी वीच बड़े भाई के पराजय की आशंका 
करने वाला घनम्जय (अर्जुन) ने अपना उत्तम रथ, जिसके ध्वज के अग्र-भाग 
पर बच्च की बड़क के शब्द के समान भीषण ध्वनि करने वाला महाकवि 
(हनुमान) स्थित था, जो घोडों को हाँकने में ते हुये वसुदेव-पुत्र (कप्ण) की 
* शद्ध, चक्र, असि और गदा से लाडिछत चारो भुजाओ से दुनिरीक्ष्य था, जिसने 
: बजाये गये (कृष्ण के) पाझचजन्य और (अजन वे) देवदत्त नामक शंखों के 
: त्रीत्र शब्द की प्रतिध्वनि से दसों दिशाओं के मुख रूपी गुहाओ को भर दिया 
था, उसी स्थल की ओर दौड़ाया । 
वुर्षोधन--इसके वाद ? 





, परिभवशद्धिना ध्वजयध्टिस्थित* “'प्रतिर्वोद्धूरिवदशदिदमुखकुहर: प्रापितस्त- 
मैवोद्ेेश धनंजबस्येव रथवर: ! अजब वच्चस्प निर्धातवय उदुधोष: उच्चेशब्दस्तद्व- 
द्विपम॑ रसितं यस्प स तथा । ध्वजाग्रस्थितः महावानरो यस्य। दरज्जमाणां 
संबाहने व्यापृत: वासुदेव तस्य शख॒श्य चढ्ध च असिश्च गदा च ताधि' लाडिछिता 
ये चत्वारः बाहुदण्डास्तेदुदशंन: दुष्प्रेक्य:। आपूरितौ यो पाज्चजन्यदेवदत्तो 
तमोस्ताररघितस्प यश प्रतिरवस्तेन भरितानि दशदिशामूखकुहराणि येन स 
तथा ।] शद्भो लक्ष्मीपते पाञुचजन्यः इत्यमरः। देवदत्तोर्जुनशड्भु । तार उच्च; । 


१५६ वैषौसंहारे । 


सुन्दरकः--ततो देव, दुराष्ष्टनुर्गुगाच्धोटनटद्धारैण गम्मीरभीषणत॑ 
जायते गजितं प्रलयजलघरेणेति । [वदो देव, दुराकट्टिअधणुग्युणाच्ोडणदद्वारेण 
गम्भीरभीमणेन जाणीअदि गज्जिदं पदअजलहरेणति ॥] 

दुर्योधनः--ततस्तत- । 

सुन्दरक:-ततो देव, दृयोरपि तयोरन्यौन्‍्यसिह॒नादगजितविशुर्तने विविधपरि- 
मुक्तप्रहरणाहृतकबचसंगलितज्वलनविद्युच्छटा भायुरं. ग्रम्भीरस्ततितवापजलघर 
प्रसरच्छरधाराधह॒त्नर्याव जात॑ समरवुदिनम्‌ । 

[ततो देव दोहिणं विताणएं अण्णोण्णसिहथादगज्जिदपिसु्ण विविहप रिमुवक- 
प्पह्रणाहृदकवअस गलिदज लण विज्जु च्छड भासुरं गम्मी र॒त्थणि अचापजलहर॑ प्पत्तर- 
न्तसरधा रासहस्सवरिसं जादं समरदुद्दिणम्‌ ।] 

दुर्योधन:--ततस्ततः । 

सुन्दरक:--ततश्च देव, एतत्मिस्तुन्तरे म्येष्ठस्थ ध्रातुः पराभवशडिता 
धनंजयेन बद्धनिर्धातनिर्धोषविषम रसितध्वजाग्रस्थितमहाबानरः तुरज्धमर्संगहत 
व्यापृतवासुदेवशल्व चक्रासिगदालास्ध्ितचतुर्वाहुदण्डदु्दशंन आपुरितपाञ्चजन्यदिव- 
दत्तताररसितप्रतिरवभरितदशदिशामुखफुहरो धावितस्तमुद्देंश रमवरः: 

[तदो भथ देव, एर्दास्सि अन्तरे णेटुस्स भादूणों पराभवसद्धिणा धर्णजएण 
वज्जणिग्धादणिग्धोसविसमरसिदधग्रअग्गठ्ठिदमहावाण रो तुरज्जमसंवाहणावापि 
दवासुदेवसड्खचककासिगदालब्छिदचउब्बाहुदण्डदुदू सगो आपूरिअपव्चजण्णदेअ- 
दत्तताररसिदप्पडिरवभरिददसामुहकुहरो धाविदो त उद्देसं रहबरो ।] 

दुर्योधन:--ततस्तत: । 
णान्धी० । प्रनप्टं गगनाड़ूनम्‌ । कुत्नापि किमपि न दृश्यते । [दूरा्ृप्टधनुर्गुणस्य 
यदाच्छोटन तेन यः टंकारस्तेन ।] गम्भीरभीषणेव अन्योन्यस्थ सिहनाद एवं 
गजितं तत्पिशुन यध्य ? पिशुनौ खलसूचकी इत्यमर: | विधिधानि यानि परि- 
मुक्तानि अहरणानि तैराहत यत्कवर्च तस्मात्संगलित: स्फुरितों यो श्वलनः स 
एवं विद्युच्छटा तया भासुरम्‌ | गम्भीर स्तनितं गजित यस्यासों चाप एवं 
जलघरः यस्मिन्‌ । प्रसरन्‍्तः शरा एवं धारास्तासां सहस्नाणि वपितुं शील यस्य 
तत्तयोक्तमु । धाराप्तपात आसारः। मेघच्छस्नेडज्लि दुदिनम्‌ | इति चामरः [| 
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सुर्दरक--देव, तत्पश्चात्‌ गम्भीर और भयडूर, दूर तक खींची हुई धनुप 
की डोरी के छोड़ने की टंकार से प्रतीत होता था कि, मानो, प्रलयकाल का 
मेघ गरण रहा था। पु 
दुर्पोधन--इसके वाद क्या हुआ ? 
सुन्दरक--देव, इसके पश्चात्‌ उन दोनों का युद्ध रूपी दुदिन हुआ, परस्पर 
सिहनाद रूपी गर्जन जिसका सूचक था, जो अनेक प्रकार के छोड़े हुये आयुधों 
से टकराये कबचों से निकती हुई ज्वाला रूपी विद्युत को चमक से चमक रहा 
था, जिसमें गम्भीर गर्जन वाली धनुप ही मेघ था और जो तीब्र गति से चलते 
हुये सहझ्नों तीर रूपी (जल) घाराओं को बरसा रहा था । 
. दुर्योधव--इसके बाद ? 
, _ सुन्दरक--देव, इसके बाद इसी बीच बड़े भाई के पराजय की आशंका 
करने वाला धनज्जय (अर्जुन) ने अपना उत्तम रथ, जिसके ध्वज के अग्न-भाग 
पर वद्ध की बड़क के शब्द के समान भीपण ध्वनि करने वाला महाकवि 
(हनुमान) स्थित था, जो घोड़ों को हाँकने में लगे हुये वसुदेव-पुत्र (कृष्ण) की 
' शद्ध, चक्र, असि और गदा से लाडिछत चारो भुजाओ से दुनिरीक्ष्य था, जिसने 
* बजाये गये (कृष्ण के) पाझचजन्य और (अजन के) देवदत्त नामक शंखों के 
: त्रीत्र शब्द की प्रतिध्वनि से दसो दिशाओं के मुख रूपी गुह्ओ को भर दिया 
था, उसी स्थल की ओर दौड़ाया 
* बु्योधिन--इसके बाद ? 





परिभवर्शाद्धूना ध्वजयष्टिस्थित'*'प्रतिरवोद्धूरितदशदिद्मुखकुहरः प्रापितस्त- 
भैवोदेशं धर्जयस्थैव रथवरः । अत्र वच्धस्य निर्धातवद्य उद्रघोष, उच्चैशब्दस्तद्व- 
द्विपम॑ रसितं यस्य स तथा । ध्वजाग्रस्थित: महावानरो यस्‍्य | तुरज्भमाणां 
संबाहने व्यापृत: बासुदेव तस्य शखश्य चढ्मे च असिश्च गदा च ताभि: लाडिछता 
ये चत्वारः बाहुदण्डास्तेदुदंशंसः दुष्प्रे्य; । आपूरितो यो पाहुचजन्यदेवदत्तो 
तभोस्ताररप्तितस्प यः+ प्रतिरवस्तेन भरितानि दशदिशामुखकुहराणि येन स 
तचा ॥] शड्ढी लक्ष्मीपतते पाहचजन्यः इत्यमर:। देवदत्तोर्जुनशु: । ज्ञार उच्च; ॥ 


शश८ धेषीसंदारे 


सुन्दरक---ततो भोमसेतघनंजयाभ्यामसियुक्त वितर प्रेश्य सस्प्रम 
विगलितसयपूय रत्नशोर्ध कमाकर्णाकृष्टकठिनकोरण्डजोच: बक्षिपहस्तरो स्क्षिणागर- 
पुद्धविषटूनत्वरितमारमिस्तं देशमुपगत कुमारवृयसेत । 

[तदों भीमसेणए्रणंजेएहि अभिजुर्त पिदरं पेक्िसझ ससंभमं विअलिर्म 
अवधूणिअ रअणसीसअं आकण्याकद्ठिंदकठिणकोदण्डजीओ दाहिणहत्तुडिसित्तमर- 
पुखविधट्टणतुवराइदसारहीओ ते देशे उवगदों झयुमालविश्सेणों ।| 

दुर्योधन --(सावष्टम्भम्‌) ततत्ततः । 

सुन्दरक:-- ततश्च देय, तेनागच्छनैव कुमारवृषसेनेन विवलितालिलताश्या- 
मलस्निम्धपुदर्स रठिनकद्धुपत्रं: कृष्णयर्ण- शाणशिसानिशितश्पामलशल्यवरस्थः 
कुसुमित इव तदनूहर्तेन शिलीमुर्ण: प्रच्छादितो धनंजयत्य रयवरः । 

[िंदो अ देव तेण आअच्छन्तेण एब्व कुमालविससेणेन विदलिदाप्तिलदा- 
सामलप्विणिद्धपुडसेहिं फठिषकद्धुवत्तेहि किसणवण्णेहि सा णर्तिलाणिसिदसा- 
मलसल्लबम्घेहि कुयुमिदों विज तख्मुहृतएण सिलीमुहेहि पच्छादिदों धर्णजमक्ा 
रहवरी ।] 

उभौ--(महपंम्‌) ततस्ततः । हे 

सुन्दरवाः-पतों देव, तीक्ष्यविक्षिप्तनिशितप्तस्‍लगाणवर्धिणा धनंजयेनेषद्िहरस्य 
भणितमू--भरे पृपत्तेन, वितुरदि तावते नयुवत' मम कुवितस्याभिमुर्ण 
स्थातुम | कि पुनर्भवतों बालस्य । तदूगच्छ । अपरं: कुमार: सहापुध्यस्वेति। एवं 
बाचं निशम्प गृदजनाधिक्षेपेणोद्दी पितको पोपरक्तमुखमण्डल विजुम्मित घूकुटी मर 
भोषणेन चापधारिणा कुनारवू रसेनेनावि मम मेंदकं: पदयविशम. आुतिपथहषत 
प्रणयर्तिभत्सितों गाण्डीवी बागेन पुनड प्टवचनें: । तदी देव तिविषविविखत्तर्थिः 
भरिततेति तारकादित्वादितचू । [रत्नशौयक रत्वमयंशिरस्त्राणम्‌ू। आकर्ण माहुष्दा 
कठिनध्य कोदण्डस्थ जीवा येन । दक्षिणहस्तेव उत्ल्षिप्ता ये शरस्तेपां पुंखे: 
। यद्विधद्विमं तेन त्वरित: सारथियंस्य तथाभूत: ।] समंध्रमामुक्तविगलितमवधूय”'* 
अन्नामुक्तः । परिहित: | शीर्षक टोप्पर इति ख्यातम्‌ । शीर्षक शीर्ष प्य चे शिरत्तरे 
* इत्यमर: । जीव पतडिचका । [विदलिता वि्राटिता या अप्तिलता तद्वत्‌ श्यामलाः 
/ स्निग्धाश्चपु खा येपां तैः ! कठिनानि वॉकस्प ककस्येव वा पत्राणि पुंखा मेपां ते.। 
£ शाणशिलायाँ विकपवापाणे मिशिता; श्यामला शल्यबन्धा येपा ते । घिली- 
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सुन्दरक--तब भीमसेन और अजु न द्वारा आक्रान्त पिता को देखकर जल्दी 
में गिरे हुये रत्नजटित मुकुट की उपेक्षा करके कठोर धनुप की डोर को कान 
तक खीवता हुआ और दाहिने हाथ से निकाले गये बाण के पिछले भाग से 
सारथि को उकसाता हुआ कुमार दृपसेन उस जगह पहुँच गया । 

दुषधिन--(संभलकर) तव क्‍या हुआ ? 

सुन्दरक--देव, तब कुमार बृपसेन ने आते ही टूटी हुई तलवार के समान 
श्याम और स्निग्ध पूंछ वाले कठोर कड्ू-पक्ष वाले काले वर्ण वाले और 
शान पर पैने किये हुए श्यामल फलक वाले वाणो मे मुहृत्त भर मे अर्जुन के उत्तम 
रथ को (ऐसे) ढक दिया, मानो पुष्पों से लदा हुआ वृक्ष हो । 

दोनों---(हपं पूर्वक) इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव, इसके पश्चात्‌ तीब्र फेंके गये पैने भल्‍ल नामक बाणों की 
वर्षा करने वाले अर्जुन ने मुस्कराते हुये कहा--“भरे ढपसेन, मुझ क्रुद्ध के 
सामने तुम्हारे पिता को भी खड़ा होना उचित नहीं है, फिर तुम बालक का तो 
जया ? इसलिए जाओ, अन्य कुमारों के साथ युद्ध करो। इस प्रकार के वचन 
मुंब्कर पिता की ठिन्‍्दर से भड़के न्‍ये क्रोध से लाल मुख-मण्डल पर प्रकट हुये 
भ्रूकुटि-भद्भ से भीषफ, धनुर्धारी, कुमार दृषणन न भी मर्मभेदी, कठोर तथा 
भीषण एवं श्रुति-पथ से प्रेम करने वाले (शर्थात्‌ कान तक खीच कर छोड़े 
गये) बाणों से अर्जुन की ताडना की, न कि बुरे वचनों से । 





भुजेः बाण: भ्रमरैश्च ।] ततो देव स्वागतेनेव कुमारदपसेनेन मह॒दाश्चयँ कृतम्‌। 
* बैडुये शिलाश्यामलसुस्निग्धल्यबन्धे:. कठिनकड्धूपक्षकृष्णानन:. शिलानिशित- 
मांसलोज्जवलैयेथा कुसुमितस्तरुवरः शिलीमुखैस्तथा प्रच्छादितो धर्नंजयस्य 
रथवरः । अन्न बैडृंशिला मणिविशेषः | शल्यवन्धों बाणभेदः। फड्थूः कद्भारी 
इति प्रसिद्ध: पक्षी ॥ शिलायां यन्निशित निधर्षण तेन मासलेः रिनिम्धरत 
एवोज्जवलिते; । शिलीमुखो बाणभूड्धो. इत्यमरः | तोक्ष्णं यथा तथा विज्षिप्ता 
ये मिशिता भल्तयसंज्ञा बाणास्तान्‌ वितूं शी यस्य तेन । तीक्ष्णमोक्षनिक्षिप्त 
निशितशरसंपाताभिघातजातमन्युना धनजयेन**“परिकुषितस्य पुरतः स्थातुम्‌ । 
तिदु' गचुछ रे गच्छ | अपरै: कुमारकः सह गत्वा योधय इति । गुरेजनाधिक्षेप- 
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सिदभल्‍्लब्राणवरिसिणा धर्णणएण ईसि विहमिआ भणिदमु--अरे रे विश्व्रे 
पिदुणो वि दाव दे ण जुत्तं मह ब्युविदस्स अभिमुहं ठादुमू । कि उथ भवदो 
बालस्स । ता गच्छ । अवरेहिं कुमारेहि सह आधोधेद्दित्ति | एव्वें वां गिसमिन 
गुदअणाहिक्सेवेण उद्दीविअकोवोरपरत्तमुहमण्डलविअम्मिअभिउडीभद्भभीसऐेग 
घायधारिणा कुमालविससेणवि मम्मभेदएहि परसविसमेहिं सुदिवहकिंदप्पणर्एाह 
पिव्भज्छिदों गण्डीवी वार्णेह ण उण दुद्टृबअर्णे हि ।] 

दुर्योधन:--स्ाघु, वृषसेन, साधु । सुन्दरक, ततस्ततः । 

सुन्दरक:--ततो देव निशितशराभधिषातयेदनोपजातमन्युता किरीदिता 
धण्डगाण्डीवजीवाशस्दनिजितवज्धनिर्धातघोषेण घाणनिपातनप्रतिधिद्धदर्शनप्रसरेण 
प्रस्तुतं शिक्षायलानुरुप फ़िमप्याश्चयंम्‌ । [तदो देव णिसिदसराभिषादवेअपोप- 
जादमण्णुणा क्रिरीटिणा चण्डगण्डीवजीआध्चदणिग्जिदधिग्धादघोतैण ब्राणणि- 
बड़णपडिसिद्धदंसणप्पसरेण पत्पुदं सिक्खावलाणुत्वं कि वि अच्चरीअम्‌ ।] 

दुर्योधन:--(साकुतम्‌) ततस्तत. । े 

सुन्दरकः--ततश्च देव, तत्ताह॒श प्रेकष्य शत्रो: समर ध्यापारचतु रत्वमविभा- 
बिततुणी रमुसतधनुर्गुधगमनागमनशरसंधानमोक्ष बदुलफ रतलेन कुमारवृषप्रेनेनापि 
सविशेष अस्तुत' समरकर्म । [तदो अ देव त॑ तारिसं पेविखअ सत्तुणो समरब्बा- 
वारचउवत्तयं अविभाविअतृणी रमुहधगु युणगुमणाग त घाय मणस रसंधापमी 
पखचडुलकरअलेण कुमाल्विससेणेण वि सबिस्तेसं पत्थुदं समचऊम्म ।] 

दुर्योधन:---ततस्तत:-- हि 

सुन्दरकः--ततो देव अत्रान्तरे विमुक्तसमरब्यापारों मुह्॒त विभ्रमितवेराहु- 
बन्धो हयोरषि कुरुराजपाण्डबबलयो: “साधु कुमारवुषसेन, साधु, इति कृत" 
कलकलो वोरलोको*वलोकयित्‌ प्रवत्त. । [तदो देव एत्थम्तरे विमुवकसमरब्या- 
बारी मुहुत्तविस्समिदवेराणुवन्धों दोणं॑ वि. कुरराअपण्डवबलाणं ताहु कुमाल- 
विससेण साहु त्ति किदकलअलो वीरअलो वीरलोओ अवलोइदूं पउत्तो।] 


ज॑नितकोपोरक्तमुखमण्डल्न्‌ कुटीविजृम्भितनेपस्यधारिणा कुमारडपसेनैन मम भेद 
, करें: सुतवधकृतअणय॑निर्भत्सित: । अश्र विजूम्मितं कृतद्‌ सुतवधेडइजूनसुतस्वाभिम- 
त्यौवँधे । निर्भश्सितों धषितः । [गुडजनस्प पितुः अधिक्षेपेण निम्दया उद्दीपितः 


चतुर्थोड्डः १६१ 


दुर्वोधन --शावाश, इपसेन, शावाश । सुन्दरक, इसके वाद ? 
न्दरक--दे व, तव तीक्ष्ण वाणों के प्रहार से हुई पीड़ा क्रुद्ध हुए, प्रचण्ड 

भाण्डीव धनुप की प्रत्यछ्चा की ध्वनि से विजली की कडक के शब्द को जीतने 
वाले, बाणों की वर्षा से हप्टि को रुद्ध कर देने वाले अर्जून ने शिक्षा और परा- 
क्रम के अनुरूप अद्भुत (कर्म) प्रस्तुत किया । 

दुर्पोधन--(जोर देते हुए) उसके बाद क्‍या हुआ ? 

सुःदरक--देव, और उसके वाद शत्रु के युद्ध-कर्म में ऐसे चातु्य को देखकर 
कुमार हृपसैन ने भी, जिनका हाथ तरकश के मुख और धनुप की प्रत्यञ्चा पर 
आने-जाने, वाण चढाने ओर छोड़ने मे इतना फुर्तीला था कि(क्रियाये) दिखलाई 
नही पड़ती थी और अधिक (अद्भुत) पराक्रम दिखलाया | 

दुर्योधन--इसके वाद ? 

सुन्दरक--देव, तब इसी बीच युद्ध-कर्म छोडकर, मुहत्तंभर के लिये बैर के 
सिलसिले को शान्त करके, कौरव और पाण्डव दोनो ही सेनाओं के वीर लोग 
“शाबाश, कुमार इपसेन , शाबाश' इस प्रकार तुमुल ध्वनि करते हुए (उसके युद्ध 
कौशल को) देखने लगे । 


कोप' तेनोपरक्त यन्मुखमण्डलं तञ्न विजुम्भितो यः झकुटीभद्भस्तेन भोषणस्तेन 
श्रुतिकथे कर्णमार्गे कृत: प्रणण अनुराग' ये: । आकर्णमाकृष्य मुच्यमानें: बाण. 
कर्णपथगामिभिश्व वचनेरिति भाव: । निशितराभिषातेर्या वेदना पीडा 
तया उपज्ञातों मन्युयेस्थ चण्ड च तद्गाण्डीव च तस्य जीवाया' शब्देन निर्जित. 
वच्चस्य तिर्धोपस्ष च ध्वनि: येन तथाभूतेन। शिक्षाया बलस्थ च अनुरूपम्‌ ।] 
०शराभिघातजातमन्युना विज्ञातवाणनिपतनप्रतिधिद्धदर्शनप्रमरेण । प्रस्तुत 
कृतम्‌ । शिक्षास्त्राभ्यास । तीक्ष्णमोक्ष ...प्रस्तुतः समरकर्मारम्भ: । अबा- 
विभावितो:प्रकाशित' तूणोरं तोन इति ख्यातम्‌ । चढुलं मनोश कुशल वा 
अविभावितान्यलक्षितानि यानि तूणीरमूखधनु्गूणयोः गमनागमनानि च शर- 
संधानं मोक्षश्च॒ त्ेपु चहुल मनोज्ञतया संचारि करतलं यस्य ।] प्रस्तुत आरूधः 
- आरस्मः उपक्रम' | समरकर्मान्त इति पाठे समर एवं कर्मान्‍्तः कीमत इति 
प्रसिद्ध: | [मुहूर्त विश्षमितः वेरस्थानुवन्ध: वैरामुबन्ध. विरोधानुद्तत्तियेन से 
तथोक्त: ।] यो रपि तयो: कुरुपाण्डवराजबलगो: ॥ अश्न विधमित उपचान्तः 





चर वेभीमंहारे 


दुर्योधन: --(सविस्मयम्‌) ततस्तत* । आ 
सुन्दरक: - ततश्च देव, अवधी रितसकलधानुष्कचक्रपराक्रमशालिन: सुतत्य 
तथाविधेन समरकर्मारिम्मेण हर्ष रोषफुरुणासंकटे बर्तंघानस्य स्वामिनोउज्धूराजान 
निपतिता शरपद्धतिर्भोमप्रेने वाष्पपर्याकुला दृष्टि. कुमारवृषसेने | [तदों अ देव 
अवही रिदसअलधाणुक्कधक्‍्क्पराक्कमसा लिणो सुदस्स तहाविदेण समलकस्मात- 
म्भेण हरिसरोसकरुणासंकड़े वट्ठममाणस्थ सामिणों अद्भू राअस्स णिवडिआ 
सरपद्धई भीमसेणे वाप्फपज्जाउला दिट्टी कुसालविससेगे ।] 
दुर्योधन:--(सभयम्‌) ततस्तत. । हे 
सुन्दरकः--ततश्च देव, ध्यवलश्रवृत्तस्ताधुकारामपितेन शरवपप्रज्ज्वतिः 
तेन गाण्शीविना तुरगेघु सारथावषि रथवरे धनुष्यपि जीवयामवि नरेख्लाज्धने 
सितातपत्रेईपि च व्यापारितः सम॑ शिलीमुखातार ॥ [तंदों भ्र देव, उभभवतण- 
उत्तसाहुकारामरिसिदेण सरवरिसपज्जतिदेन भण्डीविणा तुरगेपु सारहें हि 
रहवरे धणु पि जीआईं पि णलिन्दलओ्छुणे सिदादवत्ते विअ ब्वापारिदों सम 
सिलीमुहासारो ।] 
दुर्योधन.--(सभयम्‌) ततस्ततः । 
सुन्दरक---ततो देव, विरथो लूनगुगकोदण्ड परिश्रमणव्यापारमात 
प्रतिषिद्धशरसपातो भण्डलबिचरितु प्रवृत्त, कुमारः ? [तदो देव विरहो लूण- 
गुणको-दण्डो परिब्भमणव्वावारमेत्तप्पडिसिदसरसपादों मण्डलेसिंह विअरिय 
पउतो कुमालों ।] 
( दुर्योधन---[सांशइूम्‌) ततस्तत. । ह 
सुन्दरक -- ततो देव, सुतरथविध्यंसनामषोद्दीपितेत स्थामिनाडु रजिना- 
गणितभीमसेनाभिमोगेन परिमक्तो धर्नजमस्थोपरि शिलोमुखासार: । कुमारोईए 
+ परिजनोपनोतमन्य रथमारुहा पुनरपि प्रवृत्तो धर्नजयेन सहायोद्म । [तदो देव, 
सुदरहविद्धसणामशिसुद्दीविदेण सामिणा अद्भूराएण अग्रणिअभीमसेणा भी जोएग 
परिसुक्कों धणजअस्स उव॒रि सिलीमुहारी कुमालो वि परिजणोवणीद अण्ण रहे 
आरहिआ प्रुणो्ि पउत्तों धगजएण सह आाओवेदुम्‌ ] कप 





अवधीरितं तिरस्कृतं सकलपघानुष्काणां चक्र येन जाहशेन पराक्षमेण शालते 


चतुर्थोड्, श्द्व 


दुर्ोधत--(आश्चयं से) इसके वाद ? 

सुन्दरक-देव, और तव सब धनुर्धारियों के मण्डल को तिरस्कृत करने वाले 
पराक्रम से सम्पन्न पुत्र के ऐसे युद्ध-परराक्रम से एक साथ आनन्द क्रोध कौर 
करुणा की अवस्था मे पड़े हुए स्वामी अद्भराज (कर्ण) की वाण-परम्गपरा भोम- 
सेन पर और आँधुओं से भरी दृष्टि कुमार इपसेन पर पडी ? 

दुर्पोधन--(भयपूर्वक) इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव, तब दोनो सेनाओं द्वारा किये गये साधुवांद से क्रुद्ध और 
वाणब्ृष्टि से उत्तेजित हुए अर्जुन ने घोड़ों, सारथि, उत्तम रथ, धनुष, डोरी और 
राजचिह्न घवल छत्र पर एक साथ वाणों की दृष्टि की । 

दुर्ोधन-- (भय के साथ) इसके बाद ? 

सुन्दरक--देव, तव रथ्-हीव और कटी हुई डोरी तथा धनुप बाला और 
चक्‍्फ़र काटने मात्र से बाण दृष्टि को रोकता हुआ कुमार दृपसेन मण्डल बना 
कर घूमने लगा । 

दुर्पोधन--(आशड्ा पूर्वक) तत्पश्चातू । 

सुम्दरक--देव, तब पुत्र बे! रथ के नाश से उत्पन्न क्रोध मे उत्तेजित हुये 
स्वामी अज्भराज ने भीमसेन के आक्रमण की चिन्ता न करके धनव्जय भर्जुन 
के ऊपर बाणो की वर्षा की । कुमार भी सेवक द्वारा लाये हुये दूसरे रथ पर 
चढ़कर फिर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा । 


शोभते असो तस्य । तथाविध समरकर्मण आरम्पस्तेन | संकदे मिश्रीभावे ।] 

सकटे। अन्न धानुष्को धनुध्॑र. । धनु प्रहरणमस्येत्यर्थे ठझ्ू | तस्य इसुसुक्ता- 
न्तात्‌ इति के ।] सुतविक्रमदर्शनेत हथ । शत्रपराक्रमदर्शनेत रोप: । बालस्य 
महावलेन युद्धात्करणमिति रसत्रयमत्र | पद्धति: पक्ति। उभयाभ्या बालाभ्या 





, विमुक्त' यः साधुकार साधुब दः लेन अमित. जातक्रोध: तेन । बृषसेनक्रतशर- 


वर्षंण प्रज्वलितेन दीप्तेन। जोबायां ज्यायाम्‌ । मौर्वी जीवा गुणी गज्या 
इति हैम: | अन्न लाऊछने चिन्हे । घितातपत्रे श्वेतच्छत्र | सममेक देव | ततो 
कुमारदुपसेन. । [विनप्टो रथो यस्य स विरथ । लून: गुण कौदण्ड च यस्य से 
तथोक्त' । परिध्रमणध्यापार एवं ० मात्र तेन प्रतिषिद्ध निवारितः शरसंपातो 


१६४ चेणौसंहारे 


उभो--साधु, दृषसेन, साधु | ततरू ते. । 

सुन्दरकः--ततो देव, भणितं च कुमारेण-'रे रे ताताधिक्षेपमृसर मध्यम- 
पाण्डव, सम्र शरास्तव शरीरमुज्झित्वान्यस्मिन्न निपतन्ति! इति भणित्वा शरत- 
हल; पाण्डवशरीरं भ्रच्छाथ सिहनादेन गजितु प्रदृत्त:। [भणिदं च कुमालेण 
?े रे तादाहिक्लेवमुहल मज््ममपण्डव, मह सरा तुह सरीरं उज्डिअ अण्णसर्तिह 
ण॑ गिवठन्ति। ति भणिअ सरसहस्सेहि पण्डवसरीरं पच्छादिभ सिंहणादेग 
गज्जिदु पऊत्तो ।] 

दुर्योधन.--(सविस्मयम) अहो बालस्थ  पराक्रमो सुग्धस्वभावो४प 
ततस्तत । 

सुन्दरक -- ततश्च देव, तं शरसपात' समवधूय निशितराभिघातजातमस्धुता 
किरीटिना गृहीता रथोत्सज्भात्ववणत्कनककिड्िणीजालझड्भारविराधिणी मेधोप- 
रोधविमुक्ततभस्तलनिर्मत्रा विशितश्यामलस्नि/धमुखों विविधरत्वप्रभाभाधु रभीषण- 
रमणीमदर्शना शक्ति: सोपहासं विमुक्ता च कुमाराधिमुणी । [तदो अ देव ते 
सरसंपाद॑ समवधूणिअ णिसिदसराभिधादजादमण्णुणा किरीटिणा' गहिंदा 
रहुच्छज्ञादोी क्वणन्तकणअकिद्धिणीजालझड्भारविराइणी मेहोवरोहबिमुक्क्ण- 
हृत्यलणिम्मला णिस्तिद्सामलसिणीद्धमुद्दी विविहरअणप्पहाभासु रभीसणरम- 
गिज्जदंसणा सत्ती सोवहासं विमुक्का अ कुमालाहिमुही ।] हि 

दुर्योधन*--(सविपादम्‌) अहह । ततस्तत, । 

सुन्दरक:--ततश्च देय, प्रज्वलन्तों शक्ति प्रेष्य विगलितमज् रागस्य हस्ता- 
ह्सशरं धनुह दयाद्वी रसुलभ उत्साहो नयनाद्वाष्पसलिल यदनाद्रसितस्‌ । ह॒तितं घ॑ 
घनंजयेन, सिहनादं विनादितं यूकोदरेण, दुष्कर दुष्करमित्याफ्रन्दितं कुदंबलेन । 
[ततो अ देव, पज्जलन्ती सर्ति पेकिखिअ विअसिअं अद्भराअस्स हेत्थादों ससरं धणु 
हिआदो वीरसूलहो उच्छाहों णअणादों वाप्पसलिल वअणादो रसिदं। हसिद॑ भ॑ 
धणणंजएण मिहणाद॑ विणादिद विओदलेण दुबऊल दुवकलं ति आवकन्दि कुरुवलेग। 


-....._._+5 
.........____+त_+ 


येन ।] वरिध्रमणमात्रव्यापारों मण्डलाग्रेथ विचरित्तु प्रद्धत्त, अब्र मण्डलाध्रेण 
खडगेन । को्नेयफों मण्डलाग्र. करवालः कृपाणवतु इत्यमर । सुतरपविध्वंस- 
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दोनों--वाह, दृपसेन, वाह । इप्ते बाद रै 

सुन्दरक--दैव, तब कुमार ने कहा--'अरे (मेरे) पिता की निन्‍्दा मे 
घाचाल, मध्यम पाण्डव, मेरे वाण तेरे शरीर को छोड़कर अन्य पर नही पहते 
हैं। यह कहकर (कुमार) सहस्त्रों वाणो से पाण्डव के शरीर को आच्छन्न करके 
सिहनाद करने लगा । 

दुर्पोधन--(आश्चर्य से) घालक का पराक्रम और मुग्ध स्वभाव बड़ा 
आश्चयंकारी हैं । इसके बाद ? 

सुन्दरफ--ऐव, त्तय उस धाण-प्रहार को रोककर तीषण घाणो के लगने से 
क्रुद्ध हुये अद्भुत ने रथ के मध्य भाग से बजती हुई सुवर्णमयी घण्टियो के समूह 
को झंकार के शब्द बाली; मेघों के घेरे से छूटे हुये आकाशतल के समान 
निर्मल, तीट्षण, श्याम, एवं स्निग्ध मुख बाली, अनेक प्रकार के रत्नों की कान्ति 
से चमकती हुई और भयद्भूर तथा सुन्दर दिखलाई पड़ने वाली एक शक्ति 
उठाई और हंसकर कुमार की ओर छोड़ दी ) 

! दुर्योधन--(ढ.ख के साथ) आह ! इसके बाद ? 

सुन्दरक ---और, देव, इसके बाद जलती हुई शक्ति को देखकर भ्रद्धराज 
के हाथ से बाण-सहित धनुप, हृदय से थीर-सुलभ उत्साह आँखों से आँयू और 
मुख से चीत्कार निकल पड़ा । अजुन हसा, भीम ने सिंहनाद किया और 





नामपितेन । अगधित: भोमसेनस्थ: अभियोय, येन ।] भणित च कुमारबृपसेनेन 
भरे रे ताताधिक्षेपकारक मुखरमध्यमपाण्डव न मम शरासारास्तव शरीरमुज्यि- 
स्वान्यस्मिन्रिपतन्ति इति भणित्वा शरशतसहस्त्रे: पाण्डवशरीरं प्रच्छाद 
सिहनाद॑ विचरितुं प्रदत्तम्‌ । अन्न प्रच्छाद्य व्याप्प । विचरितु कर्तुम्‌ । 
प्रवृत्त उपसेनेनेति शेप: ॥ [निशितएएइच से शराश्च तेपामभिधातस्तेन 
जात: मन्यु' क्रोधो यस्य तेन। बवणन्त्पो या: किड्धिण्यः क्षुद्रपण्टिकास्तासा ' 
जालानि तेपां छट्ठारं विरोतीति विरादिणी ।] ०जालहुँकारराविणो महामेघोष ० 
[विविधरत्नानां प्रभाि: भासूरा चासो भोपणं रमणोयं च दर्शन यस्या: ताहशो 
च।] विवेधरत्नप्रभाषटितशीषभीपणरमणीयदर्शना महाशक्तिविमुक्ता कुमारा- 
भिमुखी । अब ववणच्छन्दायमानम्‌ । भीषणता विचित्ररूपतया । रमणीयता 
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दुर्योधन:--(सविपादम) ततस्तत. । 

सुन्दरक---ततो देव, कुमारबृषस्तेनेनाकर्ण कृष्टनिशितक्षुरप्रेरिचरं निध्या- 
याधपय एवं भागीरथीव भगयवता विषमलोचनेम श्रिधा कृता शक्ति: । 

[तदा देव कुमालविससेणेण आकण्णाकिट्रणिसिदसुरप्पेहि बिरं णिज्ञाइमं 
अदठ्धपहे एव्व भाईरही विअ भवअदा विसमलोअणेण तिधा किदा सत्ती )] 

दुर्योधन'---साछु, वृषसेन, साधु । सतस्तत., । 

सुन्दरकः--ततश्च देव, एतस्मिग्नन्तरे कृतकलकलमुखरेण वोरसोकप्ताधु“ 
बादेनाग्तरित, समरसूंरद: । सिद्धघारणगणविभुक्तकुसुभप्रकरेण प्रच्छादित॑ 
समराज्रूणम्‌ । 

[_त्दो अ देव एदर्सि अन्तले किदकलकलमृहरेण वीरलोअसाहुवादेप 

अम्तरिदों समरतूररवों । सिद्धाचालणगणविमुक्ककुसुमपअरेण मच्छादिय 

समलाज्भण॑म्‌ ।] 

दुर्योधनः-- अहो यालस्म पराक्रम: | ततस्तत: । 

सुन्दरक:--ततश्चवेय, भणित॑ स्वामिनाड गराजेन--/भो- घृकोदर/ 
असमाप्तस्तव ममापि समरव्यापार: । तदनुमन्यस्व माँ मूहतंसर । प्रक्षावहे 
तावद्वत्सस्थ तव॒श्रातुश्च धनुवेदशिक्षानिपुणत्वम्‌ । तवाप्पेता्रेक्षणायम्‌ु-8॒वति । 

[त्दो भ देव भणिदं सामिणा अद्भराएण-मो विकोदल असमत्ता तुह महँ 
वि समलब्यावारी । ता अणुकण्ण ममहुसअम्‌ । वेबजामहे दाव॑ वस्सरस तु 
भादुणों भ धणुब्वेदसिक्खानिउणत्तणम्‌ । तुह वि एदं पेक्सणिज्जं तति।] 

दुर्योधन:--ततस्ततः । 

सुत्दरक:-- ततो देव, विरतो रणय्यापारचिबन्धान्यूह॒त प्रशमितवेरी द्वावपि 
प्रेक्षको जातौ भीमसेनाइगराजों । न 

[तत्ो देव विरदाआ रणव्वारणिव्वन्धादों मुहृत्त्ज प्पसमिदवेरा देवे वि 


पेक्‍्खआ जादा भीमसेणाडुराआ |] 
न कक 22227 यह 0 न 


स्वभावादेव । ता ताहशी प्रज्जवलन्ता-*' । रसित॑ं च सिहवादं वृकोदरेण। दुःकर 
दुःकरमिति कृत्वाक्रन्दितं कुम्वलेन । अत्र रसितं शाब्दिनम्‌ । सिहस्येव नादों यथा 
स्यात्तथा | कुमारेणाकर्ण पूरितैनिशितक्षु रप्रवाणदू रं निध्यायाधपथ एवागच्छती ' 
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फोरव सेना ने बुरा हुआ, बुरा हुआ! यह कहकर कदुण-क्रन्दन किया । 
दुर्योधन--(विपादपूर्वक) इसके बाद ? 
सुन्दरक--देव तब कुमार वृपसेन मे देर तक लक्ष्य साधकर कान तक 


खीचे गये तीक्षण क्षुरप्र नामक बाणों से बीच रास्ते मे ही शक्ति के, भगवान्‌ 
बत्रिलोचन ने गगा के जैसे, तीन टुकड़े कर दिये । 

दुर्वोधन--शाबाश, वृषसेन, शाबाश । इसके बाद ?ै 

सुर्रक--महाराज, और तब इसी बीच कल-कल ध्वनि से बढ़ें हुये वीरो 
के साधुवाद ने युद्ध के वाजे के शब्द को छिपा दिया और सिद्ध तथा चारणो 
द्वारा आकाश से वरसाये गये पुष्पों की राशि ने युद्ध-भूमि को ढक दिया । 
“ दुर्षोधन--ओह ! बालक का पराक्रम बडा अद्भुत था। इसके बाद ? 

सुन्दरक--महाराज, तब स्वामी अगराज ने कहा--हे बृकोदर, मेरा 
और तेरा युद्ध अभी समाप्त नही हुआ है, इसलिये मुहृतंभर के लिये अनुमति 
दे कि जब तक पुत्र और तेरे भाई के धनुर्वेद की शिक्षा के चातुर्य को देख ले । 
तेरे लिये भी यह्‌ दर्शनीय है ।' 

” दुर्योधन--इसके बाद ? 
सुन्दरक--महाराज, तब दे दोनो युद्ध-कर्म के आग्रह से विरत हो गये 


और मुहूर्त-भर के लिये बैर को शान्त करके भीमसेन और अंगराज दशक घत 
गये । 








भागी रथी'** । [क्षुरप्रे: शरविशेषे । अर्ध पन्‍्था: अधंपथस्तस्मिनू । निध्याय 
हृष्टूवा । विपमलोचनेतेत्यन्न॒ भारतम्‌--तां दधार हरो राजन्‌ गद्ढा गगन» 
भेखलामू । सा वभूव विसर्प्ती त्रिधा राजन समुद्रगां। बन० अ० १०६.] 
अत्र निध्याय विचिस्त्य | भागीरथी गद्भा विषमलोचनेन हरेण । गन्ञापि हरेण 
त्रिपथगा झृतेति भाव" । कलमुखरेण । [पराठान्तरे कृतः यः कलकलस्तेन भुखरो 
चूरद्धिततः । , «प्रमुक्तकुसुमप्रकरेण संच्छादितं समराज्भणम्‌ । भणितं च त्तदनु- 
भन्यस्व क्षणमात्रभेव । प्रेक्षावस्तावत्तव भ्राता सम॑ मम पुत्रस्य ध्नुवेदशिक्षा- 
चतुरत्वम्‌ । तवाप्पेतत्पेक्षणीयम्‌ इति | विध्रमित उपशान्तः । प्रेक्षकों दृष्टा 4 
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दुर्योधन:--(सामिप्रायम्‌ू) ततस्तः । 

सुन्दरक.--ततश्च वेव, एतस्मिल्नन्तरे शक्ति्ण्डनामधितेन गरण्डीविता 
भणितम्‌-मअरे रे दुर्योधनप्रमुसा:-- (इत्यघोक्तो लग्जां नाटयति)। 

[विदो भ देव एदस्मि अतरे सत्तिसण्डणामरिसिदेश गण्डीविणा भणि* 
अमू--अरे रे दुज्जोहणप्पमुहा-- ] 

दुर्योधन:--सुन्दरक, कम्यतामु | परवण्नमेतत्‌ । 

सुन्दरक.--श्टणोत्‌ देव: । 'अरे दुर्योधनप्रमुखा: कुशबलप्तैनाप्रमवः, भरे 
अवियनयनीकर्णधार कर्ण, य्रुप्मामिसंस परोक्ष बहुसिमहारथं: परिदृत्यकाकी 
भम पुत्रको$मिमस्युरर्यापादित: । अहूं पुनर्मुध्माक प्रेक्षमाणानासेबेत कुमार: 
यृपसेन स्मर्तव्यशेष॑ करोमि', इति भणित्या संर्वमात्फासितमनेन वस्थनिर्षातें* 
निर्घोषभीषणजीवारव गराण्डीव्सू । स्वामिनापि सब्जीहृत कापपृध्ठम्‌ । 

[छुपाढु देवो । अरे दुज्जोणप्पमुहा ऋुश्वलसेणापहुणों अरे अविणअपो” 
कष्णधार कण्ण तुम्हेहि मह परोक्् बहुहि महारेहेहिं पढिवारिभ एआई मम 
पुत्तओं भहिमण्णु व्ववादिदो। अहंँ उध तुझाणं पेक्खन्ताणं एव्व एद कमाल 
विससेणं सुमरिदव्वसेर करोमि । त्ति भणिअ सगव्व आप्फालिंद॑ णेण व्णें 
णिग्घादणिग्घोसभीपणजीआरवं शण्डीवम्‌ | सामिणा वि स्जीकिद कासपुट्टम।] 

दुर्योधनः--(सावहित्यम्‌) ततस्ततः । 

सुन्दरक:-- ततश्व॒ देव, प्रतिधिद्ृभीमसेनसमरकमरिस्मेण गाण्डीवितां 
विरचिते अड्‌गराजवृषतैनरयक्ूलड्ूपे द शाणनद्यों | ताम्यामपि द्वाभ्यामस्पोग्यन 
स्नेहदशित शिक्षाविदेषाध्यामभियुक्त. प्त दुराचारों मध्यमपाण्डवः । 

[गदों अ देव पडिसिद्धभीमसेणसमलकम्मालम्भेण गण्डीविता विरइदा 
अद्भराअविससेण रहकुलंकसाओ दुबे बाणणदीओ | तेहि वि दुवेहि अण्णोण्णा 
सिथेहदंसिदसिकखाविसेसेहि अभिजुत्तो सो दुराआरो मज्यमपण्डवों ॥] 





दुर्योधनप्रमुखा कुर्योधाः [कर्णधारस्तु नाविक, | इत्यमरः ।] युष्माभिर्वेह 
भिर्महारथंमिलित्वा मया शुन्ये मम्र पुत्रो5भिमन्युर्वाल एकाकी व्यापादित: । महँ 
पुनयुप्माक प्रेक्षकाणामेवर्त कुमार कृपसेन स्मतंब्यशेपं॑ करोमि ॥ तद्‌ झलियता 
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_ इर्योधिन-- (अधिप्राय के साथ) इसके आगे कया हुआ ? 
सुन्दरक-देव, तब इसी बीच शक्ति के टुकड़े कर देने पर कऋ्द्ध हुये 
गाण्डीवधारी अर्जून ने कहा--'अरे | ओ दुर्घाधन-प्रमुख'*",(यह आधा 
फहकर लज्जा का नादूये करता है) । 
दुर्योधन---सुरदरक, कह डालो | यह तो शत्रु का वचन है ! 
सुन्दरक--महाराज सुनिये । “अरे ओ दुर्योधन प्रमुख कौरवसेना के 
सैनापतियों, अरे सशचार रूपी नौका के कर्णधार कर्ण, मेरे पीछे तुम बहुत से 
महारधियों, ने घेरकर अकेले मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा था। लेकिन मैं तुम 
लोगो के देखते २ ही इस कुमार द्पसेन को स्मृतिशेष कर रहा हूँ।' यह 
कहकर इसते गव॑ के साथ वज्च-पात ध्वनि के समान भीषण डोरी की 
ध्वनि वाले गाण्डीव धनुप को ठंकार दी । स्वामी ते भी अपने कालपृष्ठ नाभक 
धनुष को संभाला । 
दुर्पोधन -- (मुख के भाव को छिपाकर ) इसके बाद ? 
सुन्‍्दरक--देव, तब भीमसेन को युद्ध करने से मवाह करके अगराज और 
भ्पसेन के रथ रूपी तट को काटने वाली दो बाण रूपी नदी बनाई। उन 
दोनों ने भी एक-दूसरे के प्रति प्रेम के कारण (धनुर्वेद की) शिक्षा के नैपुण्य 
को प्रदर्शित करते हुए उस क्ुकर्मी अध्रम पाण्डव पर आक्रमण किया । 





प्रियताम्‌ इत्यास्फालितं तैन वज्निर्धावोद्घोषगम्भीर भीषणजीवा रवं गाण्डीवम 
भत्राविनय एवं नौरिति रूपकमु। प्रेक्षकाणासित्यनादरे पप्ठी । तेन भवतः 
परक्षकाननावृत्येत्यर्थ : । स्मतंब्य: स्मरणाहँ: शेपो5वसान॑ यस्य तमु॥ तथा च॑ 
स्मरणमात्रावशिष्डमित्यथें:।. कालपृष्ठ कर्णस्य धनु; । राधासुतोः्कंतनय: 
फालपृष्ठ तु तद्धनु; । इति हैमः]। 

सावहित्यमित्यत्र अवहित्था आकारगोपनम्‌ । अनुपलद्यमाणहद्गतभाव- 
मित्यर्थ: । 

(०रथो एवं कूले कपतः इति ।) अच कूल कपतीत्यथ | सर्वकूलाभ्रकरीपेषु 
फैेपः इति खच्प्रत्यय; । लखित्यनब्यस्य इंति मुमु॥ 


१७० वैषीशहारे 


दुर्योधन --ततस्ततः । 

५ अन्दर्क:--ततश्च देव, गाण्डोविना ताररसितजीवानिधपमात्रविज्ञातयोे 
धर्षण त्थाचरित पत्रिमियंया नभस्तलं मे स्वामी ने रयो न घरणी न फुमारों 
पर कैतुबंशों नं बलामि न सारयिने मं दिशों न ठौरलोकश्च लक्ष्यते । 

[वदों अ देव गण्डीविषा ताररमसिदजीआणग्पोसमेत्त वि्यादवाणवरिसेण 
तह आअरिदं पत्तिहि जह ण॑ णहत्तल ण॑ सामी न रहो ण धरणी ण कुमालो पे 
फ्रेदुबंसो ण बलाई ण सारही ण तुरक्षमा ण दिशाओं ण वीरलोओ अक्वीअदि ।] 

दुर्योधन:--(सबिस्मयम्‌) ततस्ततः । 

सुल्दरक'--ततश्च देव, अतिक्रान्ते शरबपें क्षणमात्रमेव सहपंतिहनादे 
पाण्डवर्सेन्पे स्विषादमुक्ताफ़्न्दे कोरवबले समुत्यितों महास्कलकलः 'हा हुतः 
फुमारयूपसेन ' इति । 

[ठदो अ देव अदिवकन्ते सरवरिसे क्खणमेत्त एवं सहरिससिदणादे पाण्डब- 
सेण्णे सविसादमुक्कावकन्दे कोरवबले समुत्यिदों महन्तो कलअलों हां हमे 
कुमालविससेणोत्ति ॥] 

दुर्योधिन:--(सवाष्परोधम्‌) ततस्ततः । 

सुन्दरकः--ततो देव, प्रेक्षे कुमार हतसारथितुरज्भा शुनातपत्रचापचामर- 
केतुबंश स्वर्गप्रप्टमिव सुरकुमारमेकेनेव हृदयम्मभेंदिना शिलीमुखेन भिप्नदेह 
रथमध्ये पयंस्तस । 

[तदो देव पेक्‍्सामि कुमाल हतसारहितुलड्‌गं लुणादवतचावचामरकेदु 
बंस सग्गब्भट्ट' धिअ सुलकुमाल एक्क्रेण ज्जेव हिअअमम्मभेदिणा सिलिमुहेण 
भिण्णदेहं रहमज्झे पल्लत्यं ।] , हक 

दुर्योधन.--(साखम) अहह, कुमार थृषततेन | मलमतः पर थुत्वा | हां 
घत्स, हा मदडूदुर्ल लित, हा मदाज्ञाकर, हा गदायुद्धप्रियशिध्य, हा शौर्यसागर, 
हा राधेयकुलप्ररोह, हा प्रियदर्शन, हा दुःशासननिविशेष, हा सर्वगुरुषत्सल, 
प्रयच्छ में प्रतिवचनम्‌ । 

[तारं रसिता निनादिता या जीवा गुण' तस्या निर्धोप एवं निर्धोषमा्तं 
त्तेन बिल्लातो बाणवर्षों मस्‍्य तेव].। गराण्डीवताररसितमांसलनिर्धेपिणाविज्ञात- 
बाणवर्षेण**“न तेपां रथा न खलु किमपि लक्ष्यते | पाण्डववले विमुक्तसिहनादे 





चतुर्थोाड्डू: १७१ 


दुर्पोधभ--दसके बांद ? 

सुरदरक--देव, तथ अर्जुन में जिसका वाणों को वरेसना केवल प्रचण्ड 
ध्वनि धाप्ती डोरी के घोष मात्र से जाता जा रहा था, बाणो से ऐसा 
(अद्भुत कर्म) किया कि ने आकाश दिखलाई देता था, न स्वामी, ने 
रथ, न पृष्वो, मे कुमार, न ध्वज-दण्ड, न सेनायें, न सारधि, न घोड़े, न 
दिशाये और ग बीर योद्धा हो | 

दुर्ोधन--(आर्चर्य से) इसके बाद ? 

सुन्दरफ--देव, इसके बाद क्षण भर में वाणों की वृध्टि के शीग्त होने प< 
पाण्डबव सेनाओं के हर्ष से सिह-ताद और कौरव सेनाओ के कं्ण-क्न्‍्दन 
करने पर महान्‌ कोलाहल-ध्वनि हुई--'हाम कुमार इप्सेन मारा गया ! हाय' 
मारा गया !? 

दुर्योधत--(आसुओं को रोककर) इसके वाद ? 

सुर्दरक्त--देव, तय मैंने हृदय के मर्मस्यथल को बीधने थाले एकभाश्र बाण 
से विंधे हुए शरीर बाते कुमार को, जिसका सारथि और घोड़े मार दिये गये 
पे, जिसका छात्र धनुप, चामर ओर ध्वज-दण्ड कीट दिया गया था, और जो 
स्व से गिरे हुए देव-बालक के संमान प्रतीत हो रहा था, रथ में पड़ा हुआ 
देखा) 

वुर्षोधिन--(आँसुओं के साथ) भाह | कुमार दृपसिन ! इससे आगे सुनते 
से बस करना चाहिये हाय वत्स । हाथ, मेरी गोद के हठी ! हाथ मेरी 
आज्ञा पालने वाले | यह, गरदा-युद्ध में प्रिय शिष्य ! हाथ, वीय के सागर ! 
हाथ, राधैय कुल के अंकुर | हाय, प्रियदर्शन ! हाय, दु.शासन से अभिन्‍न | 
हाय, सब शुशुओ के प्रेमी । मुझे प्रस्युत्तर दो । 





साक्रस्दे कोरबवले हा हतः कुमारी शपसेनो हाहुत इति महास्कलकल उत्यितः। 
सतो देव भहृत्या बेलयाह प्रेदय हतसारथितुरज्भम लूतातपत्रकेलवर्श स्वगपरि- 
प्रष्टासिव सुरकुमारकमेकेन व गर्मभेदिता बाणेन भिन्‍्तदेह्‌ रथमध्ये परिस्थित॑ 
इमारमागत: । अत्र केतुश्चिह्मम्‌ । कुमार पेक्याहमातस इत्यन्वयः । द 

५ दिद्धु, एव दुष्ट ललित यस्य । राधेयस्य कुल तक््य प्रोहो राधयकुलस्य 
बंधन इत्पर्थ: प्ररोहोडरकुरः । 


१७२ बेणीमहारे 


पर्याप्तिनेत्रमचिरोदितचद्धक्रान्त- 
मुद्धियमाननवयोवनरम्यशोभगमु ! 
प्राणापह्मारपरिवर्तितहृप्टि दृ्टं 
कर्णेन तत्कथमिवाननपद्धूजं ॥१०॥॥ 
सूत:--आपुष्मन्‌, अतमत्यस्तदुःसावेगेन । 
दुर्योधिनः--सम्रृत, पुष्यवन्तो हि दुःखभाजों भवस्ति । अत्माक पुन:-८ 
प्रत्यक्षे हतवन्ध्रवामेतत्परिभवाग्तिना । 
हृदय॑ दह्मतेः्त्य' कुतों दुःख॑ कुतों व्यया ॥१ १॥॥ 
(इंति मोहमुपगतः) 

सूतः--समाशव त्ितु समाश्वस्तितु महाराज. । (इति परटान्तेव बीजय॑ति)। 

दुर्योधन:---(लग्धसशञ:) भद्र सुन्दर, ततो बयस्पेन कि प्रतिपन्‍तमद्भ राजेने। 

सुरदरकः--ततश्च: देब, तथाविधस्म पृश्रस्य उशंनेन संगलितमथुजलप्ु 
ज्म्ित्वा अनवेक्षितपरप्रहरणाधियोगेन स्वामिनाइूगराजैनाभियुक्तोी धनंजयः। त॑ 
जे सतवधामरपोद्दीषितपराफ्रमं पिपुक्तजीविताश तथा पराक्रामन्त प्रेध्म भोमनकुल 
सहदेवपाज्चासप्रमुख रस्तरितों धनंजयस्प रथवर:। 

[तदो भ देव तहाविधस्स पृत्तस्स देंसणेण, संगलिद अस्सुजलं उन्िआ 
अणवेविखिदप रप्पहरणाधिजोएग सामिणा अज्भेराएण अभिजुत्तों धर्षजओ॥ 
तू अ सुदवहामरिसुद्दी विदपरवकस विमुक्कजीविदासं तह परक्‍्कमन्त वेविख 
प्षीमणउलसहदेवपण्घालप्पमुहेहि अन्तरिदो धणवबेअस्स रहवरो ।] 

दुर्यधिन:--ततस्ततः । 

पर्माप्तेति । पर्याप्त तृप्त॑ यथेष्टं वा नेत्र [आयत वा] मच तत्तथा । पर्माप्ते 
स्पात्तुप्ती आक्तिनिवारणे ।॥ इति विश्व: । अचिरोदितचर्द्रवत्कान्तं 
रम्यम्‌ । उद्धदमानमुद्रच्चत्‌ । एवाहशमप्यानन तव प्राणापहारे विनाशे 
[अपचार इति पाठे निर्म॑मे] परिवरतिता दृष्टियंत्र तथाभूत॑ विप्रीतदर्शने कर्म 
फरणेन हृष्टमू । इवशब्दीतववलूप्तों पर्टुख्यों 





छु यथेष्ट 


चतुर्थोडदू: १७३ 


कर्ण ने तुम्हारे उस॒विशाल्न नेत्रों वाले, नव उदित चन्द्रमा के समान 
सुन्दर नई प्रकट होती हुई यौवनावस्था में रमणीय शोभा वाले, कमल-सहश 
मुख को प्राणों के निकल जाने के कारण पलटी हुई दृष्टि वाला हो जाने पर 
कैसे देखा होगा ? ॥१०॥ 

सूत--आयुष्मन्‌, शोक के अधिक आवेग से बस कीजिये । 

दुर्योधन--सूत, पुण्यशाली लोग ही दुख का अनुभव करते है। लेकिन 
हमारा-. 

सामने ही जिसके वन्धु मारे गये हैं, यह हृदय अपमान की अग्नि से अत्य- 
घिक जल रहा । (इसलिये हमे) शोक कहाँ ? पीडा कहाँ ? ॥११॥ 

(यह कहकर मूच्छित हो जाता है) | 

सुत--धैर्य रखिये, महाराज धैयं रखिये । (ऑचल से हवा करता है)। 

इुयेंधिन--(चेतना पाकर) भद्र सुन्दरक, तब मित्र अद्भ राज ने क्या किया ? 

सुन्दरक-देव, इसके वाद इस प्रकार (दुरावस्थाग्रस्त) पुत्र को देखकर 
वहते हुये आँसुओ को त्यागकर शत्रु के आयुधों के प्रहार की चिन्ता न करते 
हुये स्वामी अज्भराज ने अर्जुन पर आक्रमण क्रिया। पुत्र-बध के क्रोध से 
प्रोत्साहित पराक्रम वाले और प्राणों की आशा छोडकर अत्यधिक पराक्रम 
दिखलाते हुये उस्ते (कर्ण को) देखकर भीम, नकुल, सहदेव और पाठ्चाल आदि 
वीरो ने अर्जुन के रथ को ओट में कर लिया । 

दुर्पोधन-- इसके वाद ? 





प्रत्यक्षमिति । अदणों: समीपे इति प्रत्यक्ष हंतन्वधुनामस्माक एसद्धुदय- 
मित्पन्वय: । [परिभव एवं अग्तिस्तेन । अत्यर्य भूश दह्मते । कुत इति हृदयस्य 
दह्ममानत्वान्नास्ति दु खव्यथयोस्तत्रावकाश इति भावः॥ ११॥ 

प्रतिपन्नमज्जी कृतम्‌ । [तथा विधा यस्य स तथाविधस्तस्य !] अश्रुजातमु० । 
[अनपेक्षितः अगित: परेषां प्रहरणानामभियोग आक्रमण । शस्त्रव्यापार 
इत्वथें: । येव | सुतवधादमर्षस्तेनोद्दीषित: पराक्रमो यस्य ठम । विमुक्ता 
जीविताशा येन त॑ । जीवित्निरपेक्ष युद्धधमानमित्यर्थ: ॥। पराक्रमवन्त प्रैदय 
नकुलसहदेवपाजञ्चालप्रमुख रन्‍्तरितो धनजञ्जयस्य रथबरः । अत्रान्तरितः पिहित: । 


१७४ बेषीम॑हारे 


सुन्दरकः--त्ततो देव, शल्पेन, भणितम्‌--अद्भ राज, हततुरज्ञमों परत- 
फूघरस्ते रथ. । तस्न युवत श्ीमाजु माभ्यां सहायोद्ध म // इति भणित्वा निवर्तितों 
रथोइबतारित: स्वामी स्पन्दनादुबहुप्रकारं च समाश्वाप्तित: 
[वदो देव सल्लेण भविदम्‌--अद्भ राभ हदतुलद्भमो भग्य कुबरी रहोठा 
ण जुत्त भीमाज्जुणेहिं सह आजुण्मिदु । जि भणिज णिवद्ठिदों रहो ओदारिदो 
सामी सम्दणादों बहुप्पआर अ समस्सासिदों | ] 
दुर्योधिन: -धतस्ततः । 
सुन्दरक ---ततश्च स्वामिना सुचिरं विलप्प परिणनोंपनोतमस्धे, रथ प्रेषय 
दीघे निषशवस्य सपि दृष्टिविनिक्षिप्ता । सुन्दरक एहीति भणितं थ। ततो:हमुतः 
गतेः स्वामिसमोपमण्‌ । ततोड़वनीए शोप॑त्यानात्यट्टिकां शरीरसंगलितें: शीणित- 
विश्दुभिलिप्तमृ् बाण कृत्वाभिलिशय प्रेषितो देवस्य संदेश: ) (इति पह्टिकार्मा- 
यति) । [तदो अ सामिणा सुइर विलविज परिअणोवणीदं अण्णं रह पेक्सिल 
दीहूं निस्ससिअ मइ विद्टि विणिविद्वविदा । सुन्दरअ, एहि त्ति भणिदं अ। तदी 
अहूं उबगदी सामिसमीवम्‌ । तदो अबगीअ सीसदूठाणादी पद्टिअ सरीरसगलिदेहिं 
सोणिअविंदुर्दि लितमुद्द वा्ण कदुअ अहिनिहिआअ प्पेहिदो देवस्स संदेसो ।] 
(दुर्योधनों ग्ृहीत्वा वाचयति यथा) * 
,.. स्वस्ति । महाराजदुर्योधनं धमराज्भणात्कर्ण एदव्ते कण्ठे गाढमालिइु् 
विज्ञापयति । हि हे 
अस्‍्त्रग्रामविधो कृती न समरेप्बस्यास्ति तुल्यः पुमान्‌ 
श्रातृस्थो5पि ममाधिकोश्यममुना जेयाः पृथासूनव । 
यत्संभावित इत्यह न च हतो ढु.शासनारिमंया 
त्व दुःखप्रतिकारमेहि भुजयर्वर्यिंग बराप्पेण वा ॥१२॥ 





अधि राघेय स्सलिततुरज्ञमों भग्तकुबरस्ते रथों न योग्यों वोदु भीमार्जुनाशां 
, सह सामप्रत्तमायोधितुम्‌ । ततः परिवर्तितो रथों बहुप्रकार च समाशवासित. ॥| 
, स्वासिना सुचिर विलप्य परिजनोपनीतमन्य रथमारुह्म क्षणेत दीर्घ विशव॑स्थ 
+ भथि इष्डिनिहिता । सुन्दरक आगच्छेति भणितं च । तृत उपगतो5हँ स्वामित्तर 
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सुन्दरक--देव, तब शल्य ने कहां--अज्भराज तेरे रथ के घोड़े मर गये 
हैं और कूबर (फड़, बाँस ) टूट गया है । इसलिये भीम अर्जुन के साथ युद्ध 
करना ठीक नही है । यह कहफर उसने रथ लौटा लिया; स्वामी को रथ से 
उतारा और अनेक प्रकार से सानलवना दी । 
दुर्गोधत--इसके बाद ? 
सुन्दरफ--तव स्वामी मे बहुत देर तक विलाप करके सेवक द्वारा लाये 
'रप को देखकर और लम्बा साँस लेकर मुझ पर हृष्टि डाली और कहा-- 
« सुन्दरक भाओ ।' तब मैं स्वामी के समीप गया | इसके पश्चात्‌ सिर से पट्टी 
खोलकर शरीर से निकले हुये रूधिर के विन्दुओ से वाण को भीगा मुख करके 
देव को (यह) सन्देश भेजा है । (यह कहकर पढ्टो देता है)।॥ 
(दुर्योधन लेकर पढता है) 
'स्वस्‍्ति । कर्ण युद्ध-भमि से महाराज दुर्घोधघन का यह अन्तिम कण्ठालिज्धन 
करके निवेदन करता है 
यह शस्त्र-समूह के प्रयोग मे चतुर है ; कोई भी पुरुष युद्ध में इसके तुल्य 
नही हैं; यह मुझे भाइयों से भी अधिक है, यह पाण्डु के पुत्रो को जीत लेगा, 
« इस विचार से आपने मेरा सम्मान किया, लेकिन मैं दुःशासन के शत्रु कोन 
“मार सका (इसलिये अब) आप स्वय (अपने) भुजाओ के वल से अथवा आँसुओ 
से (अपने) शोक का प्रतिक/र करो ॥ १२ ॥। 








मीपम्‌ । ततः छीर्प॑स्थानत्पट्टिकामपनीय स्व्रशरीरसगलितैं: शोणितबिन्दुभिः 
सुस्निग्धमुख ... । अत्र कूबरस्तु युगधर इत्यमर' | शीर्ष मस्तकम्‌ ।अपनीयानीय 
[द्रीइत्य] 
_ अस्त्रेति। अं कर्ण: [अस्त्रप्रामस्थास्त्रसपृूहर्प विधौ प्रयोगे] कृती कुशलः। 
* इत्यनेनाकारेणाह सत्सभ्ावितों भवता प्रसिद्धः कृत: | प्रतिकार: प्रतीकार. इति 
शब्दभेद: त्व प्रतिकारमेहि गच्छु । तथा च युदृध्वा वा । रुदित्वा वा। राजन 
ध्राठृदु:खं त्यजेति भाव:। अहं तु स्वंथा न समर्यों मयि समपित कार्यभार 
निर्वोदिमिति निर्वेद ॥ तदुक्त, साहित्यदपंणे तत्वश्ञानापदीप्यदिनिर्वेदः स्वाव- 
'माननम्‌ इति ]॥ १२॥ झ 
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दुवेधिन --यपत्य कर्ग, किमिद भ्रातृशतवधदु:खित सामपरेण वाश्याल्येत 
धट्टयसि । भद्र सुन्दरक, अबेदानों किमारम्भोउड्ध राज: । 
सुस्दरकः देव, अपनीतशरीरावरण आत्मवधक्ृतनिश्चय: पुनर पिषा्थव 
सह समर सार्गयते । [देव अवणीदसरी रावरणो अप्पवहक्रिदणिब्चओ प्रुणों वि 
पत्शेण सह समल मग्गादि ।] | 
दुर्योधन: --(आवेगादासनादुत्तिष्ठनू) सूत रथमुपत्य । सुन्दरक, त्वमपि 
मद्बचनारवरिततरं गत्वा वयस्यज्भराज प्रतिबोधय | अलमतिसाहसेन । अभिल 
एवायमावयो: संकल्प: । ने खलु भवानेको जीवितपरिस्याग्राकाइक्षी | कि वु 
हत्वा पार्थान्सलिलमशिवं वन्धुवर्गाय दत्त्वा 
मुक्‍्त्वा बाप्पं सह कतिपयर्मन्त्रि भिश्वारिभिश्च । 
कृत्वान्योन्यं सुचिरमपुनर्भाव्ि गाढोपगुढं 
सत्यक्ष्यावो हृततनुमिमां दुःखिती विदृत्तो च ॥१३॥ 
अथ च शोर प्रति मधा न किड्विस्संदेष्टव्यम्‌ । 
बृपसेनो न ते पुत्रों न में दृ.शासनो5्तुजः । 
त्वां बोधयामि किमहूं त्वं मां संस्थापयिप्पामि ॥१४॥ 
सन्दरक---यद्ें व आज्ञापयतति (इति निष्क्रास्तः)। [जं देवो आंणवेदि।] 
दुर्योधन. - तु्ंमेव रथमुपस्थापय । 
सूतः--(कर्ष दत्त्वा) देव, हो पासंवलितो नेमिध्वनि.भूयते । तथा तर्फयामि 
नून॑ परिजतोपनीतो रमः । 
दुर्योधनः --सूत, गच्छ तत्व सज्जीकुर । 





देव अद्याप्यारम्भ: पृच्झयते । [शरीरावरणं संनाह. संकल्पः प्राणपरि- 
स्थागरूप: )] संकल्प: कर्म मानसम्‌ इत्यमर:। 

,हल्वेति। अशिवममज्नलम्‌। बाध्य सुकत्वा । अपुनर्भावि [न पुनर्भ॑वितृं 
शीलमस्य तत्‌ ।] ग्राढोपयूढं गाढालिज्जूनम् | इमां । हततनु निर्द्शरी रमे वमेव 
कृत्वा आवां सत्यक्ष्याव इत्यस्वयः । आवा कीहशी । प्रथम डःतिती वो 
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दुर्योधन--मित्र कर्ण, सो भाइयों के वध से दुखी मुझको यह दूसरे वाणी 
रूपी बाण से बयो बोध रहे हो ? भद्र सुन्दरक, तो अब अंगराज क्या काम 
कर रहे हैं ? 

सुन्दरक--महाराज, अपने शरीर से कवच उतारकर और आत्मघात का 
निश्चय करके वह फिर, अर्जुन के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे है। 

दुर्योधिन--[जल्दी से आसन से उठकर) सूत, रथ लाओ। सुन्दरक, तुम 
दुःसाहस से बस करो । हम दोनों का निश्वय एक ही है। केवल एक आप ही 
प्राण छोड़ने की इच्छा नही कर रहे, प्रत्युत-- 

'वृर्थां (कुल्ती) के पुत्रों को मारकर, बन्धु लोगों को अमंगल जल देकर 
“(तपंण करके), (शेष बचे हुए) कुछ मंत्रियों और श॒त्रुओ के साथ आँसू वहाकर 
ओर परस्पर दुबारा न होने बाला (अर्थात्‌ अन्तिम) गाढ आलिगन करके दुःखी 
और शान्त हुये हम दोनों इस अधम शरीर को त्याग देंगे ॥१३॥ 

(पुत्र के) शोक के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योकि-- 

'वृषसेन तुम्हारा (ही) पुत्र नही था; दु शासन मेरा (ही) छोटा भाई नहीं 
था । मैं तुम्हें वया सान्त्वना दूं ? तुम ही मुझे घैर्य॑ बधाओगे' ॥१४॥ 

सुन्दरक--जो महाराज आजा दें । (यह वहरर मिकल जाता है)। 

दुर्षोधन--शी प्र ही रथ लाओ । 

सूत--(कान लगाकर) देव, हिंनहिनाहुट से मिश्रित पहिये की नेमि 
(परिधि, घेरे) की आवाज सुनाई पड़ रही है। इससे सोचता हूँ कि (यह) 

. निश्चय ही सेवुक द्वारा लाया हुआ, रथ है। _ 
दुर्योधन--सूत, जाओ, तुम तैयार करो। 





कजिय+ छीन “ए८:पएप:।/+े-प/)प।ोआ-३-5/य/०/०/ उ8कऊका््हूछश 
निववृ त्तो मुमूक्षू ॥१३॥ 
यूपसेन इति। [बृषसेन: तेपुत्रो ना आवधोरभिन्नत्वान्ममापीति भाव: । 
। बु.शासन: से अनुज. कनीयान्‌ झछाता -ल । तवापीति, शेपः ४ ,अतोरह त्वां कि 
मोधयासि | त्वमवि माँ कि संस्यापयिष्यत्ति । प्रकृतिस्यं करिष्यसि। 
ज्ावयोरभिन्‍्तत्वात्सान्त्ववादिकमनपेक्षितमितिभावः । ]$४॥ . , 
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सूत:--यदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य पुत्रः श्रविशति) 
दुर्मोधन:--(विल्योबय) किमिति नारूढोउस्ति । 


सूत --एप खल्लु तातोःम्था च संजयाधिप्ठितं रथमारुह्य वेवस्य समीप 
म॒पयतो । 


दुर्योधन:--कि नाम तातोष्स्बा च संग्राप्ती । कष्डमतिबीभत्समाचर्सिं 
देवेन । सूत, गब्छ त्व॑ स्थन्दन तुर्णमुपहर। अहमपि तातदर्शनं परिहन्लेकाते 
तिध्ठामि । 
सूत.--देव, त्वदेकशेषबान्धवावेतो । कथमिव न समाश्वासयसि । 
दुर्योधत.--मूत, कथमिव समाश्वासयामि विमुखभागधिय:॥) पश्य--* « 
अद्यवावां रणमुपगती तातमम्बां च हृष्ट्वा ४ 
प्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो5हं च दु.शासनश्व। 
तस्मिन्वाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां हर 
पाश्व॑ पिन्नोरपगतघृण: कि नु वक्ष्यासि गत्वा ॥१५॥ 
तथाप्यवश्य वन्दगोयी मुरू । 
(इति निष्क्रान्तो) 
# इति चतुर्थो5डू: # 





कृपा अश्वशब्दः। संवर्लितो 'मिश्र. | मेमिश्वक्रप्रात्त: | त्यदेशबर्धों 
त्वमेकों वार्धवों ययोरिजि समास- । के 
मर्लेति । भावामहू दु-शासनश्च ! [भरत हठातु 4] तामयस्यों मरणह॒पाम 
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सूत--जो महाराज आज्ञा दें। (यहूं कहकर बाहर जाकर फिर प्रवेश 
करता है)। 

इर्पोष्ठन--(देखकर) तुम (रथ पर) चढे क्यो नहीं हो ? 

सूत--यह्‌ पिताजी और माताजी संजय द्वारा अधिप्वित रथ पर बैठकर 
महाराज के ,समीप आये है। 

/दुर्वोधन--क्या पिताजी और माताजी आये हैं ? बड़ा इ.ख है, देव ने 
बड़ा अवर्थ, किया । सूत, जाओ, तुम जल्दी से रथ लाओ। मैं भी पिता की दृष्टि 
बचाकर एकान्त में खड़ा होता है । 

। पसूत--महाराज, आप इन्हें, जिनके आप ही एकमात्र सम्बन्धी अवर्शिष्ड 
हैं, सानत्वना क्‍यों नही देते ? 
ं बुर्योधिन:--घूत, विपरीत भाग्य वाल मैं किस प्रकार सान्त्वना दूँ ? देखो-- 
आज ही हम दोनों पिताजी और माताजी का दर्शन करके युद्ध में भागे 
थे; उन दोनों मे प्रणाम करते हुये मेरा और इु-शासन का सिरसूघा था। 
उस बालक के शत्रु द्वारा बलपूर्वक उस अवस्था (मृल्छ) को प्राप्त करा देंने पर 
मैं निर्दंय माता-पिता के पाप्त जाकर क्या कहूँगा ? ॥१५॥/ 
तो भी माता-पिता की अवश्य वन्दना करती चाहिये पै३ 
(दोनों बाहर निकल जाते हैं) 


+ -. # चतुर्थ प्रड्डू समाप्त # 





वित्तोरिस्यश्न पिता मात्रा इत्येकशेप: । घृणा करुणा जुग्ुप्सा वा। जुगुप्साकदण 
पुणे इत्यभर: । पिश्नो: पाएदे गत्वा कियु बक्ष्यामीत्यन्वयः ॥१४॥ 
 असूत ये रत्नधरो मुंणादयों नावाग्रुणाढधा दमयस्तिकापिं ॥ 
जगढ़रं तस्प इतो व्यरंसीदद्धूशइवतुर्धों वरटिप्पनेश्व ॥ 


# इति चतुर्योड्डूड # कर 


पञ्चमोष्डूः 


(ततः प्रविश्ञोत्ति रघयानेन गार्धारी संजयों धृतराष्ट्रश्व) 
धूतराप्ट्र--वत्स संजय, कयय कथय कस्सिल्नुदेंशे कुदकुलकाननेरशेषप्- 
बालो बत्सो में वुर्योधिनस्तिष्ठति । कच्चिज्जीवति वा न वा । ५; 
गान्धारी--जात यदि सत्य॑ जीवति में वत्सस्तत्कयय कत्मिस्देश वर्तते । ' 
[जाद जइ सच्च॑ जीवदि में वच्छो ता कहेहि कर्श्सि देसे पटुठदि ।] 
संजय“--नन्वेष महाराज एक एवं श्याग्रोधच्छायायामुपविष्टस्तिष्ठति । 
गास्धारी--(सकृरुणम्‌) जात, एकाक्रीति भणसि। कि मु खंखु सांप्रतं 
प्रातृशतमस्य पाश्वे भविष्यति । [जाद, एआइ त्ति भणारि । कि णु बखु संपर्द 
भादुसद॑ से पास्से भविस्सदि ।॥) 
संजय:--तात, अम्बे, अवतरतं स्वैरं रथातृ । कर 
(उभाववतरणं नाटयत: ।) रे 
(तत: प्रविभति सब्रीडमुपविष्टो दुर्योधन: ) 
संजय:--(उपमृत्य) विजयतां भहाराजः । नन्वेष तातः अम्बया सह 
प्राप्त: । कि मे पश्यति महरराज:ः | 
दुर्योधन.--(वैलक्ष्य॑ नाट्यति) ह 
घृतराष्ट्रर-- | * 
शल्यानि व्यपनीय कड्भूवदरैरुन्मोचिते, कड्ूदे 
बद्धेपु श्रणपट्टकेपु शनकीः कर्णे कृतापाश्चयः । 


र्-........._-_____+37+5+575 








एकशेपोइवधिष्ट: । प्रवालो5ड्कुर: । अवालमड्कुरेप्प्यस्ती इत्यमरः। 
(कच्चित्‌ कामप्रवेदने इति चामर. ।]*'मे पुत्रकस्तत्कथम कस्मिन्नुददेशे बत॑ते 
अन्यथा कि सांप्रत॑ भ्ातृशतमस्य*** । अच जात पुत्रक [स्वर शने: सुसमिति 
ग्रावत्‌ । सबीइ्ध सलज्ज यथा स्वादेवस्‌ । 


हि ॥ ४ ध 


पंइंचम अँडू ||. 





[(तत्पश्चात्‌ रथ पर सवार होकर गास्धारी संजय ओर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं।) 

धृतराष्ट्र--वत्स संजय, बतलाओ, बत्तलाओ कुरू-कुल ,रूपी कानन का 
एकमात्र अवशिष्द अंकुर, मेरा पुत्र दुर्वोधन किस जगह है ? वहू जीवित है 
+लैथवा नही ? 

गान्धारी--पुत्र, यदि मेरा वत्स सचमुच जीवित है तो बतलाओ वह किस 
स्थान पर है ? 

संजय--यह महाराज अकेले ही बट-श्ृक्ष की छाया मे बैठे है! 

गारघारी--(करुणापूर्वक) पुत्र, 'अकेला है' यह क्यो कहते हो ? इस समय 
इसके पास तो सौ भाई होंगे । 

संभय--तात, अम्वा, धीरे-धीरे रथ से उतरिये | 

< (दोनों उतरने :का नाटूय करते हैं) 

संजप--(पास जाकर) महाराज की जय हो । यह पिताजी माताजी के 
साथ आये हैं। महाराज क्‍यों वही देख रहे ? 

दुर्योधन--/लज्जा का नाट्य करता है) । 
४ घूृतराष्टू-- 
9 | कवच उतारने पर चिमटी के मुख से बाणों के अग्रभाग निकालकर, घायों 
पर पट्टियों के बाँध देने पर धीरे से कर्ण का सहारा लिये “हुए और (पहले) 


शह्यानोति । [कड्धूस्य पक्षिविशेषस्य //पैदतसिव बदन येपां ते: कद्धूबदते: 
- शस्त्रविशेषै:। शल्यानि बाणाग्राणि [ व्यपनोय ] उद्धुत्य कड्डूडे संनाहे [ उन्‍्मोचिते] 
अपनीते । कर्ण कृत: अपाश्रय: आश्रयो येन ताहशः । आदौ भवता निजिता: 
पश्चाच्च सान्त्वितास्तान्‌ शत्रुपक्ष्यान्‌ नरपतोम्‌ लोलय/ आलोकयद्‌ भवान्‌ । एप 
क्षत्रियाणां धर्म: यन्तिजिता अपि शत्रवः साल्त्वनीया एवेति । हे पुत्नक क्षतजा 
पीड़ा सह ति पापेन पुत्रविनाशान्मन्दभाग्येन सथा न पृष्डः ॥१॥ 





(5२ बैणीसंद्वारे 


दूरान्निजितसान्त्वितान्नरपतीनालोकय॑ल्लीलया _ 
सद्या पुश्रक वेदनेति न मया पापेन पृष्टो भवान्‌ ॥१॥ 


। (धुत्तराष्ट्रो गान्धारी च स्पर्शनोपेत्यालिजतः) 


गान्धारी--बह्स, अतिगाठप्रहारेदनापर्याकुलस्थास्मासु सस्निहितेष्वपि में 
प्रसरति ते वाणी । [वच्छ आदिगाढ़्प्पहा रवेअगापज्जाउलस्स अष्ां हि सृण्णिरि हिदेसु 
विण त्पसरदि दे वाणी !] | 

धृतराष्ट्+--धत्स, दुर्योधन,किमहृतपूर्व: संप्रति मध्यप्यममध्याहार: । 

गान्धारी--वत्स, यदि त्वमप्यस्मान्नालपत्ति तह्कि संप्रितं बत्सों' दु.शोसत 
आलपतु दुर्मदंणों बायान्यो वा । [वच्छ, जड्ठ तुम॑ वि. अह्ये णालवसति ता कि 
सपद वच्छो दुस्सासणो आलवदु दुम्मरिसणों वा अध अण्णी वा।] (इवतिं 
रोदिति) 


दुर्योधनः-- 
पापो5हम््रतिकृतानुज्नाशदर्शी 
तातस्य वाष्पपयसां तव चाम्व हेतुः । 
दुर्गातमत्र विमले भरतान्वये वः 
कि मां सुतक्षयकरं सुत इत्यवैषिः ॥२॥ 
गान्धारी--ज्ञात, अल परिदेविंतेन | त्वमपि तावदेकोंईइस्योन्धप्रुगतस्म 
सार्गोपदेशक. ) तच्चिरं जीव । कि मे राज्येन जयेन वा। [जाद, भल॑ परिदेविदेण | 
तुम वि दाव एक्क्रो इमस्स अन्धजुअलस्स मागोपदेसओं । ता चिर जीव । कि 
में रण्जेण जएण वा ।] 
दुर्योधत.--+ हेड ४० हक 





स्पर्शेत अन्धत्वाद्‌ हस्तपरामर्शेत समीपमागत्य । गान्धाय्योा, अपि या्तिव्रत्य- 
प्रेरिताया: स्वभर्तुराम्ध्यात्मगोडपि चंक्षुपोबंद्धपट्टिकात्वादन्धत्वम्‌ 4 [तु 
भारते-गान्धारी त्वथ शुश्राव धृतराष्ट्रमचक्षुपम्‌ु ॥ ततः सा पट्टमादाय ,इंता 


प्ले चमौ ञ्द्का + रैफरे 


जीते गये और (पश्चात्‌) सान्त्वता दिये गये राजाओं को दूर से ही शान से 
, देखने वाले आप से मुझ पापी ने यह न पूछा (पूछते का सुअवंसर न पाया)-- 
हे पुष्र' तुम्हारी बेदना सह्य तो है ?” ॥१॥ हि 
(धृतराष्ट्र और गान्धारी टटोलते हुए पास आकर आलिड्भन करते है) 
गान्धारो--वत्स, हमारे समीप आने पर भी अत्यधिक गम्भीर प्रहारों की 
.पीडा से ध्याकुल हुए तुम्हारी वाणी भी नहीं चल रही है । 
 धृतराष्ट्र--वत्स दुर्योधन, मेरे प्रति भी अब तुम्हारा यह पहले कभी न 
किया गया मौत व्यों ? 
गास्घारी--वत्स, यदि तुम हमसे नहीं बोलोगे तो क्या अब पुत्र दुःशासन 
,बोलेगा ? या दुर्मघण अथवा कोई अन्य (बोलेगा) ? (रोती है) 
पुरपेधिम--- 
है माता, बिना प्रतिशोध लिये अनुज का नाश देखने वाला मैं पापी पिताजी 
और आपके आँसुओ का निमित्त हूँ। इस निरमेल भरत-कुल में अनुचित 
रुप से हक और (आपके) पुत्रों का नाश करने वाले मुझे आप पुत्र क्यों 
? ॥श॥ - 
 गरार्शारी--पुत्र, विलाप न करो । अब तुम अकेले ही इस अन्धे युगल को 
मार्ग बंतलाने वाले हो । चिरजीवी रहो । मुझे राज्य से अथवा जय से वक्या 
(प्रपोजन) ? 
दुर्षोधन-- 





बहुगुणं तदा । बबन्ध नेत्रे स्वे राजन पतित्नतपरायणा ॥] अपकृतमप्कारः 

&त:। यदि त्वुं मां नालपसि तदा कि। | 

- पाप इति। हे अम्ब [अं पाप: यतः] त्तव तातस्य च बाष्पपयर्सा हेतुः 
कारण जातोषइस्मि । कोहशः । अप्रतिकृतो5प्रतीकारविषयीकृतो योधमुजनाशः 
[वं पश्यत्तीति] तदर्शी त्व माँ सुत इति किसवेधि जानासि। कौहशम। वो 
* युष्भाकमिह भरंतकुले दुर्जातं दुष्टपुअम्‌ । पुनः कीहशम्‌ । वः सुतविनाशकरम्‌ । 
व इति काकाक्षिगोलकवदुभयास्वय । आकाइलक्षाया उभयत्र सत््वात्‌। शब्दा- 
स्वस्थ दागाकाइक्षाक्रमेणोत्यानादित्यम्यत्र॒ विस्तर' ॥शा। 

“ज्वमेव तावदेतस्यास्थयुगलस्य मार्गोपदेशकों भव । 


(८४ बैणीसंहारे 


मातः किमप्यसहर्श कृपणं वचस्ते , ह 
सुक्षत्रिया वव मबती वव च दीनतैपा । 
निव॑त्सले सुतशतस्य विपत्तिमेतां 
त्व॑ं नानुचिन्तवसि रक्षसि मामयोग्यमु ॥झ 
नू्त विचेष्टितमिद सुतशोकत्य । ! 
संजय:--महाराज, कि याय॑ लोकवादो वितथ'--'न .घटस्य कूपपाते 
रज्जुरपि तत्र प्रक्षेप्तव्या' इति । - 
दुर्योधन:--अप्रुप्कलमिदस । उपक्तियमाणासाथे करिमुपकरणेन्‌ .। [ईर्ति 


रोदिति) । + 
धुतराप्ट्र:--(दुर्योधत॑ परिष्वज्य) बत्स समाश्यप्तिहि । समारवासय 


चास्मानिमामतिदीनां मातरं च। ४ 
दुर्योधन:--त्ात, दुर्लभः समाश्वास इदानों युध्माकमु कि तु-- 
कुन्त्या सह युवामद्य मया निहतपुत्रया । 
विराजमानी शोके5पि तनयाननुशोचतम्‌ ॥४॥॥ 
गान्धारी--जात, एतदेव सांध्रतं प्रभूत यत्‌॒त्वमपि तावदेकों जीवसिं) 
तज्जात, अकालस्ते समरस्य । प्रसीद । एप ते शीर्पाञज लि: । निवत्यृतां समर- 


व्यापारातू । अपश्चिम कुरु मे बचनस्‌ । 

जाद एवं एन्य संपर्द प्पभूद जं तुमं थि दाव एक्को जीवसि। ता जाद 
अकाली दे समरस्स । प्पसोद । एसो दे सीसज्जली । णिवट्वीअदु समरब्वा" 
बारादों । अपच्छिमं क़रेहि बअणम्‌ ।] 








, मातरिति | क्िसप्यनिर्वंचतीयस्‌ | कृषण दीनस्‌ । सुक्षज्रिया शोमनिक्षत्रिय- 
जाति; । क्येति । अत्यन्तासम्भवेश्थ दौ क्‍्वो प्रयुज्येते इति कोष: । हे विवंत्सले 
अवात्सल्यवति बात्सल्यहीने वा ॥३॥4 मु 

कि वितचोषध्सत्यः कि तु सत्व एव्टार्थ: | रज्जु:। रगनादिश्ग्रहः । इवं 
बच्चोग्ुष्कलमश्रेष्ठ । श्रेयान्श्रेष्ठः पुच्कते; स्थात्‌ इत्यमरः। [न सर्वव्यापीत्यव: | 


पेडवमोईडू: £घ 


है माता, तुम्हारा यह कैसा अनुचित और दीनतापूर्ण वचन है। कहाँ! 
आप कुलीन क्षत्रीय वीराज़ना ? और कहाँ यह दीनता ? हे अवत्सले, आप 
सो पुत्रो की इस विपत्ति का विचार नही कर रही; मुझ अथोग्य की रक्षा करे 
रही हैं॥३॥ डक 

निश्चय ही यह पृत्र-शोक को करामात है । 

संजय--महाराज कया यह लीकोक्ति झूठी है कि घड़ा कुर्ये में गिर जाने 
पर रस्सी भी वहाँ नहो फेंक दी जाती । 

दुर्योधन--यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है ॥ उपकाये के अभाव में उपकार- 
सामग्री से कया (लाभ) १ (यह कहकर रोने लगता है) । 

धृतराष्ट्र--(दुर्पोधन का आलिज्भधन करके) वत्स धैर्य रक्खो । हमे और 
अपनी इस अतिदुखित माता को भी सान्त्यना दो । 

बुर्योधन--तात, अब आप लोगों को सान्त्यवा मिलनी कठिन है । 

किन्तु-- 

भाज मेरे द्वार मार डाले गये पुत्रो वाली कुन्ती के साथ शोक में भी 
विराजमान तुम दोनों पुत्रों की चिन्ता करेना ॥४॥ 

ग७घारो--पुत्र, मेरे लिये अब यही बहुत है कि एक तुम ही जीवित 
रहो । इसलिए, हे पुत्र, अब तुम्हारे युद्ध का समय नही है । प्रसन्न होओ। मैं 
तैरे हाथ जोडती हूँ । ग्रुद्ध फरना बन्द कर दो और अपने पिता के वचन का 
प्रालन करो | 





[उपक्रियमाणानां रक्षणीयाना भ्रातुणामभावे उपकरणेन मम प्राणरक्षणेन किम्र्‌ । 
-गीष्काभावे कि साधनेनेत्यथे! ।] 2! 2 

कुन्त्पेति | अद्य [मया निह॒तपुत्रया] कुरत्या सह युवा [शोकेपि विराजमानों 
मया तस्या' पुनाग्‌ हत्वा कृतये रनिर्यातनादिति भावः ।] तनयाननुशोचतमित्य- 
स्वय: ॥४॥ हर रह है 

इदमेव यत्त्वामप्येक॑ नानुशोचयिष्ये । तज्जात असीद | एप ली शीर्ष 
अड्जति- । नियरत्यंतामेतस्थात्समरव्यापारातु । अपश्चिमं कुछ पितुरवेचनम्‌ अब 
'अभूत्त युक्तम्‌ । शीर्षेफडजलि प्रणाम. । अपश्चिमसलड्घ्यम्‌ । सपत्नः शत्रु: । - 
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धृतराष्ट्र:---बत्स, श्यणु बचनं तवाम्बाया मम निहताशेपबन्धुवरगत्य ! 
पश्य-- | 
दायादा न ययोव॑लेन गणितास्ती द्रोणभीष्मो हतो - * 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगत्फाल्युतातु। 
वत्सानां निधनेन में त्वयि रिपुः शेपग्रतिज्ञोब्धुना ' 
मान॑ वैरिपु मुब्न्च तात पितरावन्धाविमी पालय ॥५॥ 
दुर्योधन: -समरात्प्रतिनिवृत्य कि मया कतंव्यम्‌ । 
गान्धारी--जात, यत्पिता ते विदुरो था भणति । 
[जांद ज॑ पिदा दे विउरो वा भणदि ॥] 
संजयः--देव, एयमिदस्‌ । 
दुर्योधनः--संजय, अद्याप्पुपदेष्टब्यमस्ति । 
संजयः--देव, यावत्प्राणिति तावदुपदेध्टब्यमूमिविजिगीयु. प्रशावताम्‌ । 
दुर्योधन:--(सक्रोधम्‌) श्वणुमस्तावद्भुवत एव प्रज्ञायत. संप्रत्यस्मदनुरूपछुप- 
देशम्‌ । 
धृतराप्ट्र:--बत्स, युक्तवादिनि संजये किमग्र क्रोध्वेन | यदि प्रकृतिमावद्यते 
तदहुमेव भवस्तें भ्रवीमि । श्रूयतामु । 


दुर्योधन---कथयतु तात:। 
धंतराष्ट्र:--वत्स, कि विस्तरेण ! संधत्तां भवानिदानीमवि युंधिष्ठिरमी- 


व्सितपणयाधिन । 





दायदा इति । [ययोव॑लेन दा पित्रादि द्रव्यामाददतेददन्तीति वा- दायादा: 

ज्ञातयः । पाण्डवा इत्यर्य: | न गणिता तुच्छत्वेनावज्ञाता, । तो द्रौषभीष्मी हती । 
फर्णस्यात्मज कर्णस्याप्रतः शमपत' हतवत दत्यर्थ: । फाल्गुवादर्जुनाज्जगद्भोतम्‌ । 

- फाहगुनीनक्षत्रे जात. फाल्गुन:। ततन्र श्रविष्टाफल्युन्यनु रोधा इत्यादिना जातार्थ 
कस्याणों लुकि, लुक्तद्धितलुकि इत्युपसजंमस्‍्त्रोप्रत्ययस््य लुकि फल्मुन इति। 
ततः प्रज्ञादित्वात्स्थार्य अणि फाल्गुल: इति रूपम्‌ | में बत्सर्ना त्वदितरेपां 
मिंधनेन मरणेन रिपुः अधुना त्वयि शेषा शेषवती प्रतिज्ञा यस्य से शैषप्रतिज 


४ 
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धृतराष्ट्र>-पुत्र, अपनी माता के और मेरे जिसके सब वन्धु मर गये है, 
वचन को सुनो । देतो-- ह 

“जिनके बल पर दायादों (हिस्सेदारों) की चिन्ता नही की, थे भीष्म और 
दोण मारे गये; कर्ण के सामने ही उसके पुत्र को मारने वाले अर्जुन से संसार 
डर गया; मेरे पुत्रों को मार देने के कारण इस समय शत्रु (केवल) तुम्हारे 
विषय मे ही शेष प्रतिज्ञा वाला है । (इसलिये) हे पुत्र, शत्रु के प्रति अभिभान 
त्याग दो और इन अच्चे माता-पिता का पालन करो ॥४॥ 

दुर्पोधन--युद्ध से पराड्मुख होकर मैं क्या करूँगा ? 

गान्धारी--पुत्र, तुम्हारे पिता अथवा विदुर जो कुछ कहें । 

सजप -- महाराज, यह ठीक है । कह 

दुर्योधित--संजय क्या अब भी उपदेश का अवसर है ? 

संजय--महाराज, विजिगीपु (विजयार्थी) जब तक जीवित रहता है, तब 
तक बुद्धिमानों के उपदेश का पात्र होता है। 

वुर्षोधन--(क्रोध से) अच्छा तो, हम आप ही बुद्धिमान का अपने लिये 
उचित उपदेश सुनते है । हि 

घृत्तराष्ट्र-- वत्स, उचित बात कहने वाले संजय पर इस विपय में क्रोध 
क्यों करते हो ? यदि आप शान्त हो जायें तो मैं ही आप से कट्टूंगा । 

दुर्वोधन--पिताजी कहे | * 

धृदराष्ट्र--पुत्र विस्तार से बया (लाभ) ? आप अब भी अभीष्ठ शर्ते पर 
युधिष्ठिर से सन्धि कर लें । 





वर्तते । शेपशब्दादर्श आच्वचू । त्वामपि हन्यादित्यर्थ: । अतः रत वत्स न्‍] ध्त्त 
पमक तातेति ताम्ना गोत्रेण वा सुत. । घिप्योनुजश्च वक्तव्य: इति दा ॥] 
दायादा; शत्रव: । अग्रत. कर्णस्थैद । फाल्युनादर्जुनात्‌ । मे वत्साना _ निधनेनाय॑ 
रिप्स्त्वचि शेपप्रतिज्ञ: इत्यन्वय: । त्वदेकावशिप्टश्रतिज्ञ इत्यर्थ: ॥ हे तात मान्य ॥ 
पितरी मातापितरो । एक्शेप/तु ॥शा 

“पिता ते विदुरो यद्भूणति। पिता पितृकल्पों हितोपदेशात्‌ ॥ श्राणित॑ 
जीवितम्‌ /! संपसनश्च प्रकृतिभिमंहोत्साह: कृतश्रम: । जेतुमेषणशोलश्च विजिगी- 
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दुर्योधन.--तात, तनयस्तेहवंदलब्यादस्था बालिशत्वात्संजयश्व काम . 
ग्रयीतु । युध्माकमप्पेयं व्यामोहू: | अथ वा प्रभवति पुत्रनाशजस्मा हृदयम्वा 
अन्यच्च तात॑, अल्व॒लितम्रातृशतोडह यदा तदावधीरितवासुदेवसामोपस्यात: ! 
संप्रति हि. दृष्टपितामहाचार्पानुमराजचक्रविपत्ति: स्वशरी रमाग्रस्नेहादुदात्तपुरष 
श्रोडावहमसुथायसान च कपम्ििव करिप्यति दुर्योधनः सह पाण्डवे: संधिमु। 
अन्यक्च । नयवेदिन्सं जप । 

हीयमानाः किल रिपोन्‌ पा: संदधते परान्‌ । 
दुःशासने हते&हीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌ ॥६॥ 
धृतराप्ट्र:--यत्स, एवं गतेडपि मत्पायंसया न किचिन्ग करोति युधिष्ठिरः 
अन्यच्च । सर्वदयाप्रकृष्दमात्मानं सन्‍्यते युधिष्ठिर. 

दुर्वोधन.--कपमिव । 

धृतराप्ट्र:--वत्स थूपतां प्रतिना युधिष्ठिरस्थ । नाहमेकस्यापि भ्रातुविषतो 
प्राणात्घारयामीति । बहुच्चलत्वात्सडप्रामस्थानुजनाशमाशडुमानों यर्वेव॑भवते 
रोचते स्दंवासी सज्जः सघातुम्‌ ! * 

संजयः--एबमिदस्‌ । 

ग्रान्धारी--जात, उपपत्तियुक्त' प्रतिवाद्यस्व विततुर्वंचनम । 

[जाद उब्जत्तिज्जुतं पडिवज्जस्स पिदुणो वअणम्‌ ।॥] 





पुरिति स्मृतः ॥' इति विजिगोपुलक्षणम्‌ । बेंवलव्याद्ि्वलत्वात्‌ । अम्बा बदतीति 
शेप: । वालिशत्वेन मूर्सतया संजयो वदतीति शेप, | नाम निश्चये । हृदयज्बर- 
स्वातस्पेति शेप. । तातैत्यादि हे तात दुर्योधन. कथ सर्धि करिप्यतीत्यन्वय- 
अस्खलितमविनष्टं। साम संधानम्‌ । [ह्ट्वा] पितामहों भीष्म । आचार्यों द्रोण' । 
[अलुजा दुःशासनादय- ]राजचक्क क्षत्रियसघः । [इत्येतेपां विपत्तियेंत, सः ।7 
स्विशरीरमेव स्थशरीरसात्र तस्मिन्‌ स्नेहस्तस्माव्‌ ।] कीहरशं संधिम्‌। [उदात्ता- 
:श्च ते पुरुषाश्च तेषां ब्रीडामावहतीति प्रीडावहमु ।] उदात्तकथाब्रीडाकरमुत्तम- 


कथालज्जाकरम्‌ । दु.खान्ते च । 
होयमाना इति । दिलागमे रिपोरहितात्‌ । होयमाना हीनाः नृषा' पराज्श- 
श्रृस्संदधते । स्वापेक्षया यदि परे शक्ता भवन्ति तदा ते सम संधि: कतंव्य इतिं 


पथ्चमोडडू: शैपह 


दुर्षोधत--तात, पुत्र-स्तेह जन्य विकलता के कारण माताजी तथा मुर्खता 
के कारण संजय इस प्रज्गर भत्ते ही मढ़े, लेशिन आपडो यह बुद्धिविध्रम ? 
अपवा पुत्री की मत्यु मे उत्पस्त शोक का ही यह प्रभाव है । और दूसरे, पिताजी, 
जब भेरे सो भाई नप्ट नहीं हुए थे, तब मैंने कृष्ण के शान्ति-प्रस्तावना की 
बवहेनना कर दो थी । तो अब दुर्गोधन, बिसने पितामह, आचार्य छोटे भाइयों 
तैया राज-समूह की विपत्ति (मृत्यु) देख लो है, केवज अपने शरीर के प्रति 
भोह के कारण पाण्डवी के साथ उदात्त पुरपों के लिये लज्जा-जनक और 
दैसमाप्र परिणाम बाली सन्धि कैसे करेगा ?ै और भी हे भीतिविज्ञ संजय, 
शत्रु मे निवेश राजा लोग हो शत्रु से सन्धि किया करते हैं। (तव) दु शासन के 
भरने पर अनुज सम्रेत्त प्रवल पाण्डव यों (सन्धि करेंगे) ? ॥६॥ 

घृतराष्ट्र--बत्स, ऐसा होने पर भी मेरी प्राथंथा पर ग्रुधिष्ठिर अवश्य ही 
भुछ भी कर लेगा, दूसरे मुधिष्ठिर हमेंशा ही स्वयं को हीन समझता है । 

दुर्योधत--कंसे ? 

धृतराष्ट्र--बत्म , सुनिये मुधिष्ठिर की प्रतिज्ञा है कि--'मैं एक भी भाई 
फै मर जाने पर प्राण धारण सही कछोंगा । युद्ध के अनेक कपटों से पुर्ण होने 
के कारण भादयों के भाण से डरने चाला वह (यूथिप्ठिर] जब भी आपको 
अच्छा लगे, तब ही सन्धि करने को सैयार है । 

संजप--यह बिल्कुल ऐमा ही है । 

गास्घारो--पुत्र, पिता के युक्तियुक्त चचन को स्वीकार कर लो। 





_ भाव: । दुःशासने हते सति सानुजञाः पाण्डवा जहदीना: सन्तः कर्य पदान्संदधत 
इत्यर्थ; ॥६॥ 

... एवं शर्तेर्धप भवदुक्तमीते्य थार्थस्वेषपीत्यर्थ: भम प्रार्थनपा युधधिप्ठिर: किचिस्त 
फरोतोव न। ् किचित्करोत्येव ; ननु हे राजन्‌ युधिप्ठिर: सर्दमेवापकृर्त 
नैवानुमन्यते । कर दक्षिणत्वात्सदा धर्मेपरायणत्वाच्चेति भावः । कथमिव 
डुत इृदमित्यथे: बहुनि [छुलानि यस्गिस्गसों बहुच्छल्नस्तस्य भावः बहुच्छत- 
सवे तस्मातु ।] भवते रोचते तुभ्यं रुचिविषयोभवति । रुच्यर्थानां श्रीयमाणः 
इति चदुर्ची । उपपत्तियुक्त' प्रतिपद्य॒स्व॒पितुर्वंचनमु । अय प्रतिपद्रस्व जानीहि- 
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दुर्योधनः--तात, अम्ब, संजय, 
एकेनापि विनानुजेन भरणं पाये: प्रतिज्ञातवान्‌ 
प्रातृणां निहते शते5भिलपते दुर्योधनों जीवितुम्‌ ॥ 
तं दुःशासनशोणिताशनर्मारिं गदाकोटिभि- 
भें दिक्षू न विक्षिपामि कृपण: संधि विदष्यामहम्‌ ॥७॥ 
गान्धारी-- हा जात दुःशासन, हा मदडूदुल॑लित, हा युवराज, अयुवर्पर्वा 
झलु फस्यापि लोक ईहशी विपत्ति:। वीरशतप्रसविनी ह॒तगान्धारी, डु जशत' 
प्रसुतासि, न पुनः सुतशतम्‌ । [हा जाद डुस्सासण, हा मदडुद्ुल्ललिद, हो 
जुअराअ, अस्युदपुब्वा वखु कस्स वि लोए ईदिसी विपत्ती । हा वीरसदप्पसर्वि/ 
हंदगरान्धारि दुक्खस्द प्पसुदासि । ण उण सुदसदम्‌ ।] द 
(सर्वे रुदन्ति) 
संजयः--विप्पमुत्सृज्य) तात, अम्ब, श्रतियोधयितुं महाराजमिमां.भरू्ि 
ग्रुवामायती । तदात्मापि ततावत्संस्तभ्यतापु ! 
धृतराष्ट्रः--घर्स दुर्षोधन, एवं विमुफतेषु भागधेयरेधु त्वपि चामुझ्चति 
सहज मानमरिय त्यदेम्शेषजीवितालम्बनेयं तपस्विदों गरान्धारी फमयलम्बतां 
शरणमहं भर । 
दुर्योधन:-- भ्रूपतां यत्प्रतिपत्तुमिदानों प्राप्तकालम्‌ । 
, कलितभुवना भुक्त श्वर्यास्तिरस्कृतविद्विपः 
प्रणणशिरसां राज्ञां चूडासहस्रकृतार्चनाः । 
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(अज्जीकुद । अनुतिष्ठेत्यथः ।] « 
,एक्रेमिति । विनागुजेनेत्यत्र पृथविग्ना इत्यादिना ठृतीया पार्थो युधिष्ठिर:। . 

बिपहते शबनोति । तथा च लज्जाकरेण मम जीवितैनालमिति भावः । शोणिता- 
शिन रक्तमोजिनम्‌ | भोजनप्द लक्षणया पावेशपि प्रवर्तत इह्वेटयवधेयम्‌ । कौटिं- 
ग्रमु। कोटिस्गे प्रकर्पे च इंति धरणिः ३ भहं भीम 7 क्षपामी । कि तु 
पृक्षिपाम्पेवेत्यर्थन) ने शिरर कृषण: ₹॑ ५ रध्ये | तथा 
च्च क्षीमवधादेव समीहिता रे भाव: रा 
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दुर्मोधन--तात, अम्ब, संजम, 

पृथा-सूनु (युधिप्ठिर) ने एक भी भाई के बिना मरने की प्रतिज्ञा की है; 
(तय) दुर्योधन सो भाइयों के मर जाने पर भी जीवित रहने की कामना 
करता है। मैं दुशामन के रुधिर को पीने वाले, उस अपने शत्रु भीम को गंदा 
के अग्रभागों गे विदीर्ण करके विभिन्न दिशाओ में न फेंक दूं ? मैं दीन होकर 
सन्धि करूँ १ कण 
5 ग्रान्धारी-हाय, पुत्र दु'शासन ! हाथ, भेरी गोद के हठी ! हाय, युवराज ! 
लोक में ऐसी मृत्यु कभी किसी की नहीं सुली गई । हाय सौ पुत्रों को जन्म 
देने वाली, अधम भान्धारी, तुने तो सौ दुःख पैदा किये हैं, सौ पुत्र नहीं । 

(सब रोते हैं) ; 

संजय--(आँसू बहाते हुए) तात, अम्ब, आप महाराज को सान्त्वना देने 
/* लिये इस -जगह आये थे। इसलिये आप स्वयं को भी संभाले । 
.. वतराष्ट्र-नपुत्र दुर्योधन भाग्य के इस प्रकार विपरीत होने और तुम्हारे 
शत्रु के प्रति सहज अभिमान न छोड़ने पर यह वेचारी ग्रान्धारी, तुम ही एक- 


* संत जिसके प्राणों के अवलम्बन शेप रहे हो, और में किसकी शरण लूं ? 


दुर्घोधन--अब जिस कार्य को करने का समय है, उसे सुनिये-- ि 
संसार को वश में कर चुके हुए, ऐश्वर्य का भोग किये हुए यम 
अधिभूत कर चुके हुए और धुके हुए सिर वाले राजाओं के सहसों मुकुटों से 





संस्तप्यता स्थिरीक्षियताम्‌ ॥ तपर्विस्यनुकम्प्या। तपस्वी तापसे चाजुकंम्पाहें 
थे तपस्विनि | इति विश्वः। त्यदेकशेपहूप॑ जीविताशावलम्बन तथोगिनी ) 
पे छु बहुब्रीहि कृत्वा मत्व्थीय: । तयोरेकेनवापरस्थ गतार्थत्वादित्यवधेयम्‌ । 
किशरणः इति पाठे के शरण यस्य स किशरण: । अशरण हत्पर्थ:। शरणं 
गृहरक्षितरो, इत्यमर: । थह च कमवलस्ब इत्यन्वयः प्रतिपत्तुं कर्तुम्‌ । 
कलितभुनवाः इति । हे तातः यत. [कलितं 'भुव्न येस्‍्ते] फलितमुवना: 
साधितलोका: । कलिवली कामधेनु इति वैयाकरणा: मुक्त श्चर्या. । तिरस्कृसा 
विड्विपो यैस्तेतिरस्क्ृतविद्विष- । प्रणतानि शिंरांसि येपा ते प्रणतशिरसस्तेपां 


पाज्ञों चुडाना सहुक्नाणि चुडासहल्लाणि ते: झतम्चन येपां ते तथोक्ता;। 
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दजा किये (तुम्हारे) सौ पुत्र युद्ध में सामने होकर शत्रुओ पर प्रहार करते हुए 

भर गये हैं। (इमलिए अब) माता-सहित पिता सगर द्वारा बहने की गई 

(पृष्वी की) धुरा फो धारण करें ॥८॥ 

इससे विपरीत होने पर तो अधिषति के क्षात्रधर्म का उलच्चन होगा । 

(मेषथ्य में प्रचषण्ड कोलाहल होता है) 

ग्रान्धारी--(सुनकर भय से) पुत्र, यह हाहाकार से मिश्रित वाद्य ध्वनि 
इह्ाँ सुनाई दे 5४ १ मई हे 

संजय---अम्य, यह तो भीश लोगों को डराने वाली इसीप्रकार की प्रचण्ड 
घ्वनियों की भूमि है। * 

धृततराष्ट्र--वत्स संजय, मालुम करो । यह हाहाकार का शब्द तो वडा 
भीषण एवं प्रचण्ड है । अवश्य ही इसका कोई महान कारण होगा । 

' की क्ैपा कीजिये । हमारा ही भाग्य विपरीत है । जब के 
भाग्य) कोई अन्य अनिष्ठ न ता, तब तक ही मुझे य्ुद्ध-भूमि में उतः 
की झा दीजिये। गप्ड नही सुनता, जा 

भान्धारी--पुत्र, सुहुर्तभर मुझ अभागी को धैर्य वधाओ | 

धृतराष्ट्र--वत्स, यद्यपि आपने युद्ध के लिए निश्वय किया हुआ है, फिर 
भी गुप्त रूप से शत्रु के वध का उपाय सोचो । 

दुर्धोधन-.. 

मेरे सामने बान्धवों को मारने वाते शत्रु छिपकर मारने योग्य नहीं है। 
अधवा वह करने से क्या (लाभ) ? जो उनके समान युद्ध में. प्रकट .रूप से 
नही किया ? 








विनाश: | ; ह 
.. पत्यक्षमिति । [प्रत्यक्ष अस्माक लोकानां वा समक्ष हवा: अस्मार्क बास्धवा 
पंस्ते परे शत्रवों रह: गुप्त हस्तुं न योग्याः । प्रत्यक्षापकारिणा प्रत्यक्षमेव हनन 
चीरजनोजितमित्यर्थ: । पाठान्तरे] मम रथ: परान्हस्तुं न क्षत्त इत्यत्वय:। तेन 
॥ अपीषातोपायेन इतेन वा किंपु ॥ कि सुन किसपि ।. तैरपि कर्म ऋृत॑ 
निल्फ्ल यद्रणे न [प्रकाश] प्रकाश्येत बोधनीयम्‌ । यदित्यत्न जात्यभिपायमेक- 
» उनसु लैरिव कृतसु इति पाडे यथा तै. शत्रुभि: कृत विप्फर्त रणप्रकाशना> 
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अभिमुसमरीन्ध्नन्तः रंस्ये हवाः शतमात्मजा 
बहवु सगरेणोदां तातों धुरं सहितोउम्बया ॥ 
विपयंगे त्यस्पाधिपतेरत्लद्धितः छाष्रधर्म, स्यात्‌ । 
(मेपस्ये महाख सकल: ) 
गान्यारी--(आऊष्यं समयम्‌) जात, कुत्न॑तत्‌ हाहाकारमिथं तुर्यरसित' 
भूयते [जाद, कहि एदं हाहाकारमिस्मं तूररमि दंसुणीअदि ।] 
संजय --अग्य, भूमिरियमेयंविधानां भौदजनत्रारानानों महानिनादाताम्‌ ! 
घृतराष्ट्र:--वत्स, संजय, शा/यतामतिमरवसचुः विस्तारी  हाहारव:! 
फारणेनास्प मह॒ता भवित्तय्यमु । ड़ 
दुर्योधन:--तात, प्रसोद । पराइमु्ल पु दयमस्माकमु । थावदपरमपि 
किचिदत्याहित॑ न थावयति तावदेयाज्ञापय मां सड प्रामायत रणाय । 
गान्धारी--जात, मुह तायन्‍्मां मस्दभाग्यां समाश्वासय । 
जिद, मुहृत्तअं दाव में मन्दभाइणों समस्सासेहि ।] 
घृतराष्ट्र:--यत्स, यथषि भवास्समराय छृतनिश्चयस्‍्तथापि रह परप्रती* 
धातोपापश्चिन्त्यताघु । मर 
दुर्योधन -- 
प्रत्यक्ष हृतवान्धवा मम परे हन्तुं न योग्या रह: 
कि था सेन कृतेन तैरिय यन्‍्न प्रकाश रणे । 


हे 





- भभिमुखं यथा तया अरोन्‌ ध्वस्त:] तवात्मजा शर्तं शतसंर्याका हूता'। 
झतोःम्ब्पा सह सगरेणोढां घुरं ज्ातो बहतु ॥ यथा सागरस्य शर्त पुत्राः शत्रुणा 
हतास्तथा तवाप्रीति भाव: । कीहशा: । अभिमुसस छुद्धाउशत्रूनृध्नन्तो नाशयन्तः। 
इदं, विशेषणं सगरसुतेध्यपि । एवं कलितभूयना इत्याद्षपि । शतमात्मजा 
इति | शतसंख्याया एकवरचनान्तेनेव शतणब्देनोक्तत्वादात्ममपदेन बहुवंचनान्तेन 
ध्‌ तदभिधानादत्मय: । ऊढाँ घृताम्‌ ॥5८॥। गे 

[दिपयंये भवान्‌ घुरं न बहेतु चेत] छात्रवृत्ति: क्षवरियधर्म:॥ जानीत 
-किमिईं हाहाकारविपिश्रं तूर्यरसित शूयते । अत्याहितमनिष्टम्‌ । मुहर्तकमपि 
,प्रजन्मामनाथां समाश्वास्य । अन्न मुह॒तंकमित्यत्र स्वार्थ क; | प्रतीधातो 


ग 
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पैज़ा किये (तुम्हारे) सौ पुत्र युद्ध में सामने होकर शत्रुओं पर प्रहार करते हुए 
भर गये हैं। (इसलिए अब) माता-सहित पिता सगर द्वारा वहन की गई 
(पृथ्वी को) धुरा को धारण करें ॥4॥ 
इससे विपरीत होने पर तो अधिपत्ति के क्षात्रध्म का उल्जुन होगा। 
(नेपथ्य में प्रचण्ड कोलाहल होता है) 
गास्धारी--(सुनकर भय से) पुत्र, यह हाहाकार से मिश्रित वाद्य ध्वनि 
कहां सुनाई दे रा पुर भय से) पुथ, यह हा 
!. संजय--अम्ब, यह तो भीर लोगों को डराने वाली इसीप्रकार की प्रचण्ड 
घ्वनियों की भूमि है। ' 
घृतराष्ट्र--वत्स संजय, मालुम करो । यह हाहाकार का शब्द तो बडा 
भीषण एवं प्रचण्ड है । अवश्य ही इसका कोई महान कारण होगा । 
दुर्योधन--तात, कृपा कीजिये । हमारा ही भाग्य विपरीत है । जब तक 
(भाग्य) कोई अन्य अनिष्ट नही सुनता, तब तक ही मुझे युद्ध-भूमि मे उतरने 
आज्ञा दीजिये। 
गान्धारी--पुत्र, मुहर्तंभर मुझ अभागी को धैर्य बंधाओ | 
धृतराष्ट्र--वत्स, यद्यपि आपने युद्ध के लिए निश्वय किया हुआ है, फिर 
भी गुप्त रूप से शत्रु के वध का उपाय सोचो । 
दुर्यधिन-- 
भैरे सामने वास्धवों को मारने वाले णत्रु छिपकर मारने मोग्य नहीं हैं। 
सवा वह करने से क्या (लाभ) ? जो उनके समात युद्ध में प्रंकट “रूप से 
नही किया ? हे 
,विनाश: ] 
५. भत्यक्षमिति । [प्रत्यक्ष अस्माक लोकानां वा समक्ष हृताः अस्मार्क बान्धवा 
पस्‍्ते परे शत्रवों रहः गुप्त हन्तूं न योग्या. । प्रत्यक्षापकारिणां प्रत्यक्षमेव हनन 
बीरजनोचितमित्यर्थ: । पाठास्तरे] सम रथः परान्हन्तूं न क्षम इत्यन्वयः। तेन 
परप्रदीधातोपायेन कृतेन या किंमू ॥ कि तु न किमपि ।. सैरपि कर्म इृत॑ 
निष्फल्‌ यद्रणे न [प्रकाशं] प्रकाश्येत बोधतीयम्‌ ॥। यदित्यत्र जात्यभिप्रायमेक- 
उचनस तेरिव कृतमु इति पाठे यथा तैं: शत्रुभिः इत निध्फ्ल रणप्रकाशना< 





शह४ड वेणीसंदयारे 


गान्धारी--जात, एकाकी त्वघु । कस्ते साहाय्य फरिप्यति 
[जाद एआई तुमम्‌ । को दे सहाभत्तणं करिस्सदि ।॥] 
दुर्योधिनः-- 
एको5हं भवतीसूतक्षयकरों मातः कियन्तो5रंय: 
साम्य॑ केवलमेतु देवमधुना निष्पाण्डवा मेदिनी ॥६॥ 
(नेपथ्ये कवकलानन्तरम्‌) हे 


भो भो योधाः, नियेदपस्तु भवस्तः कौरदेश्वराय, इदं महत्कदत प्रवृत्तर । 
अलमप्रियभवणपराइमुखतया । यत फालानुरुषं प्रतिविधातव्यमिदानीमु । 
तथा हि-- 
त्यक्तप्राजनरश्मिरंड्किततनु: पार्थाडिकतैमर्गिण- 
वहिः स्यन्दनवत्मंना परिचयादाकृष्यमाणः शनेः । 
वार्तामज्भपतेविलोचनजल रावेदयन्पू च्छतां 
शुत्पेनेव रथेन याति शिविर शल्यः कुरूलछल्ययन्‌ ॥६०। 
दुर्भोधिन---(श्रुव्वा साशड्भूमु) आः केनेदमविस्पष्टमशनिपातदादणदुधो: 
पितम्‌ | कः कोच भो. । । 
(प्रविश्य सश्नान्तः) 
।.. सृत्त:--हा हता. स्म' । (इत्यात्मानं पातयति) * 
दुर्योधनः--भयि कथय कघय । 
2 ननननननम ल  ्रनन जन 
दित्यर्थ: । है मातरेकोपहमद्वितीयः श्रेष्ठो वाह्मि । कीहशः | भवत्या: 
पुश्ननाशकर: । भवतीत्यश्र पुवद्धावाभाव. प्रियादिपाठात्‌, | स्थ्रिया पुंवत्‌ इति 
योगविभागाद्वा । क्रियस्तोइल्‍पा: । कैवर्ल देवमेव श्लाध्यमस्तु । [पराठान्तरे साम्य 
समतां निष्पक्षपातित्वमिंतिं मावत्‌ ।] सेदिनी निष्पाण्डबा भवेत्‌। यत्र क्रिया 


नास्ति तन्न क्भ्वस्तयों ग्राह्मा इति च्युत्पत्ति:ः ॥ 
कदने पापं भीषण वा। केदनं भीषणे पापे इति विश्व:। 


त्यक्तिति । शब्यः शूल्येनेव रबेन शिविर यातीत्यस्वयः । कि कुर्वनू ! 
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गान्धारी--पुत्र, तू अकेला हैं| कौन'तेरी सहायता करेगा ? 
दुर्पोधन-- 
मैंने अकेले ही आपके पुत्रों को नष्ट कर दिया है, (फिर) हे माता, शत्रु 
: कितने हैं ? भव केवल भाग्य ही समान (निष्पक्ष) हो जाय तो पृथ्वी पाण्डवो 
से रहित (हो जायेगी) ४६॥ 
(नेपथ्य मे कलकल ध्वनि के पश्चात्‌) 
है वीर लोगों, आप कौरवों के अधिपति से इस वर्तमान महान्‌ अनर्थ को 
बतला दें। अप्रिय सुनने के विषय में मुँह मोड़ने मे बस करो। कियोंकि जो 
समयोचित है, अब उसका प्रतिविधान तो करना ही होगा । क्योंकि-- 
चाबुक और लगाम छोड़े हुये अर्जुन के नाम से अद्धित बाणों से चिह्नित 
शरीर वाला, रथ के मार्ग से परिचित होने के कारण घोड़ों द्वारा धीरे-धीरे ले 
जाया जाता हुआ, पूछने वालों को आँखों के आँसुओं से अद्भ राज का दुत्तान्त 
सूचित करता हुआ और कुर लोगों को शल्य के समान बीधता हुआ (यह राजा) 
शल्य खाली रथ से अपने पड़ाव की ओर जा रहा है ॥१०॥ 
बुर्योधन--(सुनकर .आशणद्भू।पूर्वक) आह ! यह अस्पष्ट और वज्ञपात के 
समान कठोर घोषणा किसने की है ? यहाँ कोई है ? 
(प्रवेश करके घवराया हुआ) 
सृत--हाय, 'हम मारे गये | (यह कहकर स्वयं को गिराता है)। 
बुर्योधन--अरे ! बताओ वताओ। ' 





ऊरन्कु रमबलानि शल्ययन्दुखितानि ।कुवन्‌ । कीहशः । /त्यक्तप्राजनरश्मि 
त्यक्तो प्राजनरश्मी येन स]त्तवा । , प्राजनं पएना इति; ख्यातम्‌ प्राजन तोदनं 
तोन्नम्‌ इत्यमर: । रश्मिवत्गा । [पार्थंस्य - अद्भू:-चिहक्न॑ से -संजात _एपामिति 
पार्चाडूत: सार्गणर्वाणे:॥ कलम्बमार्गणशरा: इत्यमरः । अद्धिततनु।] स्पत्दन- 
) कत्म॑नां परिचयाद्रयमार्गानुसंघानात्‌ ॥ वाहैः शर्मे मंन्दमाकृष्यमाण:। प्रृच्छुतां जनाना 
3 चछद्रभ्यों जनेभ्य इत्यथथ: । गज्भपतेवार्ता नेत्रजलैराबेदयस्कथयन्‌ । तथा च कर्णो 
' मृत इति रोदनेनैव मूचित॒मिति भाव: ॥१ ० 
अशनिवं ज्यमु । उभय॑ क्रियाविशेषणम्‌ । उद्धोषितभुच्च: शब्द: « 
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धृतराष्ट्रसंजयीौ--कथ्यतां कम्पतामु । 
सृत --आपुष्मनू, किमन्यतृ । 
शब्येन यथा शल्येन मूच्छितः प्रविशता जनोघोश्यमु । 
शून्यं कर्णस्य रथ मनोरथमिवाधिरढेन ॥११॥ 
दुर्योधन --हा वयस्य फर्ण । [इति' मोहमुप्गतः:] । ५ 
गान्धारी--जात, समाश्वतिहि, समाश्वप्तिहि ।[[जाद, समस्सस समस्सस |] 
संजय:ः--समाश्वसितु समाश्वसितु देव । 
घृतराष्ट्र:--भो., कष्ट कष्टमू । * 
- भीष्मे द्रोणे च निहते य आसीदवलम्बनम्‌ ॥ ., 
वत्सस्य मे सुहृच्छूरों राधेयः सीःप्ययं हतः ॥११॥ 
चत्स, समाश्यसिहि समाश्वसिहिं | नमु भो हतविधे, 
अच्धोश्नुभूतशतपुत्र विपत्तिदुः्खः 
शोच्यां दशामुपगतः सह भाय॑याहम्‌ । 
अस्मिन्नशेपितसुहृदगुरुबच्धुवर्गे 
दुर्योधने5पि हि कृतो भवता निराश. ॥ १ ३॥ 
बरस दुर्योधन, समाश्वसिहि समाश्वरिहि | समाश्वासय तपस्विनों मातर च। 
दुर्योधन--(लब्धसंत्नः) । हि ह 
अयि कर्ण कर्ण कर्णयुखदा प्रयच्छ में ्ज 
गिरमुद्गिरन्निव मुर्द सयि स्थिरामू। - 
सततावियुक्तमक्ताग्रियं प्रिय॑ . टय क 
वृषसेतवत्सल विहाय यासि माम्‌ ॥१४॥ «' 
है 6 0 ०-8 200 50% 2 कप 
स्मो भवाम: 7. + 
शल्प्रेनेति | हे देव अय॑ जनौध: शल्येन राज्ञा हेतुभूतेन .पूच्छितोडर्ति । 
कीहशेन ।'प्रविशता । अर्थाज्जनौधमेव । कर्णस्य रथमधिख्ठेन च। यर्षो 
अत्पोजम्सेजिशेपेण, मूछितो, जनौघो, भचति. कीहर्श रथम्र, |' मनोरथमिव ) 
, चुल्ममित्यर्थ: आार्याच्छरद, ॥66॥ .. |, ४ 0.४ 
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घृतराष्ट्र और संजय--कहो, कहो । 

सुत--आयुप्मन्‌ और क्‍या ? 

शून्य (अपूर्ण) मनोरध के समान कर्ण के सूने रथ पर बंछे हुए (राजा) 
शल्य ने शिविर में प्रवेश करते हुए शल्य नामक अस्त्र के समान इस जन-समृह 
को मूच्छित कर दिया है ॥११॥ 

दुर्षोधिन--हाय सखा कर्ण ! (यह कहकर मूच्छित हो जाता है) । 

गान्धारी--पुत्र, धैर्य रकखो, धैय रक्सो | 

संजप--धैर्य रखिये, महाराज घैर्थ रसिये । 

घृतराष्ट्र--ओह ! बड़ा दुः्स है। 

भीष्म और द्वोण के मर जाने पर (हमारा) जो अवलम्बन था, मेरे पुत्र का 
मित्र वह यह वौर राधा-पुत्र (कर्ण) चला गया ॥१२॥ 

पुथ, धैर्य रख, धँय॑ रख अरे अधम भाग्य, 

सो पुत्रों की मृत्यु के दु.स को भोग चुका हुआ मैं अन्धा पत्नी-सहित इस 
शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ । (अब) तुमने इस दुर्भाधन के विषय में 
“मी, जिसके मित्र, गुर और बन्धु वर्ग मे से कोई भी शेष नहीं रहा है, मुंगे 
निराश कर दिया है ॥१६॥ 

पुत्र दुयंधिन धेये रकछ्ो और अपनी दीन माता को धैर्य बचाओ । 

वुर्येधिन--(चेतना प्राप्त करके) । 

है कर्ण, मुझमें, मानो, स्थायी हर्ष उंडेलते हुए तुम मुझगे कानों को सुख 
देने वाली वाणी बोलो । हे इपसेन से प्रेम करने वाले, अभी वियुक्त ग हुए, 
उधरिय न करने वाले मुझ प्रिय को छोड़कर चले जा रहे हो ॥१४॥ ___ करने वाले मुझ प्रिय को छोड़कर चले जा रहे हो ॥१४॥ 

५, मस्ध इति । [अनुभूत शत्तपुत्रस्थ विपत्तमरणस्थ बु.्ं पेन शा | अहूं 
भागया सह शोच्चां दशामुपगत' ।] अशेषितों विनष्टः [युद्दृदुगुण्यस्धुपर्मों मस्स 
तस्मिन्‌ ।] विरामो मिरस्तता ।/निराश इति पाठे आशाधुन्यः ॥१३॥ 

_+ भेयीति । हे कर्ण मयि गिर प्रयच्छ। कीहणः। सपि स्थिरां मुदमुद्िररितिव । 
इपरीक्षयय: । ड्विलीवस्थु ।हे कर्ण मम. हते कर्षगुसदी गिर 
मुश्मुद्गिरन्निव )-त्वसिति शेव:। अक्ृताप्रियं तल हुतमम्रिय " येव ७ 
मित्रभु । जूपतेनों वत्सलो यह्य स तथा श्ध्त 
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(पुनर्माहमुपगतः) । 
(सर्वे समाश्वासयन्ति) * 
दुर्योधनः:-- है 
मम प्राणाधिके तस्मिन्नज्भानामधिपे हते। 
उच्छवसन्नपि लज्जे5हमाश्वासे तात का कथा ॥ १५॥ 
अपि च-- न 
शोचामि शोच्यमपि शत्रुहतं न वत्स॑.._ 
दुशासन तमधुना न च वन्धुवर्गम्‌ । 
येनातिदुःश्रवमसाधु कृत तु कर्ण 
कर्तास्मि तस्य निधन समरे कुलस्य ॥१६)॥। 
म्रुन्धारी--जात, शियिलय तायत्क्षणमात्र बाष्पमोक्षय्ु | ' 
[जाद, सिव्लिहि दाव क्खणमेतं बाष्पोमीक्खम्‌ ।] 
धृतराष्ट्र:--बत्स, दाणमात्र परिमार्जयाभूणि । 
दुर्योधिन:-- 
मामुद्दिश्य त्यजत्प्राणाल्केनचित्त निवारितः । 
तत्कृते त्यजतो बाप्पं कि में दीनस्य बार्यते ॥१७॥. 
सूत, केनेतदर्संसावनोयमस्मत्कुलान्तकरपां कम कृत॑ स्यातू । :  - 
सूतः--आपुष्मन, एवं किल जनः कययति । 





5पि लग्जा करोमि। खझ्ाश्यासे का कया । [सुदुरापेत्त तुं, समाश्वासनमिति”” 
भाव: ] ॥१४५॥ * हु 

शोचामौति । अघुता शत्रहृत शोच्च -शोचनाहंमपि त॑ *वह्स “डु.शासम न 
शौछामि ] बन्घुव्ग च न शोचामि । तु किंतु येतर कर्णे अतिदठ:अवं अतिदु'सेन 
_ श्रोतूं शक्षम्‌: असाधु :कृतम्‌ । कणों हतः इत्यथे. । तस्य* कुलस्थ समरे' निधर् 
नार्श कर्तात्मि । येव कर्णेन मगर कर्णे्साध्वयोस्यमति दुःथवमत्ययंदु:सश्रीवयं 


+ 
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(फिर मूच्छित हो जाता है) । 
(सब सान्‍्त्वना देते है) 
दुर्योधन 
हैं तात, मुझे प्राणों से अधिक (प्रिय) अद्भदेश के अधिपत्ति उस (कर्ण) के 
मारे जाने पर साँस लेते हुए भी लज्जा आती है; धैर्य धारण की तो बात ही 
बया ॥१५॥ 
और भी, 
अब मैं शत्रु द्वारा मारे गये तथा शोक के योग्य होते हुए भी, वत्स 
दु'शासन और बन्धु-समूह के लिए शोक नही करता; लेकिन जिसने कर्ण के 
प्रति (यह) अत्यन्त अश्रवणीय पाप कर्म किया है, युद्ध में उतके कुल का नाश 
कर दूंगा ॥१ ६॥ 
गान्धारी--पुत्र, अब क्षण-भर आँसू बहाना बन्द करो । 
धृतराष्ट्र--वत्स, क्षण-भर के लिये आँसू पोछ्ध लो । 
दुर्योधन-- 
मेरे लिये प्राणों का त्याग करते हुए (कर्ण) को किसी ने नहीं रोका। 
- उसके लिये आंसू बहाते हुए मुझ दीन को क्यो रोका जा. रहा है ? ॥१७॥ 
औ सूत, हमारे , कुल का नाश करने वाला यह असम्भत्र कार्य किसने किया 
होगा ? 
सूत--आयुष्मन्‌, लोग ऐसा कह रहे थे-- 





| बचो न ऋृत॑ तस्य कंण॑स्थ निधने सति मम कुलस्थ निधन विनाश इत्यंय:। 
[त्याज्योध्यं जगद्धेरसंमत्ः पाठः । ] दु.श्रवभिति विशेषणद्वारा विश्वेष्यलाभ:। 
ईंपददु:सुषु इत्यादिना सलू ॥१६॥॥ - 
अन्न सोहझस्त्याग: । 
मामिति। न निवारितों य इति शेप: | तत्झते ते लक्ष्यीउत्योशूणि स्पमतों 
में कि वायते | ने वारयितुमहामीति भावः ॥१७॥ 
असंभावनोय॑ दुष्करम्‌ 


३०० वैषीसंहार 


भूमी निमग्नचक्रश्चक्रायुधसारथेः शरैस्तस्य । 
निहतः किलेद्धसुनोरस्मत्सेनाकृतान्तस्य ॥१५८॥ 
दुर्योधन:-- थ 
कर्णाननेन्दुस्मरणात्शुभित: शोकसागरः । 
याडचेनेव शिखिना हीयते क्रोधजेन में ॥९ द्वा 
तात, अम्य, असदितम्ु । े 
ज्वलनः शोकणन्मा मामय॑ दहति दु.सहः । 
समानायां विपत्तों मे वरं संशयितो रणः ॥२०॥॥ 
धृतराप्ट्रः--(दुर्मोधनं परिष्वज्य रुदन्‌) 
भवति तनय सत्यं संशय: साहसेपु 
द्रवति हृदयमेतद्धीममुत््रे_्य भीमम्‌ । 
अनिकृतिनिपुणं ते चेप्टितं मानशौप्ड- 
च्छलवहुलमरीणां सद्भूरं हा हतो४स्मि ॥२१॥ 
गान्धारी-- जात, तेनेव सुतशतकृतास्तेन युकोदरेण सम समर सार्गयरे ! 
[जाद, तेण एव्व सुदेसदकदन्तेण विओदलेण सम समल॑ मग्गत्ति ॥] 
दुर्योधन:--तिष्ठतु तावदु यृक्तोदर: । 


भूमाविति । शिस प्रसियो ।[चकायुधः सारथि: यस्‍्य सम्य अस्मीसा- 
शतान्तरय ] तस्येखसूनो रजुसस्य शरं; से कर्षो निहुत: ।कीहश: । भ्रमौ 
[विमालचच्, ] मिमस्तरया द्ध: । चक्र सेन्यरपादुयों इति विश्दा | अकतापुण 
'कृष्ण: । कृतारतो यम: हा ध * 

रुघेंति । [क्थतिनमेंव दादु' तत्य स्मरणाह्लुसितः मत शोश्तागपरः 
शलाइदेन वद्वाजातेव शिक्नतिशिना ओर्वेद इब में क्रोधगातेस शिकिता 
पौयते ॥ ६ * 
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(दह कर्ण), पृथ्वी में जिसका पहिया घंस गया था, हमारी सेना के लिये 
यम के समान इन्द्र-युत्र (अर्जुन) के, जिसका चक्रायुद्ध (कृष्ण) सारथि है बाषों 
से भारा गया ॥१८॥ 

दुर्पेधित -- 

कर्ण के मुख-हपी चन्द्रमा के स्मरण से संक्षुब्ध मेरा शोक-रूपी सागर 
वाडवाग्नि के समान मेरी क्रोधारित से पिया जा रहा है ॥१६॥ 

पिताजी, मातांजी, कृपा कीजिये । 

शोक से उत्पन्त यह असह्य अग्नि मुझे जलाये डाल रही है। (घर और 
युद्च-क्षेत्र में) मृत्यु के समान (रूप से सम्भव) होने पर मुझे संशयपूर्ण युद्ध ही 
कुछ अच्छा है ॥२०॥ 

धृतराष्ट्र--(दुर्पोधन का आलिज्भुन करके रोते हुए) । 

हे पुत्र, यह सच है कि साहसपूर्ण कार्यो में संशय होता है। भयड्भूर भीम * 
का विचार करके (मेरा) यह हृदय द्रवित हो रहा है। है स्वाभिमान, 
तुम्हारा युद्ध-कर्मं वझचना-निपुण नही है और शतुओ का युद्ध-कर्म अनेक छलों 
से पूर्ण है। हाय ! मै मारा गया ॥२ १॥ 

गान्धारी--पुत्र, तुम भी इकोदर से युद्ध की इच्छा कर रहे हो, जो (मेरे) 
सौ पुत्रों के लिए यम-के समान है ? 

दुर्ोधन---हकोदर की बात छोडो-- 


प 





फ्यलन इति । समानायां तुल्याया दाहम रणयोविपदि संत्यामु | संशयितोडपि.. 
जये भड़ी च सदिग्धोषपि । रणो यर श्रेष्ठ इत्यथें:। वर शब्दों मनागर्थो 
बा ॥रणा 

भवतोति | है तनय पुत्र ईहशेषु लक्ष्मीभंवति । तदुक्तमू--'न साहसमना- 
रुह्म नरो भद्गाणि पश्यति इति ।' द्ववति चपल॑ भवति। भोस॑ भयानकम्‌ । 
उतप्रेक्य विचिन्त्य । हे सानशौण्डाभिमानस्यात ते चेष्टितमनिकृतिनिपुणण परक्षेप 
कुशल परभत्सेनाकुशल वा अस्तीति शेप: । निहृतिभंत्सने क्षेपे इति विश्व: 
अरोणां सद्भरं युद्ध छतबहुलमस्ति | अतो हा कप्टस्‌ । हतोषस्मि ॥२१॥ 


३० वैषीसंहारे . 
पापेन येन हृदयस्यस्थ मनोरथों में. - 
सर्वाज्भचन्दनरसी नेयनामलेनदु: । 
पृत्रस्तवाम्त्र तब तात नयैकशिष्य: 
कर्णों हतः सपदि तत्न शराः पतन्तु ॥२श॥ 
सूत, अलमिदानी कालातिपातेन । सम्ज मे रथमुपाहर । भय॑ चेतू पाण्डवेभ्य: 
स्तिष्ठ 3 गवाभाच्रसहाय एवं समरप्रुवस्वत्तरामि । 
सत.--अलमत्यथा संभावितेन ! अयमहमागत एवं । (इति निष्करान्तः) 
घृतराष्ट्र:---बत्स दुर्योधन, यदि स्थिर एवास्मान्दग्धुमयं ते व्यवसायस्तत्स: 
निहितेधु वीरेपु सेनापति कश्चिदर्भिषिच्यतामु । 
दुर्योधन:--नन्वभिषिक्त एव । 
गान्धारी--जात, कतरः पुन. स यत्रेमां हताशामबलम्धिष्ये । 
[छाद, कदरो उण सो जहि एद हदास ओलम्बिस्सम्‌ ।] 
धृतराष्ट्र:--कि वा शल्य उत्द वाश्वस्थामा । 
संजय:--हा कप्टम्‌ । 
गते भीष्मे हते द्वोणे कर्ण च' विनिषातिते। 
आशा बलवती राजज्शत्यो जेप्यति पाण्डवान्‌ ॥९ २॥। 
दुर्योधन:---किं वा 'शल्येनोत वाश्वत्थाम्ता । ि 
कर्णालिज्भनदायी वा पार्थप्राणहरो४पि वा । हे 
अनिवारितसंपातैस्यमात्माश्ुवारिभिः वर्षा - * 
(निपथ्ये कलकलावन्तरम) है 
भो भो: कौरवबलप्रधानयोद्धा,, अलमस्मानवलोक्ध सथावितस्ततों गसनेत 
कथपस्तु भवन्तः कस्मिन्नुद्देशे सुयोधतस्तिष्ठतीति । 


् 
पावेनेति । हे अम्ब तथ पुत्र; कर्ण: । है लात सब नग्ने एकः मुस्यः £ि 
नर्येक्शिष्यः कर्ण:  येद पापेव हृत इत्यल्ययः ॥श२॥। 
अतिपातोउतिक्रम: । यस्मिस्ताशा समवलम्धिष्ये । [अत्र कतर: कः 
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जिस पापी ने मेरे हृदयस्यित मनोरथ, मेरे सब अज्भों के चन्दन रस और 
भेरे नेत्रो के निर्मल चन्द्रमा, है माता, आपके पुत्र और हे पिता, आपके नीति+ 
शास्त्र में प्रमुख शिष्य, कर्ण को मारा है, मेरे बाण उस पर पड़े ॥२२॥ 

, सूत अब समय नष्ट करने से बस करो। मेरा रथ तैयार करके लाओ। 
यदि तुम्हे पाण्डवों से डर हो, तो ठहरो। मैं केवल' गदा साथ लेकर युद्ध-भूमि 
में उतरता हैँ । 

सृतत--अन्यथा न समझिये । मैं यह आ ही पहुंचा । (यह कहकर बाहर 
जाता है) [| हि 

धृतराष्ट्र- वत्स दुर्योधन, यदि हमें जलाने के लिए तुम्हारा निश्चय हढ़ 
ही है, तो उपस्थित बीरों में से किसी को सेनापति अभिषिक्त करो । 

बुर्पोधष-- पहले ही अभिषिक्त है । 

गारधारीर-पुत्र, वह कौन है जिस पर में इस मरी आशा को खजूं ? 

धृत्राष्ट्र--क्या वह शल्य है या अश्वत्यामा ? 

सजय-थोह ! बड़ा दु.ख है । है 

हे राजनू, भीष्म के चले जाते पर द्रोण के मारे जाने पर और, कर्ण के 
गिरा दिये जाने-पर शल्य पाण्डवों को जीतेगा, यह बलवती आशा है ॥२३॥ 

दुर्षोधिन--शल्य से अथवा अश्वत्यामा से क्‍या ? हि 

यह मैं स्वयं बे-रोक बहने वाले आँसुओ के जल से (अभिषिक्त हो गया 
है)। मैं था तो (मरकर) कर्ण को आलिड्धन प्रदाव करूंगा अथवा * हृथा-पुत्र 
(बर्मुन) के प्राणो को हर लूंगा ॥२४॥।. 

(मेपथ्य में कलकल घ्वनि के पश्चात्‌) 

हे कौरद स्लेता के प्रमुस वीरों हमे देखकर भय के कारण इधर-उधर 
भागने से वस-करो | आप लोग बतलाये कि सुयोधन किस जगह बैठा है ? 
भाशां प्रत्याशाम्‌ । निकाह 

गत इति ! गते शरणव्यामिति शेषः । विनिषातिते घातिते ॥र३॥ पं 

कर्णेति। क्षय ममात्मा फर्णालिज्रूनदायी कर्णानुयायीत्यर्चः  अशुवारित्ि- 
पेक्षित:। सक्षणे तृतीया | कीहशैं: अनिवारितासाई:॥ धारासंपात आया 
झेपमरः । तथा च मर्त्यं वा मयाजुनवधो वा कर्तव्य इति भावः ॥२४॥ 
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(सर्वे ससंभ्रममाकर्णयन्ति) 
(प्रविश्य स भ्रान्‍्त:) 
सुृत+--आापुष्मब्‌, 
प्रीप्तावेकरथारूढी प्रच्छन्‍्ती त्वामितस्ततः। , 
सर्वे--कश्च फश्च | 
सूत--- 
स कर्णारि: सच क्रूरो वृककर्मा वृकोदरः ॥२५॥ 
गान्धारी--(सभयवम्‌) जात, किमभ्र प्रतिपत्तस्यम्‌ । 
[जाद कि एत्य पडिपज्जिदब्वम्‌ ।] 
दुर्योधत.--ननु संनिहितंवेयं गदा । 
गान्धारी--हा ह॒तास्मि मस्दभागिनी । [हा हृदह्मि मन्दभाइणी ।] 
दुर्योधनः--अम्ब, अलमिदानों #क पंण्येन । सजय, रथमारोप्य पितरो 
शिविर प्रतिष्ठस्व । भ्राप्तोडस्मच्छोकापनोदी जन: । 
धुतराप्ट्र---बत्स, क्षणमेक प्रतौक्षस्व यावदनयों मविमुपलमे । 
दुर्योधन --तात, किसनेनोपलब्धेन । 
(तत' प्रविशतो रथारूढो भीमाजुनौ) 
भीम---भो भो. सुयोधनानुजीविन:, क्रिमिति संश्रमादयधायथं चरस्ति ' 
भवन्त: । 'भलमावयो, शद्भूया ।_- हे 
कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोदह्दीपन. सो5भिमानी 
कृष्णाकशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्पाण्डवा यस्य दासा । 





प्राप्ताविति | इतस्ततः सर्वत्र । कर्मारिरजुनः । यूरो हुण्डार इति ख्यातः। 
तद्द्युद्धक्मं यस्य स गूफकर्मा | इक्को मृगविशेषों वा । कोकस्ट्वीहामृगों ठकः। 
इत्यमर: । इको भृगे तथीरंगे इति धरवणि: ॥२५॥ 

कर्तेव्यम्‌ । प्रतिपत्तव्यम्‌ इत्यपि पाठ. । प्रतीक्षस्व क्षमस्व । अनषोभी मा- 
जंनयोः । भावामभिप्राय््‌ । अपवाययमितस्ततः । 
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(सब धवराहट के साथ सुनते हैं) 
(प्रवेश करके घबराया हुआ) 

सूत--आयुप्मन्‌, एक रथ पर बैठे हुए और इधर उधर आपके विपय में 
पूछते हुए दो भाये है । 

सब--कौन कौन ? 

पूत--वह कर्ण का शत्र्‌ (अर्जुन) और वह भेड़िये जैसे कर्म करने वाला 
क्र बकोदर ॥२५॥ 

गान्धारी-- (भयपूर्वक) पुत्र, अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए ? 

दुर्धोधन--यह गदा तो पास में है ही । 

गार्धारी--हाय मैं मन्दभाग्य मारी गई । 

बुर्ोधिन--माताजी, अब दीनता से बस करो । संजय, माता-पिता को 
रथ में बंठाकर शिविर की ओर प्रस्थान करो । हमारे शोक को दूर करने वाला 
जन आ भया है। 

धृतराष्ट्र---पुत्र, एव क्षण प्रतीक्षा करो, जब तक मैं इनका अभिष्गाय 
. जाम लूँ। 

दुर्षधिन--तात, इसके जानने से क्या होगा ? 

(तत्पश्चात्‌ रथ पर बैठे भीम और अर्जुन प्रवेश करते है) 

क्षीम--अरे सुयोधन के भृत्यो, घबराकर इधर-उधर क्यो भाग रहे हो २ 
हम दोनो से डरने की आवश्यकता नही है ! 


चूत-कपट करने वाला, साक्षा-ग॒ह को जलाने वाला, अत्यधिक अधिमानी, 
द्रौपदी के केश और वस्त्रो के हरण में वायु के समान, पाण्डव जिसके दास है, 





कतेति | असौ स दुर्योधन: बवास्ते तत्कथपत। [कीहश: यूतसम्वन्धिना 
"छलानां कर्ता । जतुमयं लाक्षनिर्मितं यत्‌ शरणं गृह तस्य उद्दीपन: दाहकः। 
कृष्णाया: केशाइच उत्तरीय च तेपां व्यपनयने मस्तु वायुरिव ।] रुपा त॑ दूं 


३०४ वैधीमसंहारे 


(सर्वे सस॑भ्रममाकर्ण यन्ति) 
(प्रविश्य स ब्रान्त. ) 
सृत/--आपुष्मन्‌, 
प्रीप्तावेकरथारूढी पृच्छन्ती त्वामितस्ततः॥ , 
सर्वे--फरश्च फरच । 
सूत:-- 
स कर्णारि:ः सच ऋरों बृककर्मा धकोदरः ॥२५॥ 
गान्धारी--(समयम्‌) जात, किप्रग्न प्रतिपत्तत्यम्‌ । 
[जाद कि एत्य पडिपणश्निदब्पम्‌ ।] 
दुर्ोधनः--नय्रु संनिहिर्तयेयं गदा । 
गान्धारी--हा हताप्सि मग्दभाधिनो । [हा हृदद्धि मन्दभाइणी ।] 
दुर्मोधनः-- अम्ब, अलमिदानों ॥फ पंष्येत । सजय, रघमारोप्य पितरों 
शिबिरं प्रतिष्ठस्य । प्राप्तोडमच्छोफापनोदी जन । 
घृतराए्ट्र:--बत्स, क्षणमेक प्रतोक्षस्व घावदनयों मविमुपलमे । 
दुर्योधन:--ताठ, किमनेमोपलब्धेन । 
(तत. प्रविशतो रथारूढो भीमार्जुनो) 
भीम:ः--भो भो: सुयोघनानुजीयिन:, किमिति सशभ्रमादयंधायथं चरर्ति 
भवन्‍्त: । 'अलमाबयी. शद्भुया । 
कर्ता ययूतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपन. सो$भिमानी 
कृष्णाकशोत्तरीयव्यपतयनमरुत्पाण्डवा यस्य दासा. । 





प्राप्ताविति । इतस्तत: सर्वत्र । कर्णारिरर्जुनः ! बृझों हुण्डार इति ख्यात:। 
तदबुद्धकर्म यस्य स धृककर्मा | इको मृगरविशेषों वा । कोकस्त्वीहामृगो ढकः। 
इत्यमर: । इको मृगे तथोरंगे इति धरणिः ॥२५॥ 

कतंव्यम्‌ । अतिपत्तव्यमु इत्यपि पाठ:। प्रतोक्षस्व क्षमस्व । अनयोभीमसा- 
जँतयो: । भावामभिप्रायम्‌ । अपथामयमितस्ततः 


पञ्चमोडडू: र्ण्द् 


(सब घवराहट के साथ सुनते है) 
(प्रवेश करके घबराया हुआ) 

सूत--आयुप्मनू, एक रथ पर बैठे हुए और इधर उधर आपके विपय में 
पूछते हुए दो आये है । 

सब--कौन कौत ? 

घूत--वहू कर्ण का शत्र्‌ (अर्जुन) और वह भेड़िये जैसे कर्म करने वाला 
क्रूर बुकौदर ॥२५॥ 

गान्धारी-- (भयपूर्क) पुत्र, अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए ? 

दुर्धोधन--यह गदा तो पास में है ही । 

वास्धारी--हाय मैं भन्दभाग्य मारी गई । 

दुर्धोधन--माताजी, अब दीनता से बस करो । संजय, माता-पिता को 
रथ में बैठाकर शिविर की ओर प्रस्थान फरो । हमारे शोक को दूर करने वाला 
जन आ गया है। 

घृतराष्ट्र--पुत्र, एक क्षण प्रतीक करो, जब तक मैं इनका अभिपष्राय 
जान लूँ । 

दुर्वोधन--तात, इसके जानने से क्या होगा ? 

(तत्पश्वात्‌ रथ पर बैठे भीम और अर्जुन प्रवेश करते हैं) ग 

भीम--अरे सुयोधन के भृत्यो, घबराकर इधर-उधर क्‍यों भाग रहे हो ? 
हम दोनो से डरते की आवश्यकता नहीं है । 

चूत-कपट करने वाता, याक्षा-ग॒ह को जलाने बाला, अत्यधिक अभिमानी, 
द्रौपदी के केश और बस्त्रो के हरण मे वायु के समान, पाण्डव जिसके दास हैं, 





कर्तेति। असो स दुर्योधनः पयास्ते तत्कथयत। [कीहशः यूतसम्बन्धिनां 
'छलानां कर्ता । जतुमय लाक्षमिभितं यत्‌ शरण गृह तस्य उद्दीपनः दाहकः | 
इप्णाया: केशाइच उत्तरोयं च तेपा व्यपवयने मस्वु वागुरिव ।] दपा त॑ दरष्दूं 


२०६ बैणीसंहारे 


राजा दुःशासनादेगुंसुरनूजशतस्थाड़भराजस्थ मित्र 
ववास्ते दुर्योधनो5सी कथयत न रुपा द्रप्ट्रमभ्यागतो स्व: ॥२६॥॥ 
धृतराप्ट्र--सजप, दारणः खतूवक्षेपः पापरय । 
«* सजयः--वांत, फर्म णा कृतनि.शेष विप्रिया: संप्रति वाचा व्यवष्यन्ति । 
दुर्योधन.--सूत, कथय गत्वोभयोरयं तिप्ठतोति । 
सूत --यथाज्ञापयति देव. । (तावुपसृत्य) मनु भो घक्ोदराजुनों, एप 
महाराजस्तातेनाम्यया च सह न्यग्रोधच्छायायामुपविष्टास्तिष्ठति । 
अर्जुनः-आयं, प्रयोद । न युक्ता प्र॒श्न॒शोकपोडितों पितरों प्रुमरस्मद्श- 
नेनोद्वेंजयितुपु । तदुपच्छावः | 
भीमः- प्रृढ, अनुल्लद्भनीय: सदाचार: । न युक्तमवियाद् युरुत गन्तुम्‌ । 
(उपसूत्य) संजय, पिश्नोनमस्क्ृति श्रावव ॥ अथवा तिप्ठ । स्वयं विधाव्य 
, तामफर्मणी, यन्दनीया ग्रुरव' | (इति रथादबतरतः) 
/.. अर्जुन:--(उपगम्य) तात, अम्ब, 
सकलरिषुजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
' तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः। 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य - 
प्रणमति पितरो थां मध्यमः पाण्डवोध्यम्‌ ॥२७॥ 
भीमः-- 
' चूणिताशेपकोरव्यः क्षीवों दुःशासवामूजा | * 
भडक्ता सुयोधनस्थवोर्मीमो5्यं शिरसासल्वति ॥२८॥ ___ 





नाभ्प्रगती स्व: । रादन [शिरणं] श़हम्‌ व्यपतयन द्रीकरणम्‌ । सझ्झात. । भिर्र 
स॑ दृत्यभ्न सित्रशब्दस्याजहल्लिज्भतयास्वय: ॥२६॥ 
उद्देजमितुमिन्यत्र प्यन्तत्वाद्‌ गुण: ॥ सदाचारः शिष्टाचार: । समुदाबारः 
इति पाठे सद्व्यवह्यार इत्यथ: ममस्कृति नमस्कारम्‌ । 
* सकलेति । [यत्र यस्मिन्‌ कर्ण ते पुत्र! सकलानां रिध्रू्णों जयप्याशा बद्धा । 
सस्य यत्सम्बन्धिना गर्वेण लोक तुणमिव परिभुतः तस्य राधासुतस्य रणशिरत्ति 


हु पण्चमोड्डू: २०७ 


दु्यासन आदि सो भाइयों में ज्येष्ठ, अद्भराज (कर्ण) का मित्र वह राजा 
दुर्पोधन कहाँ है ? वताओ, हम दोनों (यहाँ) क्रोध से नहीं, (अपितु) देखने 
जाये है ॥२६॥ 

घृतराष्ट्र--संजय, इस पापी का वाक्योपन्यास तो बडा परुष है । 

संजय -तात, कर्म द्वारा सव अहित करके अब वाणी द्वारा करना 
चाहते है श 

_दुर्पोधन--सूत, जाकर दोनों से कह दो कि यहाँ पर है । 

सूत--जैसे महाराज आज्ञा दें । (दोनों के पास जाकर) हे भीम और 
अर्जुब, यह महाराज पिता और माता के साथ वट-वृक्ष की छाया मे वँठे हैं । 

अर्जुन---आर्य प्रसन्‍त होओ । पुत्र के दु.ख से पीडित माता-पिता को अपने 


- दर्शन से अधिक ब्याकुल करना उचित नही है । 


भीम--पूर्ख, शिप्टाचार का उल्लड्डन नहीं करना चाहिये । इसलिये बंड़ों 
को बिना अभिवादन किये जाना ठीक नही है । (समीप जाकर) संजय, माता 


- पितां से (हमारा) नमस्कार कहो । अथवा ठहरो । स्वयं ही (अपने) नाम और 


कार्यों को सुनाकर बडे लोगों की वन्‍्दना करनी चाहिए । (यह कहकर दोनों 
रथ से उतरते हैं) । 

अजुन:-- (समीप जाकर) तात, अम्ब, 

जिसमें तुम्हारे पुत्रों ने सब शब्रुओं यो जीत सेने की आशा बाँघी थी और 
जिप्तमें घमण्ड से (उन्होने) संसार का घिनके के समाच तिरस्कार किया था, 
उमर राधा-मुत को युद्ध में मारने वाला, यह मध्यम पराण्डव आप माता-पिता को 
प्रणाम करता है ॥२७छा॥। ध् हैं ; 

५ भीम---समस्त कौरवों को चूर्ण करने वाला, दुःशासन के रुधिर से -मत्त, 

पुयोधन की दोनों जंघाओं को तोड़ देने वाला यह भीम सिर झुकाकर प्रणाम 
'करता है ॥२८॥ 


“निहन्ता वां पितरावयं सध्यमः पाण्डदोउ्जुन: प्रणमति ॥ वामू 'इसि ह्वितीया- 
दिवचनान्तम्‌ ॥२७॥ 

चूणितेति । [चुणिता अरेषा: कौरव्या येन । दु शासनम्प असुजा रक्तेन] 
जीदो मत्त: । भडक्ता भज्ञऊर्ता | [अज्च॒ति पुजयति । नमस्करोतीत्यर्थ:] ॥६५॥ 


२०८ वेषीसंद्ारे रु 


धृतराप्ट्र:--हरात्मस्वूकोदर, न सल्विदं भवतंव कैवल सपत्तानामपकृतम्‌ | 
यावत्क्षत्र तावत्मम्रविजमिनों जिता हताश्च बीरा, | तत्किमेवं विकत्यनामिर- 
स्मानुद्देजपि । 
भीम:--तात, अल मन्युना 
कृष्णा केशेपु कृष्णा तव सदसि वच्चूः पाण्डवा्नां नूपैयें: 
सर्वे ते क्रोधवन्नी छतशलभकुलावज्ञय येन दग्धाः । 
एतस्माच्छावग्रे-हं न खलु भुजबलश्लाधया नापि दर्पा- 
त्पुत्रेः पौत्रे श्व कमंप्यतिगुरुणि कृते'तात साक्षी त्वमेव ॥२्॥ 
दुर्योधनः--अरे रे मदुत्तनय, किमेय॑ दृद्धस्य राज: पुरतो निन्दितव्यमात्म- 
कर्म श्लाधसे | अपि च-- हे 
क्ृष्टा केशेयु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राश्स्तयोर्वा * 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया चूतदासी । 
अस्मित्वैरातुवन्धे वद किमपक्ृतं तैहँता ये नरेच्धा " 
वाह्वोर्वीर्यातिरेबद्गविणगुरुमद॑ मामजित्व॑व दर्पः ॥३०॥॥ 
भा: दुरात्मनु, एप म भवसि । (इति शक्रोवमृत्याय (न मिच्छति) 
* धतराष्ट्र:--(धृ त्या उपदेशयति) 


'भीम:--(क्रोधं ताटयति) हि 
अजू तः:--आपे भ्रसीद । किमत्र फ्रोघेन । 





अपकृतमपफार: कृत: । वीरा जयिनो हृताश्व भवन्तोति क्षत्रधर्मश्यम्‌ 
विफत्थतोपहासः | आत्मश्लाघा] । 

फृष्टेति । प्र: पाण्डवानामेव | पाण्डवाना चधू: कृष्णा । [झवा मा 
शलभकुलसम्बन्धिनी अवज्ञा तया सेन यस्माद दस्धा. !] कंश यच्छलमऊुल 
तद्ददवज्ञयापमानेनेत्य थ॑: । तेनाहे त्वा श्रावये । खलु निश्चये । भुजवलश्लाधया 
श्ावये । नापि दर्षाच्छूवयें ॥३थ॥ 


पञ्चमोडडूः २०5५ 


घृतराष्ट्र--दुप्ट छकोदर, यह शत्रुओ का अपकार केवल सूने ही नहीं 
किया है। जहां भी क्षत्रिय होते हैं, वही समर में विजेता और हारे हुए तथा 
भारे हुए वीर होते हैं । इसलिये क्यों इस प्रकार आत्म-श्लाघा से हमें दुःखी 
कर रहा है ? पु 

भीम-तात, क्रोध न कीजिये । न 

क्योकि आपकी सभा में जिन राजाओं ने पाण्डवों की पत्नी कृष्णा द्रौपदी 
के केश खीचे थे, वे सब पतड्धों के कुल के समान को गई उपेक्षा के साथ 
क्रोघरूपी अग्नि में जला दिये हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हैं, अपने बाहु- 
बल की प्रशंसा के कारण या अधिपान के कारण नहीं | हे तात, पुत्र और 
पोत्रों द्वारा किये गये महान्‌ कार्य के आप ही साक्षी हैं ॥॥२६॥ 
कं दुर्षोधन--अरे मदुसु-पुत्र (भीम), इस तरह बुद्ध राजा के सामने अपने 
नेरदनीय कर्म की प्रशंसा क्यो कर रहा है ? और भी, 

मुझ जगदधिपति की आज्ञा से राजाओं के सामने (मेरी) जुए में (जीती 
गई) दासी, तेरी; तुझ पशु की, उस, राजा की और उन दोनों की पत्नी केश 
पकड़कर खीची गई थी; बता इस वैर के प्रसज्ध में जो राजा मारे गये हैं, 
उन्होंने बया अपकार किया था ? भुजाओं के बलातिशय-रूप घन के महान्‌ मद 
वाले मुझ (दुर्योधन) को बिना जीते ही (इथा) अभिमान कर रहे हो ? ॥३०॥ 

आह ! दुष्ट (ले, अब) तू न रहेगा | (यह कहकर क्रोध से उठकर मारता 
चाहता है) ।' है 

धुतराष्ट्र--(पकड़कर बैठाता है) । 

, भीम--((क्रोध का नाट्य करता है) । 
अजुन--आमं, प्रसन्न हुजिये । इसमें क्रोध से क्या ? 





कृष्टेति | तव भीमस्य ' तब चाजुनस्य । तस्य राज़ो युधि७ष्ठिरस्थे | तयो- 
मंकुलसहदेवयो: एतेपां प्रत्यक्ष भूपतीर्ना च॒ प्रत्यक्षम्‌ | अनुक्न्धे श्रकरणे। मे 
नरेन्द्र हृतास्ते: किमपक्ष॒तमित्यन्वयः । [वाद्धो: वीयंस्पातिरेफक: अतिशयः एव 
द्रविण धन तेन गुुमंहान्‌ सदो येस्थ' त॑ माम्‌ । अजित्वैव दर्प: ख्नियते किमिति 
शेप:।] ए३०॥ *  -* ५. ३७८४० ४ 5 न 


२१० वेणीसंहारे 


अप्रियाणि करोत्येप वाचा शक्तो न कमंणा । 
हतश्रातृशतो दु.खी प्रलापरस्य कां ब्यथा ॥३ १॥ 
भीमः--अरे रे भरतकूलकलडु, हि 
अत्रेव कि न विशसेयमह भवन्तं 


दुःशासनानुगमनाय कटुप्रलापिनू । 
विध्न॑ गुरू न कुरुते यदि मदुगदाग्र- 5 
ति्भिद्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥३३४॥.. * 


न्‍+ $ 


अन्यच्च मठ, है 
शोक॑ः स्त्रोवन्नयनसलिल यत्परित्याजितोःसि 
भ्रातुवंक्षःस्थलविघटने यच्च साक्षीकृतो-सि।__* , 
आसीदेतत्तव कुनृपतेः कारणं जीवितस्य पा 
क्रुढ्े युप्मत्कुलकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ॥३३॥ 
दुर्योधनः--रात्मदु, भरतरुलापसव, चूतदाप्त पाण्डबपशों, माह भवानिव 
विकत्यनाप्रगल्भ: । कि तु ४ 
द्रक्ष्यन्ति न चिरात्मुप्तं बान्धवास्त्वां रणाज़ूणे । 
मद्गदा भिन्‍नवक्षो5स्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌_ ॥३४॥ । 
अध्रियाणीति । एप वाचा5प्रियाणि करोति | करमृणा ने शक्तोअसमर्य 
इत्यन्वय: । यद्वा । अशक्त एप वाचा श्रश्रियाणि करोतति न कमंणेत्येग्वयः। 
प्रलापी:नर्थकं बच: इत्यमरः॥३ शा # 5४ 
अध्रयेति । अहं॑ भवन्त किमत्रेब न विशत्तेयं त़- विनाशयाप्ति.। मंदि ते 
शरीरे गुरू विध्न न, कुरत इत्यन्वय:॥ विशवेममिति शसु हिसायाम्‌ लिकि 
उत्तमपुरुषंकवचने रूपम्‌ । है कटुप्रलापिनू । कौहशे शरीरे । मत्कराग्रेनिभिय- 


मानान्यत एवं रणितानि शब्दितान्यस्थीनि यत्र ताहशे। कीकस . कुल्यमात्यि छ 
इत्यमरः । [मद्गदाग्र० इति पाठे मम गदाया अग्रं: कोदिमिः] ॥रे२॥ 


ा 
88५ 
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कार्य द्वारा (अप्रिय करने में) अशक्त, दु.खी हुआ यह, जिसके सो भाई 
मर गये हैं, वाणी से अप्रिय कर रहा है । उसके प्रताप (निरर्थंक वचन) से 
वोडा कैसी ? ॥३१॥ 

भीम--अरे, भो भरत कुल के कृलडूु, 
[हैं कटु-भावितु, यदि सेरी गदा की कौड्धि से विदीर्ण होते हुए, (अतः) 
शब्द करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरीर के बीच में माता-पिता विध्न न 
डाले, तो क्या मैं दु,श्ासन का अनुसरण करने के लिए आपको यही न नष्दु 
फर दूं, ? ॥३१॥५ ४ 

और भी, मूर्स, 

तुम्हारे कुल-हूपी कमलिनी के लिये हाथी के समान- (मुझ) भीमगेन के 
क्रुंद्ध होने पर भी तुझ दुष्ट राजा के जोवित रहने का कारण यह था कि शोक 
के कारण तुझसे स्त्रियों के समान आँसू बहवाये और (तेरे) भाई के वक्ष- 
स्थल के विदीर्ण करने में तुझे साक्षी बनाया ॥३३॥॥ 

बुर्मोधन--दुष्दात्मा, 'भरत-कुल भें“नीच, (मेरे) जुए में (जीते गये) दास, 
मन पाण्डब, में आपके समान आत्म-श्लाघा करने में छ्ष्ट नहीं हैँ । 

न ४ है; 27 पा 5 

(तेरे) वान्धव तुझे, मेरी गदा से टूटी हुई वक्ष-स्यल की वेणी-तुल्य हृडिडियाँ 

ही जिसके भयज्भर आभूषण हैं युद्ध-क्षेत्र में शीघ्र ही सोया हुआ देखेंगे ॥३४॥ 








'गोकेरिति | शोक॑यंथा स्त्री रोदिति तथा यत्त्वं नयनसलिल त्याणितोंठसि । 
शोकम्‌ इति थाठे सेजजब्रैयेथा स्त्री शोक त्याज्यते तथा त्वमपि त्याजित इत्यथे!। 
यथा स्त्री रुदित्वा शोक ,त्यजति तथा त्वयावि कृतमिति भावः। भीमसेने 
क्रुद्धे सति तब , कुनृपस्य जीवितस्येतत्कारणमासीबदोदन अ्रातृवधदर्णन च 
नाम || उभयं,चेद्‌ इक्त तदा मया त्वमपि,घातयितव्य इतिभावः हे. 

“इक्यन्तीति। तु चिरादचिरम्‌ । श्रेणिका परम्परा. वेणिका इति पाे 
देणिका प्रवाहः.।- बेणी तु केशवेशे स्यात्मरवाहैषपि नियद्यते | इति धरणिः 
अत एव त्रिवेशीति | कणिका , इति पाठस्तु सुगम एवं ।'सैव भयानकालंकरंणे 
यत्र तम्‌ | नणां पुर इति शेष, ॥३४७ 


सर वेणीसंहारे 


भीम:ः--( विहस्य) यद्येवं नाश्रद्धेयो भवान्‌। तथापि प्रत्यासल्नमेव कथयामि। 
पीनाभ्यां मद्भुजाभ्यां भ्रमितगुरुगदाघातसंचूणितोरो: .* 
क््रस्याधाय पाद॑ तव शिरसि नृणां पश्यतां श्वः प्रभाते । 
ल्युध्यभ्रावृत्क्नोहुलनगलदसृक्चन्दनेनानखार् हे 
स्त्यानेनाद्रेण चाक्तः स्वयमनुभविता भूषण भीममस्मि ॥३५॥ 
(नेषथ्ये) , 0 
भोभों भौमसेवाजुनो एप खबु निहताशेपारातिचक्,, आक्रास्तपरशुरामा- 
घिरामयशा:  प्रतापतापितविद्मण्डलस्थापितस्वजन: ओमानजात प्त्रुद वो 
युधिष्ठिर: समाज्ञापयति ह 
उभो--किमाज्ञापयत्याय: । 
(पुनर्नेपथ्ये) ४ 
कुव॑न्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वल्निसादेहभारा- 
नश्वून्मिश्नं कंचिहृदतु जलममी वान्धवा बान्धवेभ्यः । , 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌हतनरगहने खण्डिताभूनूप्रकद्धा-.*« 
रस्तें भास्वानूप्रयातः सहरिपुभिरय॑ सं हियन्तां बलानि ॥३६॥ 
* उभौ--यदाजापयत्याये: | (इति निष्क्रान्तौ) ' * 





पीनाम्यामिति । श्यः । ह्यों गतेइनागतेःहि एव: इत्यमरः । [प्रभाते गुणा 
पश्यतां पोनाध्यां पुष्ठाभ्याम्‌ । ओष्यायी बुद्धौ इत्यतों गत्य्थेत्यादिना क्तः 
ओदितश्च इति नत्वं प्यायः पी इति च पीभाव: । मद्भुजाभ्यां भ्रमिता या 
गुरु: गदा तस्य आधातेन संचुणिते ऊरू यध्ष्य तस्य क्ररस्प तव घिदसि 78 
धाय | स्त्यानेन घनीभूतेन । स्त्ये प्ट्ों शब्दसघातयोः इत्यतो निष्ठायां संयोगा: 
देरातोषातोयंण्बत इति निष्ठातस्यथ न: । आद्वोण च-] त्व॑ मुख्यो यत्र टक 
यद्पभ्रातृचक्र' तस्योहलनैन सण्डदनेव गलत्सुवद्यदसूप्रक्ता तदेव चन्दन दि ॥ बा 
स्पनेव तस्पाषि वध: सूचित:॥ तथा च स्वदादिसद॑भ्रातृवध इति भावः 
” आनद्ाप्रं नथाग्रपयंन्‍्तमत्त८ स्वयं भोर्म भुषणमनुभवितास्मि ॥३ हक 
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भौमसैन--(जोर से हेसकर) यदि ऐसा है तो आप पर अविश्वास नही किया 
जा सकता है । फिर, भी जो बिल्कुल समीप मे होने वाला है, उत्ते कहता हूँ-- 

कल प्रात: समय राजाओं के देखते-देखते (अपनी) स्थूल भुजाओं से 
धुमाई गई भारी गदा के प्रह्ारों से चूर्ण किये गये वक्ष:स्थल वाले तुझ क्रूर के 
सिर पर पैर रखकर, गाढ़े और ताजे, तेरे भाइयो के तू जिनमे भुख्य है-समूह 
के क्ुचलने से बहते हुए रुधिर-रूपी चन्दन से नख के अग्रभाग तक लिप्त होकर 
स्वयं भयद्ूर आभूषण (प्रसाधन) का उपभोग करूँगा ॥३५॥ 

(नेपथ्ये मे) 

है हे भीम भौर अजुन, यह श्रीमान्‌ महाराज सरुधिष्ठिर, जिसने समस्त 
शत्रु-समूह को नष्ट कर दिया है, जिसने परशुराम के मनोज्ञ यश को अभिभूत 
फर दिया है, और जिसने अपने प्रताप से तप ये (वश में किये) दिशा भागों में 
स्वजना को स्थापित कर दिया है, आज्ञा देते है । 

| दोनों--आरय क्‍या भाज्ञा दे रहे हैं ? 


(किर नेषथ्य में) हे 

सम्बन्धी लोग युद्ध के मोर्चे पर मारे गये (बीरों) के शवों के समूह का 
अग्नि-दाह करें; यह सम्बन्धी जन अपने सम्बन्धियों को किसी प्रकार अश्रु 
मिश्रित जल देवें; (लोग) मरे हुए मनुष्यों से भरे हुये (श्रुद्ध॑-स्थल) में (अपने) 
घन्धुओं के शरीरों को खोज लेवे; यह सूर्य शत्रुओं के साथ अस्त को प्राप्त हो 
गया है, (इसलिये) सेनायें वापस लौटा ली जायें ॥३६॥ 

.दोनों---आर्य जैसी आज्ञा दें । (यह कहकर दोनो मिकल जाते है) । 
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कुर्वन्तविति । आप्ता बान्धवादय: । बह्लिसात्तात्स्स्येन वच्निदेयान्‌ । साति: 
फाल्नन्यें इति देयायें सातिप्रत्यय:। भारास्संधान्‌ । उन्मिथ् युक्तम्‌ | मार्मन्तां 
प्रायेयन्ताम्‌ । जवा इति शेष: । रणशिरसि गहने व्याप्ते। असो सूर्यों मम 
रिपुतिः सहास्तं गत: । यथा शत्रवोजस्तं गतास्तवथा रविरपरीति भाव:। अब 
यर्थाव झपरुपक्षे क्तगमर् विनाश: सुपक्षे्टश्य्त्वं तथापि” घब्दसाम्यात्योगः । 
यहा उभयत्राप्यस्तगमनमहस्यत्वमात्र॑ विवक्षितमु । तच्चेकत्र मसरणथेनान्यत्रान्य- 
भमनेनेत्यन्यदेतत्‌ । संहिपन्तामुकसंहियन्ताम्‌ ॥३६४ 


रश्ड वेणीमंहारे 
(निषथ्ये) ग 
भरे रे गाण्डीवाकर्षणवाहुशालिनु अर्जुन, अर्जुन, यवेदातीं गम्यतै ।..“- - 
कर्णक्रोघेन युप्मद्विजयि घनुरिदं व्यक्तमेतान्यहानि 
प्रौढ विक्रान्तमासीद्रन इव भवतां शूरशुन्ये रणेईस्मनू..._ 
स्पर्श स्मृत्वोत्तमाड्ी पितुरनवजितन्यस्तहेतेसुपेतः | 
कल्पारिनः पाण्डवानां दर, पदसुतचमूधस्मरो द्रौणिरस्मि ॥३७॥ . 
धृतराष्ट्र:--(आकरण्पं सहपंम्‌) बत्स दुर्योधन, द्वोणवधपरिभवोद्दीणितक्रोध- 
पावक: पितुरषि समधिकबल: शिक्षावानमरोपमश्चायमश्वत्यामा | प्रापा, । 
तत्त्युपगमनेन ताबदयं संभाव्यतां वौरः । ध द के 
गान्धारी--जात, श्रत्युद्गच्छेन॑ महाभागम्‌ । का 
[जाद पच्चुगाब्छ एदं महाभाअमू ।] .. ४॥,  * 
दुर्योधन:-तात, अम्ब, किमनेनाु राजवधाशंसिना वृथायोवन्शस्प्रबलभरेण। 
धुतराप्ट्र:--वत्स, न खल्वस्मिन्काले पराकृमबतामेबंविधानां वाड्माप्रेणापि 
विराममुत्पादयितुमहसि | 
(प्रविश्य) ' 
अश्वत्यामा--विजयतां कोरवाधिपति: । ४ 
दुर्योधन:--(उत्पाय) गरुरषुत्र, इत आल्यताम्‌ । (इत्युपवेशपति) 
अश्वत्थामा-- राजर्दुर्योधन, 
कर्णेत्ति । [युष्मान्‌ बिजेतूं शीलमस्य तद्‌ युप्मद्धिजयि इईं धनुः कर्णक्रोपेन , 
एतानि अहानि त्यक्तम्‌ ।] अहानीत्यत्र कालाध्वनी रत्यन्तसंगोगे रात द्वितीया । 
तेनाहानि व्याप्येत्यथ: ! अस्मिन्‌ रणे भवतां [प्रोढे स्फीतमिति परिहासोक्तिय। ] 
विक्रास्तं पराक्रम आसीत्‌। विक्रान्तमिति 'भावे क्तः कीहशे। वैन ईव 
शूरशुन्ये। [अधुना तु न अवजितः अनवर्जित: चासौ स्यप्ता हेतयों बेन से 
न्यस्तहेतिश्व॒ तस्यानवजितन्यस्तहेदेः पितुः उत्तमाज़ स्पर्श स्मृत्वा, उपेतः अहं 
पाण्डवानां .कल्पारित: दुपदसुतत्य इृष्टयुम्तस्थ घस्मरः नाशकरः।/ इसी यदः 
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(नेपथ्ये में) 


भरे गाण्डीव को खीचने वाली भुजाओं वाले अर्जुन, ओ अर्जुन, अब कहाँ 
जारहा है? मे 

कर्ण के प्रति क्रोध के कारण मैंने अपना यह तुमको जीतने बाला धनुप 
इन दिनों छोड़ दिया था, (इसलिये इन दिनो) वीरों से शून्य इस रण में बने 
के समान तुम्हारा महान्‌ पराक्रम होता रहा। (अब) कभी पराणित न हुए 
तथा अस्त्र-त्याग किये हुए विता के सिर पर किये गये स्पर्श को याद करके 
पाण्डवों के लिये प्रलयाग्नि के समान और दुपद के पुत्र की सेनाओ का भक्षक 
मैं द्रोण का पुत्र (अश्वत्थामा) आ पहुँचा हूँ ॥३७॥ हैं 

धृतराष्ट्र--(सुनकर हपे के साथ) वत्स दुर्योधन, द्वोण के वध के अपमान 
से प्रचण्ड क्रोधहूपी अग्नि वाला, पिता से भी अधिक बलवान, सुशिक्षित और 
दैव-तुत्य यह अश्वत्थामा आया है। इसलिए आप अब उठकर इसका सत्कार 
फरें।।  * ! 


गान्धारी--पुत्र, इस महानुभाव का उठकर सत्कार करो । 
बुर्योधिन--पिताजी, मांताजी, अद्भराज (कर्ण) के वध की कामना करने 
पाले तथा व्यर्थ ही योवन, शस्त्र और बल के भार को धारण करने वाले इस' 
(अश्वत्थामा) से क्या लाभ ? / 
पधृतराध्ट्र--पुत्र, इस समय ऐसे ,पराक्रमी वीरों को वाणी-मात्र से भी 
उप्रस्नश्न करना उचित नही है । ! ली 
(प्रवेश करके) 


भश्वत्थामा--कौ रवों के अधीश्वर की जय हो । न 
डुर्योधन--(उठकर) आचांब॑-पुत्र, इधर बैठिये (यह कहकर बैठाता है) । 
अश्वत्थाभा--राजा दुर्योधन, 


पमरच्‌ इति घसे; क्मरच्‌ । द्रोणि: अस्मि ।] द्रौणिद्रोणस्यापत्यम्‌ ॥ अत इसम्र 

प्रत्यय:। कि इृत्वा । पितुरुत्तमाड़ों स्पश स्मृत्वा । अं कीहशः । अनयमितों 

न केनापि जित: हेतिरस्त्रमू । कल्पः प्रलयः | घस्मरो माशक: ॥३७॥॥ 
सिभाव्यतां समान्यताम्‌ ।] इत आस्यतामिहोपविशवु ॥ 


र्श्६ वेणीसंहार 


कर्णेन कर्णसुभगं वहु यत्तदुक्त्वा 
यत्सड्ूरेषु विहित॑ विदितं त्वया ततू। 
द्रोणिस्त्वधिज्यधनुरापतितो+्भ्यमित्र- 
मेपो&धुना त्यज नृप प्रतिकारचिन्ताम्‌ ॥३८॥), « 
दुर्योधन:-- (साभ्यसूयम्‌) आचार्य॑पुत्र, 
अवसाने5ज्धराजस्य योद्धव्यं भवता किले ।. ; 
ममाप्यन्त प्रत्तीक्षस्व कः कर्ण: कः सुयोधन: ॥३४६॥ 
अश्वत्थामा-- (स्वग्तमू) कथमद्यापि स॒ एवं कर्णपक्षपात;, अस्मासु घ॑ 
परिभवः । (प्रकाशम) राजन्कीरवेश्वर, एवं भवतु । (इति निष्क्रान्तः) _ 
घृतराप्ट्रः-- यत्म,' फ एंप ते व्यामोहों यदस्मिन्नवि काले एयविधस्य महा- 
भागस्याश्वत्यास्तों वार्षपारष्येणापरागमुत्पादयसि |. 
दुर्धोधन:--किमस्याप्रिपमनुतं च मयोत्तम्‌ । कि था नेदं क्रोधस्थाद्श । 
पश्य-+ हि 2 
अकलितमहिमान क्षत्रियैरात्तचापैः न्- 
शमरशिरसि युप्मद्भाग्यदीपाद्िपननम्‌ । 
परिवदति समक्ष मित्रमद्भाधिराजे , 
मम सलु कथयास्मिन्को विशेषो»़्जुने वा ॥४०॥। 
घृतराष्ट्रः-वत्स, त्वापि कोष्च दोष:। अवसानमिदानों भरतकुलर॒य | संजप, 
क्विमिदानीं करीमि मन्द्भाग्य: (विधिन्त्म) भवत्वेर्थ तायतू | संजय, मद्बघताद 
कर्षे नेति । [कर्णेन यत्‌ कर्णयो: सुभगं तद्‌ “वहु उबत्वा रागरेपु पढिहित 
तत्वया विदितम्‌ । है डप एप द्रोणिः अधिरूढा ज्या यस्‍्प तदध्रिज्यं धनुरयस्थ 
सः अधिज्यधनु: । समासान्तविये रनित्यत्याप्त अनड्‌ । अधुना अध्यक्तित्र अमिता 
शामभिमुखम्‌ । सक्षणेनाभिभती इत्यव्यमीमाव: ।] अराति सद्यं इंदवाघुता 
दतित आगत: । अतो है ठप प्रतिकारचिन्तां त्यन। सर्वव सर्वत्र अतीशरः 


कर्तव्य इति भाव: ॥३५॥ 
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कर्ण ने कानों को अच्छी लगने वाली बहुत-सी (यत्तत्‌) वार्ते कहकर युद्ध 
में जो कुछ किया है, वह आपको विदित है । डोरी चढी,हुई धनुप बाला, यह 
ट्रोष-पुत्र (अश्वत्थामा) शत्रु के सम्मुख भा गया है। हैं राजा, अब प्रतिकार 
फी चिन्ता छोड़ दो ॥ ३८ .._ 

दुर्योधन-- (चिढकर) आचार्य-पुत्र है 

आपको तो कर्ण के समाप्त द्वो जाने पर ही युद्ध करना है, (अब) मेरी 
भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर लो । कर्ण क्या ? सुयोधन क्‍या ? ॥३६॥ 

अश्वत्यामा--(मन मे) क्या ? आज भी वही कर्ण के प्रति पक्षपात और 
हमारे प्रति तिरस्कार । (प्रकट में) कौरयों के अधिपति राजा, ऐसा ही सही । 
(यह कहकर बाहर चला जाता है)। 

घृतराष्ट्र - पुत्र, यह्‌ तेरा कैसा मति-विज्षम है कि इस समय भी ऐसे 
तेजस्वी अश्वत्थामा मे वाणी की कठोरता से बिराग उत्पन्न कर रहे हो ? 

दुर्योधन--मैने इससे कठु और असत्य क्या कहा है ? अथवा बया यह क्रोध 
का कारण नही है ? देखिये-- है 

धनुर्धारी क्षत्रिय भी जिसकी महिमा न जान सके; जो तुम्हारे भाग्य के 
दोष से युद्ध में मर गया, अद्भूदेश के अधिपति उस मित्र बी (मेरे) सामने 
निरदा करता है; तब बतलाइये, मेरे लिए इसमे या अर्जुन में कया भेद 
है ? ॥४०॥ ह 

धृतराष्ट्र--बत्स, इसमें तेरा भी क्या दोप है ? अब भरत-कुल का अस्त 
(भा पहुंचा) । सजय, इस समय मैं अभागा क्या कझों ? (सोचकर) अच्छा, 





अवसान इति | फिल निश्चये। कः कर्ण इति ॥ तथा च कर्णसुबोधनयोन 
विशेष इति भाव: ॥३६॥ ५ 

अकलितेति । [आत्तः चापः यैस्ते आत्तचापास्ते: क्षत्रिय: 2294 हे 
यथार्थतया ज्ञात महिमा यस्य त॑ थुपष्मद्धाग्यदोपाद्‌ न तु 23 
सादा । समरशिरसि पिपन्न॑ नर्प्ट मृतमित्वर्थ:॥ मम मित्रमज्ञाधिराज कर्ण 
समक्ष प्रत्यक्ष परियदति निन्दति । अतः] अस्मिप्नश्वत्यामन्यर्जुते वा मम सलु 
को विश्लेपः । है तात त॑ विश्लेपं कषम । खतचु निश्चयेन ॥ तयोः शत्या ने भेद 
इति भाव: ॥४०॥ 


र८ वेणीसहारे 


स्र, हि भारद्ाजमश्वत्यामानम्‌ । 
स्मरति न भवान्पीतं स्तत्यं विभज्य सहामुना .... _ 
मम च मृदितं क्षौम॑ वाल्ये त्वदज्भविवर्तनैः | , 
अनुजनिधनस्फीताच्छोकादतिप्रणयाच्च य- 
द्रचनविक्ृतिप्वस्य क्रोधो मुधा क्रियते त्वया ॥४१॥ 
संजय:--यदाज्ञापयति तातः (इत्युत्तिप्ठति) , 
धुृतराप्ट्र:--अपि चेदभन्यत्वया चक्तष्यमु ॥ 
यक््मोचितस्तव पिता वितयेन शस्त्र 
यताहशः परिभव. स तथाविधो5भूत्‌ 
एतद्विचिन्त्य बलमात्मनि पौरुष॑ च ३) है 
दुर्योधनोक्तमपहाय विधास्यसीति धडरे॥ « - 
संजय---थदाज्ञापयति तात: । (इति निष्क्रान्तः) 3५ ३7६ 
दुर्योधनः--सूत, साइग्रामिक मे रमपुपकल्पय |, 
सुतः--यवाज्ञापयत्यायुष्मान्‌  (इति निष्क्रान्तः) 
धृतराष्ट्र:--गान्धारि, इंतो दयं मद्राधिपते: शल्यस्प शिविरमेष गच्छावः 
चत्स, त्वमप्येवं कुए । ८ 
हु (इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता. सर्वे) 
# इति पजञुचमो$डूःः +# 





स्मरतीति [भवानमुना दुर्योधनेत सह विभज्य पीत॑ स्तनयोर्भवें... रतन्‍्यें 
गान्धार्या: स्ततपयः ! शरीरावयवाच्च इति यतु । तथा च बाल्ये तवाज्ञस्थ 
विव्तन:] त्वदज्ञ विव्तनस्त्वच्छेरीरपरिवतंने: । भृदितं [लुलितं] मम क्षौम॑ 
भट्टवरेत्रं ने स्मरति किम | यदस्य' सुयोधनस्य [अँनुजानां बधेन स्फीतावु. इद्ध 
गतात्‌ । स्फायी इद्धों इत्यतः स्फायः स्फी निष्ठाय[|मिति स्फीभाव: ।] कनिप्ठव- 
दूदीप्ताध्‌ 'शोकादतिप्रणवादतिप्रश्रयाच्च तद्बचनविकृृंतियु सवीयु त्वया मुधा, 
विफल क्रोध: क्रियते । न कर्ृमहंसीत्यर्थ: ॥४९॥ 
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ऐसा करू | संजय, मेरी ओर से भारद्वाज-कुलोत्पन्न अश्वत्थामा से कहो-- 

बया आपको इस (दुर्योधन) के साथ बाँट कर पिया गया (इसकी माता 
का) दूध और वाल्यावस्था में अपने अज्ञों की लोट-पेट से कुनला हुआ मेरा 
रेशमी बस्त्र याद नही है, जो तुम छोटे भाइयों वी मृत्यु से बढ़े हुए शोक 
और (कर्ण के प्रति) अत्यधिक प्रेम के कारण कहे गये इसके अनुचित बचनों 
पर व्यर्थ ही फ्रोध कर रहे हो ॥॥४१॥ 

संजप-तात, जो आज्ञा दे ॥ (यह कहकर उठता है) । 

घृतराष्ट्र--और तुम यहू और कहना -- 

जो असत्य द्वारा ठुम्हारे पिता से शस्त्र छुड़वा दिया था और जो -तुम्हारे 
पिता का यह उस प्रकार का इतना बड़ा अपमान हुआ था, इसका तथा अपने 
बल और परोक्रम को विचार करके आप दुर्योधन के कहे की उपेक्षा करके 
अवश्य ही (कुछ) फरेंगे | 

संजप--पिता की जैसी आज्ञा हो | (यह कहकर बाहर जाता है) । 

दुर्षोधन--सूत, हमारा युद्ध का रथ तैयार करो | * 

सूत--आयुष्मान्‌ जो आज्ञा दे । (यह कहकर निकल जाता है) । 

धुतराष्ट्र--गान्धारी, हम यहाँ से मद्र देश के स्वामी यत्य के शिविर में 
हो चलते है। पुत्र, तुम भी ऐसा ही करो । हि 

है (इस प्रकार घूमकर सब निकल जाते हैं) 
« # पण्चम श्रद्धू समाप्त 4: 





यदिति । [यत्‌ तव पिता पाण्डवें: वितथेन असत्येन | गजे मृत्ते त्व॑ मृत्त - 

इति भाषणेन शस्त्र मोचितस्त्योजितः । यत्‌ु च ताहश, तथास्थितस्य तथाविधः 
परिभवः अभूत्‌ एतद्‌ विचिन्त्य आत्मनि बल॑ पोरुषं च विचिन्त्य । यद्वाँ । 
ताहशः प्रसिद्ध: तथाविधस्तत्प्रकारक: । एतद्विचिन्त्यात्मनि बल सामर्थ्य॑ 
पौरुषं च विधास्यसीति वक्तव्यत्मियन्वय: । कि छृत्वा । दुर्योधनोक्त त्यक्‍त्वा। 
कैचिसु विधास्यसीत्यत्र प्रतीकारमिति शेप: इत्यूचु: ॥४२॥ 

असूत य॑ रत्नधरो ग्रुणीशों नानाग्रणादया दमयन्तिकापि । 

जगद्धरं तस्य कृतौ प्रयातो ग्रन्थे मनोहारिणि पञचमो5ड्ू ॥ 

३६ इति पञ्चमो5ड्डः 5: 


षष्ठोडडूः 
(तत: प्रविशत्यासनस्थो युधिष्ठिरों द्रौपदी चेटी पुरुषश्च) 
युधिष्ठिर:--(विचिन्त्य निश्वस्य च) 
तोर्णे भीष्ममहोदधी कथमधि द्रोणानले निवृ ते _ 
कर्णाशीविषभोगिनि ग्रशमिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेये जये 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी बाचा समारोपिताः ॥ १॥ 
प्रौपदी--(सवाष्पम्‌ महाराज, पाञ्चाल्येति कि न भणितम्‌।)  * 

ह [प्रहराअ पण्चालिए चि कि ण भणिदं ।] 
युधिप्ठिर:---कपष्णे, मनु समया । (पुरुमवलोक्य) बुधक,- 7 ' 
पुरुष--देव, आज्ञापय। 
युधिष्ठिर:--उच्यतता सहदेव:--कुद्धस्य वृकोदरस्मोपर्युपितदादणा प्रतिशा: 

झुपलस्य प्रनप्टस्य मानितः कोरवराजस्य पदवीमन्वेष्ुमतिनिपुणमतयस्तेषु तेपु 
स्थानेधु परमार्थाभिमाश्चरा; सुसचिवाश्च भक्तिप्रन्‍्त पदुप्टहरवब्यक्तथोषणाः 





तीर इति। [भीष्म एवं महोदधिस्तस्मिन्‌ कथमपरि महता प्रयासन] 
त्तोणेंइतिक्रान्ते । द्रोण एवं अनसस्तस्मिन्‌ निश्व ते उपशान्ते। कर्ण एवं आशी 
सर्पदंप्ट्रा तत्र विर्ष यस्य ताहशो यो भोगी सर्पस्तस्मिन्‌ । आशीराश्यहिदंष्ट्रायाम्‌ 
इति शब्दभेदः। भोगः मुखे स्थ्यादिभृवावहेश्य फणकाययो: । इति विश्व: । 
यद्यप्यर्च कपदेनवापरं गतार्थ तथापि विपोल्वणविपधरक्ञापनाय तदुक्तम्‌ । बढ़ा । 
आश्यां विष यत्र भोगे शरीरे सोथ्स्यास्तीत्याशीविषभोगी विपधरः इति 
च्युतत्ति: | न चात्रापि गतार्थता । विधिष्टनाम्नो विवज्ञाया अपयंगुयोज्यत्वादिति 
दिक्‌ । दिव॑ स्वर्गंग्‌ । स्वल्परावशेपेडति जये सत्ति [प्रियं साहसे यह्य से ब्रिय- 
साहसस्तेन] भीमेनामी सर्वे वर्यं रभसात्‌ वाचा प्रतिगारुपमा जीवितसंशर्य 


: चष्ठ अदड्ू 





(तत्पश्चात्‌ आसन पर बैठा हुआ युधिप्ठिर, द्रोपदी, चेटी और 
पुरुष प्रवेश करता है ।) 
. पुधिष्ठिर--[सोचकर और लम्बा साँस लेकर) । 
किसी प्रकार भीष्म-रूपी महासागर को पार कर लेने पर, द्रोणरूपी अग्नि 
के शान्त हो जाने पर, कर्णरूपी _विपले साँप के दमन कर दिये जाने पर और 
शल्य के स्वर्ग चले जाने पर विजय के स्वल्प ही शेप रह जाने पर साहस-प्रिय 
भीम ने आवेश के कारण अपने वचन से यह हम सबके प्राण संशेय में डाल 
दियेहैं।१॥  , 
द्ोपदी--(भँसुओ के साथ) महाराज, पाओ्चाली ने “(संशय मे डाला है), 
यह क्यों नहीं कहा ? ' ड 
बुधिप्ठिर--कृष्णा, निश्यय से मैंने ही (संशय में डाला है) । (पुरुष को 
देखकर) बुधक । पे 
पुरुष--महाराज, आज्ञा कीजिये। पु 4 
पुधिष्ठिर--सहदेव से कहो--क्रुद्ध हुए भीम की आज ही ही रण होने बाली 
भयद्धुर प्रतिज्ञा को जानकर छिपे हुए 'अभिमानी कौरवाधिपंति के मार्ग का 
पता लगाने के लिए तीत्र बुद्धि वाले तथा भिन्न-भिन्न स्थानों की वस्तुस्थिति 


को जानने वाले, (हमारे प्रति) भक्ति रखने वाले, तीब्र इुन्दुभि के शब्द से 
धोषणा करने वाले, सुयोधन की, गति-विधि को जानने वाले ओर घन एवं 





समारोपिता इत्यन्वय, ॥१॥ हा 

अपयु पिता नान्यदिनगामिनीम्‌ । प्रनष्टस्थ गुप्तस्य | पदठुपटहधोषणा, निपुण 
पटह बादयन्त:। [पदु: यः पटहस्य दुन्दुभिविशेषस्य रवस्तेन व्यक्ता घोषणा, 
येपा ते तयोक्ता:।] अतिश्रुतों देयत्वेन प्रतिज्ञाता धनेन' पूजया च.प्रत्युपक्रिया 
यैषा ते] यद्वा' घने “पूजा बहुमानश्च प्रत्युपक्रिया चयेपा ते तयोक्ता:+ 
समनच्तपड्चर्क कुरक्षेत्रासन्तवर्ती देशभेदः / की: 


कह हे +२ ४३६३ 
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सुयोधनसंचारवेदिन प्रतिभुतधनवुजाप्रत्युपक्रियाश्व रन्तु समन्तात्समन्तपझचकमु। 
अधि च । 
पह्कू वा सैकते वा सुनिभुतपदवीवेदिनो यान्तु दाशा: 
कुण्जेपु &ष्णवीरुत्तिचयपरिचया वल्लवाः संचरन्तु । 
व्याधा व्याप्नाटवीपु स्वपरपदविदो ये च रन्प्रष्वभिज्ञा _ ... 
ये सिद्धव्यञ्जना वा प्रतिमुनिनिलय॑ ते च चाराश्चरन्तु ॥२॥ 
पुरुष:--ययाज्ञापयति देव: ! न - 
युधिप्ठिर.--तिष्ठ । एंवं/च वृक्तव्यः सहुदेवः । 
ज्ञेया रहः शद्धितमालपन्त. सुप्ता झुगार्ता मदिराविधेयाः । 
त्ासो मृगार्णा बयसां विरावो नृपाड्ूपादप्रतिमाश्व यत्न ॥३॥ 


पुरुषप:--यदाज्ञापयंति देवः । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सहपंम्‌) देव, 
पाञचालकः प्राप्त: । 


युधिष्ठिर:--त्वरितं प्रवेशय । * 
पुरुष: - (निष्क्रम्प पाश््चालकेन सह प्रविश्य) एप वेयः ।” उपसपंतु 
पाञज्चालफ: | 
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पड्ू: इति | पद कदमे [पद्धूमयदेशे इत्यथं:। सकते बालुकामयप्रदेगे 
बा। सिकताशकंराभ्यामित्यण्‌ मत्वर्थे ।; सुनिभृतामतिगरुढां ' पद्वीं परत 
विदन्तीति बेदिन; दाशा: धीवराः यान्तु दुर्योधनास्वेषणायेति' शेप: ॥ कवते 
दाशधीवरी इत्यमरः॥ ऊझुछ्जेपु लतादिविहितेपु स्थानेपु क्षुण्ण. क्षतः मं] 
थीरग्निचयों लतासधस्तस्यथ परिचयों ज्ञान येपां ते । बल्‍लया गोपाः सचरन्तु । 
[ये व्याधा: स्वेपा परेपां च. पंदानि विदन्ति इति स्वपरपदविंदः ये च रन्प्न पु 
गुह्दिविपये अभिज्ञा: ते । व्याध्रप्रुचुरा अटव्यः व्याप्राटब्यस्तासु । शाकपराधिवा 
दिवत्समास. । चरस्तु ।.ये वा ये च चाराः पिद्धातां योगिना व्यण्जवं येपां ते 
तथा । मुनिनिलये मुनिनिलये अ्रतिपुनिनिलयं चरन्तु।॥] वायब्याप्रप्रधाना 
अटब्यौ वनानि । तासु श्वपचपुरविदश्चाण्डालपुरवेदितः सचरस्तु । नागो हस्ती. 
निवादश्वपचावन्तेवासिचाण्डासपुक्कसा: । इत्यमरः ) रन प्रच्छिद्रेप ॥ 





पष्ठोडकु: ११के 


प्म्मान ढारा भत्युपकार का वचन दिये गये गुप्तचर और योग्य मन्त्री समस्त- 
पश्चक में चारों ओर घूममें । 

बौर भी-- 

कीचड़ में या दालू के तट पर छिपे हुए मार्ग को जानने वाले धीवर जाये , 
कुंचनी हुई लताओं के समूह से परिचित ग्वाले कुझजो में जागे; अपने और 
पूराये पद-चिह्दों को जानने वाले व्याध (शिफारी), जो कन्दराओं को भी 
भेतरी-माँति जानते हों, व्याश्रों से व्याप्त अरष्पों से चूमें और जिन गुप्तचरो ने 
सिद्धों का बेप बनाया हुआ हो, वे प्रत्येक तपोवन में जाये ॥२॥ 

इष्य--महाराज जैसी जाज्ञा दें । 

युध्िष्ठिर--5हरो । और सहदेव से यह कहना-- 

एकात्त में शद्भासहित बात-चीत करते हुए, सोये हुए, रोग से पीडित 
और गद्य के वश में हुए (लोगों) की छान-बीन करनी चाहिये । जहाँ पशु भय- 
भीव हो रहे हों, जहाँ पक्षियों का कोलाहल हो और जहाँ राजा के सक्षणों से 
पक पेसें के चिह्न हों, (उन स्थानों की भी) छात्र-बीन करनी चाहिये ॥३॥ 

अदंप--महाराज जो आज्ञा दें । (यह कहकर बाहर जाकर फिर प्रवेश 
करके हुई के साथ) महाराज, पाथवालक आया है । 

धष्विर--शी धर बन्दर साथो । 

पुरप--[वाहर जाकर पाञ्चालक के साथ प्रवेश करके) यह महाराज हैं 

परश्चालक समीप जाये ।_- 


सिठरपझजना: ; सिद्धपुरुपविह्नवस्त:। चरा एवं चारा. । प्रशादित्वात्स्थार्येड्णू 
पथ घ यत्र ये नियुणास्तत्र ते गच्छाग्त्विति भाव, ह२॥ हे ५" 

जया, इति । रह एकान्ति, शड्धित शकास्पदमालपन्तो जना ज्ञेया: । एवं 
सुध्ता ज्षेया: (रजा आर्ता ज्ञेया: मदिराया विधेया दासाः] मदिराविधेया मत्ता: । 


च शैया:। [यत्र यस्मिनृ स्थाने मृगाणां भास. भीति: ६ तत्हताः चेप्टा इत्पर्थ: 
है बयां विराव:) मानुपप्रवेशाद्‌ ! सच मातूपः । कदाचिद्‌ दुर्पोधन: रपादि- 
विददेदोस्तदपि जम्मू ।' नृर्पाको -राजचिह्ध' मत्स्यादि मत्र पादप्रतिमायां ताएच 
में तोि स्थानानि शेयानीत्यस्थयः । बयः पश्षिणि वाल्ये चइति विश्व:३ , 
प्रतिमा प्रतिकृति: ॥३॥ « 
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पाओ्चालक:--जयतु जयतु देवः । प्रियमावेदपामि महाराजाय देव्य च। 
य्ुधिष्ठिर--भद्द पाञ्चालक, कब्चिदासदिता तस्य दुरात्मन: को रवाधमस्य 
पदवी । ॥!] 
पाञ्चालकः--देव, न केवल पदवी । स एवं दुरात्म। देवी केशाम्बराकर्ष ण- 
महापातकप्रधानहेतुरुपलब्धः 
युधिप्ठिर:--साधु | भद्द, प्िममावेदितमु/॥ अय वदर्शनगौचरं॑ गत: । 
पाञ्वालक'--देव, समरगोचर पृच्छ। 
द्रीपदी--(सभयम्‌) कर्थ समरगोचरो वर्तते मे नाथः । 
[वह तमरगोओ वट्टइ मे पाहो। 
युधिप्ठिर:--(साशडु.म्‌) सत्य समरगोचरो मे बत्स: - 
पाञ्चालकः--सत्यम । शिमस्थथा वक्ष्यते महाराजाय । 
युधिप्ठिर:-- 
त्नस्त॑ विनापि * विपयादुरुविक्रमस्य 
! * चेतो विवेकपरिमन्यरतां प्रयाति । 
जानामि चोद्यतगदस्य क्कोदरस्य ! ह 
सार रणेपु भुजयोः परिशद्धितश्च «॥४॥ 
(द्रोपदी मवलोक्य) भ्रयि सुक्ष त्रिगरे, 3 ३28५ 
गुरूणां बन्धूनां क्षितिपतिसहस्रस्य च पुरें: 
पुराभूदस्माक नृपसदसि यो5यं परिभवः |: 
प्रिये प्रायस्तस्य द्विववमपि पारं गमयति_ +7 2४ 
क्षयः प्राणानों नः कुरुपतिपशोर्वाद्य निधनम्‌ ॥शग 


[देब्या द्ोपथा: केशाश्व अम्बराधि च तेपामाकपंणमेव महापातक तस्य| 
प्रधानहेतुमुं्यनिभित्तम्‌ । अर्थ प्रश्ते । दर्शनधोचरं दृष्टिविययम्‌ [॥ 

श्रस्तमिति । प्रियस्थ चेतो विवेकमान्थमुर्पति । कौहृशय्‌ । उछः विक्रमो। 
यस्य, तस्य पुदपंस्थ विवयात्वासहेतोविताप्रि शरस्तमिति ; वस्तुस्थिदिः प्रकृते तो 
यौजयति--जानामीति । परिशद्वधितं सावधानम्‌ । विपयादिति विनायोंगे 
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पराड्चालक--जय हो, महाराज की जय हो । महाराज और महारानी को 
प्रिय समाचार सुनाता हूँ । 

पुध्िष्ठिर--भद्र पाञ्चालक, व्या उस दुष्टात्मा नीच कौरव का पद-मार्ग 
मिल गया है ? 

पराह्चालक--महा राज, केवल उसका पद-मार्म ही नहीं, प्रत्युत महारानी 
* के केश और बस्त्रों के हरणरूपी महापातक का मुख्य हेतु वह दुष्टात्मा ही मिल 
गया है,। 

पृष्िष्ठिस--शावाश ! भद्र, तुमने प्रिय समाचार बतलाया | तो क्या 
दिखलाई भी दिया ? 

- पडचालक--महाराज, युद्ध में आये हुये को पूछिये । 

अॉपदी--(भयपूर्वक) क्यों ? भेरे स्वामी युद्ध मे उतरे हुए हैं? « 

युधिष्दिर--(आशद्भा के साथ) क्या सचमुच मेरा वत्स युद्ध कर रहा है ? 

परचालक--सचमुच । क्या महाराज से असत्य निवेदन किया जायेगा ? 

पुधिष्टिर--- 


महान्‌ पराक्रम वाले (पुरुष) का भी विना कारण ही भयभोत चित्त विवेक- 
अग्च की प्राप्त हो जाता है। में युद्ध में उठी हुई गदा वाले भीम की भुजाओं 

हे बल को जानता हैँ, (लेकिन फिर भी) आशद्डित हूँ ॥४॥ 

(द्रोपदी को देखकर) अरी वीर क्षत्रिया, 

है प्रिया, पहले राज-सभ्ा में ग्रुदजनों, बन्छुओ और सहूखो राजाओ के 
पामने हमारा जो यह अपमाव हुआ था, सम्भवत: थाज या तो हमारे प्राणों 
नाथ या पशु-तुल्य कौरव-पति के प्राणो का नाश दोनों ही उस (अपमान) 
के पार पहुँचा देंगे ॥५॥ न पट 277 0 ६ कि 0 





पर्चम्री झ्रातुविनापि विजयादुदविक्रमस्य इति पाठे मम चेतों विवेकपरिमन्यर- 
तामुपैत्युरुविक्रमस्य भ्रातुविजयादिनावि । शत्रुणा यद्यपि मम श्राता न जितस्त- 
थापि स्नेहान्मम चित्तमास्यमित्यर्थ: ॥3॥ 

गुरुणामितति । हे प्रिये तस्य परिभवस्यथ ट्वितयमेव कर्म पारं॑ ग्रमयति। 
अधिरेधार्य । तदेवाह--क्षप--इति । नोडस्मार्क प्राणविनाणः कुरुतिपशो: 
प्राणविनाशों चा | तदुभयत्ित्वथें: ॥५॥ 
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अथवा कूत॑ संदेहेन । 
नून॑ 'तेनाथ वीरेण प्रतिन्नाभद्भुभीरुणा। 
वध्यते केशपाणस्ते स चास्याकपंणक्षम. ॥६॥ 
पाझुचालक, कथय कथय कथमुपतब्ध' स दुरात्पा कंस्मिन्नुहेशे कि बाधुना 
प्रवृत्तमिति 
द्रौपदी--भद्ठ, कथय कथय । [भहद, कहेहि कहेहि] 
पा>चालकः-- श्यणोवु देवो देवी च ! अस्वीह देवेव हते मद्राधिपती शस्पे 
गार्धारराणकुलशलभे सहदेवशस्परानल प्रसिष्दे लेनापतिनिधननिराक्रन्दविरलयो- 
धोज्मितायु समरभुमियु, रिपुयलपराजयोद्धतवल्गितविचित्रपराक्रभासादितवि- 
मुखारातिचफ्रासु घृष्टद्युम्नाधिष्ठितासु च युध्मत्सेनासू , प्रनष्टेपु कृपक्ृतवर्मा- 
श्वत्यामसु तथा दारुणामपपृं दितां प्रतिज्ञामुपन्नस्य कुम्ारवृकोदरस्य ने ज्ञायते 
पबाधि प्रलीन: स दुरात्मा कौरवाधमः । 
युधिप्ठिर:--ततस्ततः । 
द्रोपदी--अबि, परत: फथय । [जयि, परदो कहेहि). -  « 
पाड्चालक:--अवध ता देवो देवी च । त्तश्च भगवता वासुदेवेनाधिव्ठित- 
मेकरथमासटों कुमारभीमाजूनों समम्तात्समम्तपञ्चक परयंटितुमारब्धों तमतासा- 
दितवन्ती च। अनस्तरं देवमनुशोचति माहशे भत्यवर्गे दीर्धमुष्ण च निश्यसति 
कुमारे बीघत्तो जलधरसमयनिशासंचारिततहित्मफरपिज्धलेः रदाक्षेरादीपयति 





सूनमिति । [मुनमद्य प्रतिज्ञाभद्भभीरुषां तेन वीरेण भीमेव ते केशपाश. केश- 
कलापः बध्यते । स थे अस्प केशपाशस्य आकर्पणक्षमों दुर्योधनों वध्यते] साश्यते 
च। बन्ध वन्धने | वध हिसायाम्‌ । इत्येतयो: रूपम्‌ ॥६। । ध 
* . गास्धारराजफूल शकुनिकुल तत्र शलभ इव तस्मिन्‌ । नितरामत्यस्तंमाक्रोशो 
येवां ते निराक़न्दाश्च ते विस्लाश्च योधा शत॒ुपदयात्तें: उम्शिताधु । रिपुवल- 
पराजयैन उद्धतं वल्गित यासां ताः। विवित्रपराक्रमेण आमसादित विमुर्ण 
समरप्राइूमुर्ण अरातिवक याभिस्तास्तपाभूतास्तामु ।] वह्गित गतिविशेषः । 
आसादितं आक्रान्त: । तथा दादणां प्रतिन्ञापूरणामावे विनवधरुपामु । 
[मपरपुपितामनस्पदिवगामिनी मू्‌ 4] इतः परत. । प्रयंटितु भमितुम्‌ । ीपहा.ु- 
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7," अथवा सन्देह ने करो-- 

आज अवश्य ही प्रतिज्ञा के भज् से डरने वाला वह॒वीर (भीम) तेरे 
उत्तम केशो को बॉँध देगा और इन्हे छीचने वाले (दुर्मोधन) का वध कर 
"देगा ॥६॥ हर 

पराञ्चालक, वतलाओ, वतलाओ यह दुष्टात्मा कैसे मिला ? किस स्थान 
पर मित्रा ? और अब कया हो रहा है ? 

द्रौपदी -- भद्र, बतलाओ, बतलाओ । 


+ पाञु्चालक--महाराज और महारानी सुर्नें। महाराज के मद्र-देश के 
अधिपति शल्य को मार देने पर, गान्धार देश के राजकुल रूपी शलभ के सहदेव 
के शस्त्रों की अग्नि में प्रविष्ट हो जाने पर, युद्ध-मूमि के सेनापत्ति की मृत्यु पर 

* अत्यधिक विलाप करते हुए कुछ (अवशिष्ट बचे) सैनिको द्वारा छोड़ दिये जाने 
पर, धुप्ट्युम्न से अधिष्ठित आपकी सेना के शत्रु सेनाओं की पराजय के कारण 
उद्धत गति वाली तथा अद्भुत पराक्रम के साथ भागते हुए शत्रु-समूह को 
नष्ठ करने वाली होने पर, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्यामा के भाग जाने पर 
कुमार बुकोदर की अत्यधिक कठोर और अगले दित न जाने वाली (अर्थात्‌ एक 
दिन में-पूर्ण होने वाली) प्रतिशा को जानकर वह दुष्टात्मा अधम कौरव न जाने 
कहाँ छिप गया । < 

युधिष्ठिर-- इसके बाद ? 

द्रौपदी--अरे, आगे कह । 

पाझचालक--महा राज और महारानी ध्यान देवें | तब भगवान्‌ वसुदेवपुत्र 
द्वारा हॉके गये एक ही रथ पर वँठे हुए कुमार भीम और अजून रमस्तपण्त्रक 
के चारो ओर घूमने लगे, परन्तु उसे न था सके | तब मुझ जैमे सेवक-वर्ग के 
भाग्य को कोसने पर, कुमार वीभत्सु (अजुन) के लम्बा और गरम साँस 
लेने पर, बृकोदर के वर्षा ऋतु की रात्रि से चमकने वाली विद्युत-समूह के समान 
लाल ब्णे वाली दृष्टि से गदा को प्रकाशित करने पर और भगवान्‌ कुष्ण के 





रजुन:॥ ] खद्योतो ज्योतिरिद्धण: इत्यमरः । पिद्धला कपिशा । आदौषयत्यु 
चोतयति स॒ति - [यरत्किचनकारितां यत्किचन वतु शीलं मस्य तस्य भावों 
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गा चुकोदरे, यत्किचनकारितामधिल्षिपति विधेभंगवति नारायणे करिचतृप्तंविट 
दितः कुमारस्थ मासतेरज्यितसांसभार: प्रत्यप्रविशसितम्ृग लो हितघरणनिवप्तन- 
स्व्वरमाणो४न्तिकमुपेत्य पुरुष: पदषश्वासप्रस्ताधथ्रुतवर्णानुमेयपदया घाघा कथित- 
वागू-देव कुमार, अस्मिन्महतो5स्प सरसस्तीरे हे पदण्द्धती समवतीणंप्रतिक्षिम्बे | 
तयोरेका स्थलपुत्तोर्णा न द्वितोया । परत्र झुमारः प्रमाणम्‌ु इति | ततः ससंघ्रमम 
प्रत्थिता' सर्वे बय ते पुरस्कृत्य । गत्वा व सरसतीरं परिन्ञायमानसुयोधनपद- 
लास्दनां परवीमासाद्य भगवता वाधुदेवेनोक्तमु--भो वोर दुकोदर जानाति किल 
सुयोधन: सलिलस्तम्भनों विद्याम्‌ | तन्‍नूनं तेन त्वस्भपात्सरसीमेनामधिशपितेन 
भवितव्यम। एतच्च यचनमुपश्नुत्य रामानुजस्य सकलदिड्निकुझजपुरितातिरिफ्त- 
मुद॒ध्रान्तततलिलचरशकुस्तकुल त्रासोद्धतनक्रग्राहमालोडय सरःसलिलं भेरवं ध 
गजित्वा रुमारवृकोदरेणाभिहिततु--अरे रे वृयाप्रस्यपितालीकपौरुघाभिमो नित; 
पराझ्चालराजतनयाफेशास्बराकर्पणमहापातकिन्‌, घार्तराष्ट्रापसद, 


जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि घत्से गदां ह 
मां दुशासन कोष्णशोणितमधुक्षीयं रिपुं मन्यसे । - 

दर्पान्धों मधुकैटभद्विपि हरावप्युद्धत चेप्टसे 

मत्तासा नृषशों विहाय समर पह्कू धुना लीयसे ॥७॥ 





यत्किचनकारिता तामु ।] यत्र तत्रानुसंधातादिकम्‌ १ [अधिक्षिपति विन्दति 
संविदित: स्यात, पुरुष: कुमारमासते रन्तिकमुपेत्य॒ वाचा कबितवानित्यत्वय: । 
लोहित रक्तम्‌। श्वासप्रस्तोः्यंधुतो यो वर्णोज्षरं . तेनानुमेयं पद यस्पास्तया । 
[समवतीर्णानि प्रतिबिम्वानि ययोस्ते तथा ।] प्रमाणमप्रिमतकों छुमार एवं 
कर्तेत्यर्थ:। सरसीमिति अधिशीड्‌स्थासा कर्म इत्याधारे कर्म । रामानुम. कृष्ण: । 
(सकलासु दिक्षु ये तिकुओजा गहन राणि तेपु पूर्ति च तदतिरिक्ते या उद्धास्तं 
सलिसचराणां शकुन्ताना पक्षिणां रुल यत्र यस्मिम्क्मंणि तद्चथा तथा इति वा।] 
ब्रास्ेन उठता नक्रा ग्राहस्व यस्मातृ-मस्मित्‌ क्णि तथता इतिवा। 
नक्ों जलजस्तुभेदः प्राहों गोह इति प्रसिद्ध: । [वुषा प्रस्यायित यदलीक पोद् 
तस्याभिमानों विर्यतेधस्य ।] 
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भाग्य की स्वेच्छाचारिता को दोप देने पर कुमार भीमसेन का परिचित कोई 
पुरुष, जिसने माँस-राशि एक ओर रख दी और जिसके चरण तथा वस्त्र ताजे 
मारे हुये हरिण (के रुधिर) से लाल थे, जल्दी करता हुआ समीप आकर कंठोर 
श्वास में दव जाने के कारण अध-सुने वर्णों से जाने गये पदों वाली वाणी से 
कहा--महाराज, इस महान्‌ जलाशय के किनारे पर दो पद-पदुक्तियों के चन्द्र 
पड़े हुए हैं । उनमें से एक भूमि पर बापिस लौट कर भाई है, दूसरी नहीं। 
भागे कुमार का अधिकार है ।' इसके पश्चात्‌ हम सब उसे ही आगे करके चल 
पड़े । तालाव के किनारे जाकर सुयोधन के पद-चिह्न (के रूप में) जानी गई 
पद-पदटक्ति को पाकर भगवान्‌ वासदेव ने कहा-हे वीर बृक्ोदर , सुधोधन जल- 
स्तम्भनी विद्या जानता है। इसलिए अवश्य ही वह तेरे भय से इस मदान्‌ 
जलाशय में लेटा हुआ होगा । बलराम के छोटे भाई (कृष्ण) के इस वचत को 
सुनकर, जलाशय के जल का (इस प्रकार) आलोडन करके और भथद्धूर गर्जन 
करके कि (जल ने) सब दिशाओं के गह्वरों को भर दिया और फिर भी अधिक 
था, जल-जन्तुओं और पक्षियों के समूह घबरा मये ओर भय के कारण घड़ियाव 
और मगरमच्छ भागने लगे, कुमार हकोदर ने कहा--अरे ओ, व्यर्थ प्रवट विये 
गये झूठे पोर्य पर अमिमान करने वाले, पझवाल राजकुमारी के केश और 
वस्त्र को सीचने का महापातक करने वाले, धुतराप्ट्र के नीच पुत्र, 

है नरपशु, तू चस्द्र के: निर्मेग कुल से अपना जन्म बतलाता है, तू अब भी 
गदा धारण कर रहा है, तू दु शासन के गरम रधिर रूपी मय से मत्त हुए मुप्त 
(भीम) को अपना शत्रु समझता है, दर्प से,अन्धा तू मधु ओर फैट के शा 
विष्यु के प्रति भी उच्छुद्धूल डेप्टा करता है, लेडिन अब मेरे दर से मुद्दों 
को छोड़कर कीचड़ में छिया है ॥७॥ 








जग्मेति [स्यपदिशति कपयरि । दु.शासनस्य शोष्णं किचिदृष्णं शोवितमेद 
मु तेन तह्यानेन छ्रीज मतम्‌ | कोप्णमित्यत्न ईपदर्थे इति बी: कादेश: ।] 
क्षीई मत्तमु। [दर्षणा घो विवेकशूस्धः । मधुरंदभद्ििवि तप्रामस्टेंगारी । 

उद्धतमविनदेन भाषमे । ] मृपशों जनाधम | इहू क्षतिनामावमर्ग स्िः । यशहु- 
मपिभेपोक्ति: शविमेता इठि ॥9॥ 
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अपि च्‌ | भो मजान्ध, 
पाज्चाल्या मन्युवक्तिः स्फुटमुपशमित्प्राय एच प्रसह्य 
व्यासक्त: केशपाशहूंतपतिपु भया कौरचान्तःपुरेपु । 
श्रातुर्द:शासनस्थ ख्रवदसूगुरसः पीयमान निरीक्षय 
क्रोधात्कि भीमसेने विहितमसमये यत्वयास्तोजभिमानः॥पा 
द्रौपदी - नाथ, अपनीतो मे सन्धुर्य दि पुनरषि सुलभ दर्शनं भविष्यतति । 
[णाह, अवणीदी मे मण्णु जइ पुणो वि सुलह दंसण भविस्तदि ।] 
युधिप्ठिरः--8पणे, मामड्भलानि व्याहतुमहंंस्यस्मिन्‍्काले । भव, ततस्तत:। 
पाञझ्चालक:-- देव, तततश्चंवं भाषभाणेन वृकीदरेणावतोयं क्रोधोदतप्रमित- 
भीषणगदापाणिना सहसंबोल्लब्विततीरमुत्सप्तनतिनीवनमपविदयमुच्छितप्राह१६ 
आम्तमत्स्पशकुन्तमतिभेरवारवश्नमितवारिसंचपमायतमपि तत्सरः समन्‍्तादालों- 
डितम्‌ । 
य्रुधिष्ठिरः---भद्ठ, तथाणि कि नोत्यित:। 
पाञ्चालक:--देव, क्रथं नोत्यित: । 
त्यक्त्वोत्यित. सरमसं सरसः स मूल- 
मुद्भूतकोपदहनोग्रविपस्फुलिड्ः ! 


[| 





पास्चाल्या इति । कौरवान्त.पुरेपु मया । [प्रस॒ह्म वलादू हताः पतयो येपां 
तैपु] हृतपतिपु सत्सु तदीयकेशपाशैब्यतिक्त: संवर््ध: [व्यत्यस्तः] द्रौपचा मन्यु- 
बह्लिस्पंशमितप्राय एवैत्यन्वय: । दु.शासनवक्षसः स्रवद्रक्त मया पीयमानमालोक्य 
त्वया मयि भीमसेने कि विहित॑ यदसमय्रेईकाले [प्रतिकारोजिते काले सत्मपी- 
त्यर्थ: ।] एवं मानोउस्लस्त्यक्तर्त्वया । इदानी स कर्तुमह॑तीति भाव: ॥५॥] 

अपनीतो 'नाथेन मम मन्‍्युययंदि परुनरषि सुलभदर्शन:' स भविष्यति। 
[कोधनोद्धतमुड्ूट यथा तथा घत्रमिता या भीषणा गदा सा पाणी यस्य । उत्धर्स्स 
विध्वस्तं नलिनीवर्न यस्मित्‌ ॥ अपबिद्धा विश्षिप्ता अत एवं मृछिता ग्राह्मय 
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आयस्तभीमभुजमन्दरवेल्लनाभिः 
क्षीरोदधेः समुथितादिव भालकुटः ॥६/॥ 

युधिष्ठिर:--साधु, सुक्षत्रिय, साधु 

द्रौपदी--प्रतिपन्‍्न: समरो न या । [ पडिवण्णो समरो ण वा] 

पाञ्चालक:--उत्थाय च तस्मात्सलिलाशयात्करयुगलोत्तम्भिततोरणीकृत- 
भौमगदः कथयति स्म-अरे रे सारुते, कि भयेन प्रलौनं दुर्यधिन सन्‍्यते भवानु 
भूढ, अनिहतपाण्दुपुत्रः प्रकाश लज्जमानों विश्रमितुमध्यवसितवानस्मि पातालम्‌। 
एवं चोक्त वासुदेवेक्िरीटिस्यां द्वावप्यन्त: सलिले निषिद्धतमरसमा रम्भो स्थल- 
मुत्तारितों भोमसुमोधघनो। आसोनश्च कौरवराज: क्षितितले गयां निश्षिप्य 
विशीर्ण रथसहस्न' मिहतकुदशतगजपाजिनरसहल्लकलेवरसंमद॑स पतदुगू प्रकडु जम्बू - 
फमुत्सन्नसुयोधमस्मद्वीरमुक्ततिहनादम पम्तिश्रवान्धवमरौ रव॑ रणस्थानमवलोवयाय- 
तमुष्णं च निःश्वसितवान्‌ । ततश्च़ वृफोदरेणामिहितमु--अयि भोः कीरवराज, 
कृत बन्धुनाशदर्शनमन्युना । भेद विधादं झृयाः पर्याप्ता: पाण्डबाः समरायाहम- 
सहाय इति ! 
पज्चानां मन्यसेःस्मा्क य॑ सुयोध॑ सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन तेडस्तु रणोत्सव. ॥१०॥ 
इत्थं च श्रुर्वासुयान्वितां हष्टि कुमारयोनिश्षिप्योक्तवान्धातं राष्ट्र: । 





स तथा । आयस्‍्त:ः क्षिप्त: [आयस्तो विक्षिप्ती भीमष्य भुजावेव मन्दरस्तस्य 
बेललनाभिः] वेहलना चालनम्‌ ॥&॥ 

अन्न प्रतिपन्‍नों लग्नः [अज्भजीौकृत:] । [करयुगलेन उत्तम्भितोत्तोलितात] 
एवं ततोरणसहशी कृता गदा येन स तथा । विशीर्णानि भग्नानि विदलितानिं वा 
रथानां सहत्नाणि यस्मिन्‌ । निहित यत्कुरुशतं तस्य गजवाजिनरसहस्राणां थ॑ 
कसेवराणि तेथा संमर्देस्तस्मितु पतन्‍्तो गृप्नाश्च इ० यस्मिन्‌ ।] कलेवरं शरीरम्‌ 
जम्बूक: श्र ज्भालः ! [अपगता मित्राणि बान्धवाश्च यस्मातु। पर्याप्ता भागताः 


[समर्थाः ।] 
पहझुचनामिति । अस्मार्क मध्ये । [सुयोध॑ सुसेन मोधनीयम्‌ ।] वंशितस्य 
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आयस्तभीमभुजमन्दरवेल्लनाभिः 
क्षीरोदधेः समुधितादिव भालकूटः ॥६॥ 
युधिष्ठिर:-- साधु, सुक्षत्रिय, साधु । 
द्रोपदी--प्रतिपन्‍न: समरो न वा । [पडिवण्णो समरो ण था] 
पाञ्चालक:--उत्थाय च तस्मात्सलिलाशयात्करयुगलोत्तम्भिततोरणीकृत- 
भोमगद: कथमति सम -अरे रे मारुते, कि भयेन प्रलोन दुर्मेघन मन्‍्यते ध्वान्‌ । 
मुठ, अनिहतपाण्पुपुन्नः प्रकाश सज्जमानों विभ्रमितुमध्यवसितवानस्मि पातासमु] 
एवं चोक्त बासुदेवेकिरीटिश्यां द्वावप्यन्त: सलिले निषिद्धतमरसमारम्भो स्थलत- 
मुत्तारिती भोमसुयोधनो। आसोनश्च कौरवराज: क्षितितले गर्वा निशक्षिप्य 
विशीर्ण रथसहुस्र' निहतकुदशतगजधाजिनरसहस्रकलेबरसंमदंसपतद्गृ प्रकडधुजस्वू 
फमुत्सननसुपोधमस्मद्वीरमुक्तसिहनादमपमित्रवान्धवमको रव॑ं रणस्थानमवलोवयाय- 
तमुष्ण च निःश्वप्तितवाव्‌ । ततश्च वृफोदरेणाभिहितमु--अयि भोः'कौरवराज, 
कृत बस्छुताशदर्शनमन्युना । में विधाद कृथा. पर्याप्ता: पाण्डबाः समरायाहुम- 
सहाय इति। 
पञ्चानां मत्यसे5स्माक॑ य॑ सुयोध॑ सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशस्त्रस्य तेन ते$स्तु रणोत्सव- ॥१०॥ 
इत्यं च श्रुत्वासुयान्वितां हृष्टि कुमारयोनिक्षिप्योक्तवास्थातंराष्ट्रर ॥ 





स तथा । आयस्त: क्षिप्त: [आयस्तोी विक्षिप्ती भीमस्य भुजावेव मन्दरस्तत्य 
वेललनामि:] बेललना चालनम्‌ ॥६॥ 

अन्न प्रतिपन्‍नों लग्न. [अज्जीकृत:]। [करयुगलेन उत्तम्भितोत्तोलिधात] 
एवं त्तोरणसहृशी कृता गदा येन स तथा। विशीर्णानि भग्तानि विदलितानिं वा 
रथानां सहसाणि यस्मिनू । निहित॑ यत्कुरुशतं तस्य गजवाजिनरसहस्राणां च॑ 
कलेवराणि तैपा संमर्दस्तस्मिन्‌ पतन्तों गप्नाश्व ० यस्मिन्‌ ।] कछेवरं शरीरम्‌ 
जम्बूक: प्र ज़ालः । [अपगता मित्राणि बास्ध्वाश्च यस्मातु । पर्याप्ता भागताः 


[समर्था: ।] श 
पश्चनामिति । अस्मार्क मध्ये । [सुयोध॑ सुतेन योधनीयम ।] दंशितरप 
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- कर्णदुश्शासनवधात्तत्यावेव युवा मम । 
अप्रियो5पि प्रियो योद्ध, त्वमेव प्रियसाहस: ॥8 १॥ 
इत्युत्याप परस्परक्रोधाधिक्षेपपरंषयावस्सहप्रस्तावितघोरसड ब्रामों विचिग्र- 
विध्रमध्रमितगदापरिभासु मुजदण्डो. सण्डलंबरिवरितुमारब्धी भीमदुर्पोघनी । 
अह्‌ च देयेन चक्रपाणिना देदसकाशमनुप्रेषित: । आह चघ॒ देवो देवकीनस्दन: । 
अपर्पूपितप्रतिने च मारुतौ प्रनप्दे कौरवराजे महानासौस्नो विषाद:। संप्रति 
पुनर्भामसेनेनासादिते सुयोधने निष्कष्डफोमूत मुयततल परिलक्यतु भवाव्‌। 
अभ्युदयोचिताश्चानवरत प्रवत्य॑न्ता मज्भुलसमारम्भा: । छत सदेहेन । हु 
पूर्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 
कृष्णात्यस्तचिरोज््िते च कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ । 
रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्र्‌ मोच्छेदिनि 
क्रोधान्धे न वृकोदरे परिपतत्याजी कुत संशयः॥१२॥ 
द्रोपदी--(सवाप्पम्‌) यहेवश््रिमुवननाथों मथति तत्कथमन्यया भविष्यति। 
[जं देचो त्तिहुअणणाहो भणादि त कह अण्णहा भविस्सदि] 
पाछझ्चालक--न फेबलमियमाशीः । असुरनिपूदनस्यादेशो४पि । 
युधिष्ठिर.--कों हिं नाम भगवता संदिप्ट विरल्पयति। के; कोप्स भो । 








फर्णेति ; हे भीम त्वमेव योड्‌ प्रियः । कीहुशः अगिम्ने स'हसो च ॥११॥ 

[परस्परस्य यई क्रोघोनाधिक्षेपे: तिन्दा तत्र या परुपवाक्‌ तेया कलहस्तेत 
प्रस्तावितों घोरसग्रामो याभ्यामू। विचित्रों विविधो यो विभ्रमस्तेव भ्रमिता 
गदा तथा परिभासुरो भुजदण्डो ययोस्तो।! विश्वरमो विलागः | मण्डल 
करणविशेष: । [अपर्युपिता प्रतिज्ञा यस्य ताहशे । प्रतिज्ञाया अपयुंपितत्वा- 
दित्यर्थ: ।] प्रसष्ेडहप्टे । शमारम्भा गज लादिक्रिया: । 

_ _पूर्यम्तामिति । [रत्वस्चिता: कलशा रत्नकलशा” सलिलेन तोर्थजलेत ] 
तस्वैच तत्नोपयोगित्वात्‌ | कबरो केशवेश" । क्षणों मुह॒र्तोत्सवियो: इति शाश्ववः। 
कबरीबन्ध इति निम्मित्तसप्तमी । रामे परशुरामे | [शातः तेजित । शाणादिता 

$ अ 


2 पष्ठोष्डू। ५ 


कर्ण और दुशासन के वध के छारण तु दोनों मेरे लिये समान ही हो ॥ 
- [फिर भो) अप्निय होने पर छाहम-प्रिय होने से तुम ही मुझे युद्ध में इृष्ट 
हो आधा 
यह बहुकर (और) उठकर भीम और दुर्घोधन, जिन्होंदे परस्पर क्रोध केः 
कारण निन्द्रा के कठोर वचनो के कलह से समदूर युद्ध प्रारम्भ कर दिया था 
और जिमही दण्ड-सरश भुजायें जनेकविध सुन्दर चेप्टाओ के साथ घुमाई गई 
* गदाओं से समक रही थी, मण्डल बनाकर घूमते सग्रे, और मुझे भगवान्‌ कृष्ण 
(हाथ में चक्र वाले) ने महाराज के पास भेज दिया। भगवान्‌ देवशी-पुत्र में 
बहा है--भोपसेन के गले दिन ने जाते व,ली प्रतिज्ञा कर लेने पर और 
कौरब-राज के भाग जाने पर हमे वड़ा दु.ख़ था । लेबिन अब भीम के सुघोधन' 
को एए मेने पर आप पृथ्दीतल को कण्टफ-होन हुआ समझे । और अब्युदय के 
अनुरूप मजूल कर्म का बलण्ड प्रवतंत कर दे । (अब) सदेह वे करे । 
तुम्हारे राज्याभियेक्त के लिये रत्व-जटित कलश जल से भरे जाये, ह्रोषदी 
अतिदी्े काल में छोड़ गये केश-पाथ के दच्धन का उत्सव मनाये ; क्षत्रिप- 
जाति रूपी इक्षो को काटने वाले तथा तीवश कुठार स चमकझते हुए हाथो वाले * 
प्ररशुराम ओर क्रोध से अन्धे हुए वृकोदर के युद्ध-्शुमि में जाने पर सशय कहाँ 
से (हो पत्ता है) ॥१२॥ 
दौपदी--(आँसुओं के साथ) विवोकोदाम भगरात्‌ जो कहेगे, बह असत्य 
कँसे होगा ? 
पाज्चातश--यह केवल आशोर्दाद नही है | अह्ुर-रिपु का भादेश भी है ६ 
युधिदिउर--भगवाद्‌ के सदेफ में कौस तर्क-वितर्क कर सकता है ? अरे 
बहा कोई है ? 





तोधणधार: छत इत्यर्य, ६ निशितक्षुणूपरशातानि तेजिते । इत्यमरः फूठारस्तेव 
भापुर, कर: बस्य तस्मिन्‌ु (| शात निशितम | परिपतति गच्छतित्सति ॥६२॥ 

आशा निदेश । [जिकल्पपति अनुश्ठेव नवाध्ुष्ठेममिति मिपारमति ३ से 
को।पीत्यय: ।] संविधाता [सिमारभविधायो | पुरोहितादि. । [प्रधानमयततिक्वास ] 
पयाप्तधार्त प्रधावपुर्पानुकमेण: । अन्तवें श्मिरा अन्त.पु रकारिण:। [अन्तेशिका 


११६ वैगौसंहारे 
(प्रविश्य) 
कझ्चुकी--आल्ञापयंतु देव: । 
युधिष्ठिर:--देवस्थ देवकीनन्दनस्प बहुमानहत्सस्प मे विजयमड्भलाय 
प्रवत्यंन्तां तदुचिता समारम्भा । 
कब्चुकी--यदाज्ञापयति देव । (सोत्साह परिक्रम्य) भो भोः सविधातूर्णा 
पुर: सरा', ययाप्रधानमन्त्तरवें श्सिका,, दौवारिकाश्व, एप खलु भुजबलपरिक्षेपरो- 
त्तोर्णक्ौरवपरिभवसागरस्य निष्यूं दवुबंहप्रतिज्ञाभारस्यसुयोधनानुजशतोन्मूलन- 
प्रस>जस्य दु.शासनोर.स्थलविदलननरस्तिहस्य दुर्योधनोरुस्तम्मज्र विनिश्चितविज- 
यस्य बलित. प्राभझजनेवूं कोदरस्य स्नेहपक्षपातिता सनसा मड्ूलानि फ्तु माज्ञा- 
पयति देबो युधिष्ठिर. । (आकाशे) कि ब्थ-स्वंतोडधिकतरमपि प्रवृत्त कि 
नालीरूयति इति। साधु, पुत्रकाः, साधु । अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति 
सतोगतां स्वामिभक्तिम्‌ । 
युधिषि:र.--आर्य जयंधर । 
कड्चुकी--आज्ञापयतु देव' । 
युधिष्ठिर--मेच्छ प्रियड्घापक पाहझ्ुचालक पारितोषिकेण परितोषय । 
ै 'कड्चुकी--पदाज्ञापयत्ति देवः । (इति प्राओ्वालकेन सह निष्क्रान्त:) | 
द्रोपदी - महाराज किनिमित्तं पुनर्नाधभीमसेनेन स दुराचारों भणित-- 
पण्चानामप्यस्माकं मध्ये येन ते रोचते तेन सह ते सडइ ग्रामों भवतु इति। यदि 





इति पाठे अन्तराभ्यन्तरी वश ग्रहमन्तवंश" । तत्र नियुक्ताः । संज्ञापूर्वकत्वान्न 
बृद्धि: ।] दौवारिका द्वारनियुक्ता: । भुजयोब॑लेन परिक्षेपस्तेनोत्ती्ण: को रवेम्यो 
थः परिभवोध्वमानना स एवं सागरो येन। निश्यूढध- [मितरामूढः दुर्यहो 
दु-खेन वोदु शक्यः अतिशारूपो भारों ग्रेव तस्य |हसुयोधनानुजशतत्योन्मूलने 
प्रभरूजनहतस्यु ।] प्रभञ्जनों वायु.। प्रभ#जकस्य भज्जयितु.। [दुर्मोधतस्य ऊर- 
भज्ञें भज्भ न वा विनिश्वितो विजयो यस्य ।] प्राभव्जनेर्वायुपुत्रस्य भीमस्य । 
अत इब््‌ इत्यपत्याथें इन्च्‌। [अधिकतरमुक्तसविशेषम्‌ ।] मज्लुलऊर्मति शेप: । हिंत 
करोतीति हितकारी तस्य भावों हितकारिता । अनुक्ता स्वाम्यादेश विदा कृता 
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(प्रवेश करके) 
कश्चुकी--महाराज आज्ञा दें । 
युधिष्ठिर--कड्चुकी, भगवान्‌ देवकी-नन्दन के प्रति अत्यधिक आदर के 
कारण भेरे बत्स (भीमसेन) के विजय-मज्भल के लिये उसके अनुरूप समारोह 
प्रारम्भ कर दिये जायें । 
फडचुकी--जैसी महाराज आज्ञा दें (उत्साह के साथ घूमकर) हे प्रबन्धकों 
के मुखियाओं, प्रदान रूप के क्रमानुसार अन्त.पुर के कर्मचारियों और द्वारपालों, 
यह महाराज युधिष्ठिर स्नेह-भरे मन से वलशाली वायु-पृत्र छकोदर का, जिसने 
बाहु-बल के प्रयोग से कौरवों के अपमानरूपी सागर को पार कर लिया है; 
जिसने कठिन प्रतिज्ञा-भार को मिभा दिया है, जो सुयोधन के सौ छोटे भाइयों 
को उखाइने में पवन के समान है, जो दुःशासन के वृक्ष:स्थल को विदी्ण करने 
में इसिह के समान है और दुर्योधन की जद्भारूपी स्तम्भ को तोड़ने से जिसकी 
विजय निश्चित हैं; मज्ल-महोत्सव करने की आज्ञा दे रहे हैं। (आकाश की 
ओर देखकर) क्या कह रहे हो--'सव ओर अत्यधिक किये गये भी मजल-कर्म 
को कैसे नहीं देख रहे ? ठीक, पुत्रों ठीक । बिना कहे हित करना ही हृदय 
स्थित स्वामि-भक्ति को प्रकट करता है । 
युधिप्ठिर--आर्य जयन्धर । 
* बब्चुकी--महाराज आज्ञा दें । न मु 
. मुधिष्ठिर--जाओ, प्रिय तिवेदन करने वाले पाझ्चालक को पारितोषिक 
से सन्तुष्ट करो । हे 
कज्चुकी--भद्दाराज की जैसी आज्ञा हो। (यह कहकर पाओ्चालक के 
साथ बाहर चला गया) || न 
दौषदौ--महाराज, लेकिन स्वामी भीमसेन उस दुराचारी से (यह) बर्य 
कहा--हम पांचों में से जिसके साथ तुम्हे अच्छा लगे, उसके साथ तुम्हारा 





हितकारिता ।] पाश्तोविकेण परितोपहेतुना धनेन । अथ किनिमित्तं एवं 
भणित:--यदि पुनर्मादी० “सज्जरस्तेन*** । अन्र भादोसुतो नकुलसहदेवों । 


रशे८ चेणीसंहारे 


भाद्रीसुतयोरेफतरेण सह सड ग्रामस्तेन-आर्थितो भवेत्ततोःत्याहित भवेतु । 
[महारातअ, किणिमितं उण णाहभीमसेणेण मो दुराआरो भणिदो--पण्चाणं 
वि अह्याण मच्झे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगामो होदु त्ति । जईं महीसुदाणं 
एकदरेण सह सगामो तेण पल्थिदों भवे तदो अच्चाहिदं भवे] । 
युधिप्ठिर.-कए८णे एवं मन्यते जरासधधाती । हृततकलसुह॒दभबस्धुवीरानुज- 
राजन्यासु कृपकृतवर्माउवत्थामशेपास्वेकाद शस्वक्षो हिणीप्ववान्धवः शरीरमात्रवि- 
भव, कद्मचिदुत्तृष्टनिजञाभिमानों धातं राष्ट्र. परित्यजेदायुधं तपोचन वा प्रमेत्सम्धि 
वा पितृभ्ुजेन याचेत । एवं सतति सुद्दरमतिफ्रान्त: प्रतिज्ञाभारों भवेत्सकलरिपु- 
जयस्पेति । समर प्रतिपत्तु पञ्चानामपि पाण्यवानमेकस्तावि नव क्षमः सुमोघनः [' 
शुद्ध चाह गदायुद्ध दृरोदरस्पेबानेन । अयि सुक्षत्रिये, पएय--- 
क्रोधोदगूर्णगदस्य नास्ति सहशः सत्य॑ रणे मास्तेः 
कौरव्ये कृतहस्तता पुनरिय॑ देवे यथा सोरिणि । 
स्वस्त्यस्तृद्धतधातंराष्ट्रनलिनीनागाय वत्साय में 
अक् तस्य सुयोधनेन समर नैवेतरेपामहम्‌ ॥१ रे॥। 
(मेपस्ये ) रे 
तृथतोःस्मि भोस्तृषितोईस्मि । संभवयतु कश्चित्सलिलच्धायासंप्रदानेन माघ | 
युधिष्ठिर:--(आकर्यं) क. कोडइत भोः । 





[हता: सकला: सुहृदवस्धुबी रा: अनुजा राजस्या: क्षत्रियाश्च रास यथाभूतासु। 
शरीरमेव शरीरमात्रं विभवो यस्य स तथा। सकलांनू रिपूत्‌ जैप्याम इंति 
प्रतिज्ञाया भार. सुदूरमत्यन्तमतिक्रास्तो निर्वाहयितुमशक्यों भवेत्‌ ॥ एकस्यावि 
/ वाण्डवस्य एकेनापि पाण्डवेनेत्यर्थ: | समर पतिपत्तुं सुयोधनः लत क्षमो थे समर्थ: 
घृकोदरस्प पाण्डवेधु बलिष्ठस्थ [एवं अनेन सुयोधनेन गदायुद्ध शद्छे ।] 
क्रोधति । क्रोधेन उद्गगूर्णा उद्यमिता गदा येत स॒ तथा तस्य । उद्गगूर्णोयत 
, इस्यमर:,। [क्त' शस्त्रविक्षेपणे अभ्यर्त: हस्त: यस्य स इतहस्त: । तस्य भाषः 
इृतहृस्‍्तंता | सीरिणि बलुभद्रे । [तदुक्त' भारते--उपदेशोश्योस्तुल्यों भीमस्तु 
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युद्ध होगा । यदि उसने माद्री के दोनों पुत्रों मे से किसी एक के साथ युद्ध की 
प्रार्थना की होती, तो अनर्थ हो जाता । 
पृधिव्दिर--द्रौपदी, जरासन्ध के शत्रु (भीमसेन) का ऐसा विचार होगा-- 
“गारह अक्षौहिणी सेनाओं मे, जिनमे सब मित्र वन्धु वीर, अनुज और क्षत्रिय 
मर गये हैं, केवल मात्र कृप, कृतवर्मा और अश्वत्यामा के शेष रह जाने पर 
वान्धव-हीन धृतराप्ट्र-पुत्र, जिसका केवल शरीर ही धन शेष रह गया है, कभी 
अप्रने अभिमान को त्यागकर आयुध का परित्याग कर दे, (और) तपोवन को 
चला जाय अथवा पिता के मुख से सन्धि की प्रार्थना करमे लगे। ऐसा होने 
-+र सब शत्रुओं को जीतने दी प्रतिज्ञा की निर्वाह वहुत दूर चला जायेगा ।' 
“सुयोधन पाँचो पाण्डवों में से किसो के भी साथ युद्ध करने मे समर्थ नहीं है। 
दा मुझे इसके साथ-भीमसेन के ही गदायुद्ध की आशदूा है अरी वीर क्षत्रिया, 
खो-- 
सचमुच क्रोध से गदा उठाये हुए वायु-पुत्र (भीम) का युद्ध में कोई जोड़ 
नही है। लेकिन कौरव (दुर्योधन) में भगवान्‌ ने बतराम जैसी प्रवीणता है। 
उद्धव कौरव-रूपी कमलिनियों के लिये गज समान, मेरे बत्स (भीम) का 
कल्याण हो। मैं सुयोधन के साथ उसके ही राग्राम ) आशद्भा करता हूँ, 
अन्यों के संग्राम) की नहीं ॥१३॥ है 
पे (नेषथ्ये में) 
मैं प्यासा हूँ, भरे मैं प्यासा हैं । कोई जल और छाया देकर मुझे अनु- 
ग्रहीत करे ॥ 


युधिष्ठिर-- (सुनकर) अरे वहां कौन है ? 





बजबत्तर:। कृती यत्नपरस्त्वेष धतंराष्ट्रो इकोदरात्‌ ॥महा० ४८.३. । उद्धता 
हृप्ता घा्तराष्ट्रा एव नलिन्यः कमविन्यस्तासां विदलने नागो हस्ती। यहद्वा 
उद्ध्ता धार्तराष्ट्रा एव नालिन्यो येन स चासौ नागः तस्य मज्जलं कल्फणं भूयात्‌ 
पते; तस्य भीमस्य सुयोधनेन समर गदायुद्धं शद्धू । भीमः तेन राह गदायुद्ध 
विजयी 'भवेन्नवेति शद्धू इत्यचं:। इत्तरेपा तु गदायुद्ध न भवतीति क्षमा एव ते 
सुयोधन जेतुमिति देपां समरं न शद्भे इति भावः ॥१झ॥ 


(३४० वेणीसंद्वारे 


(प्रविश्य) 
कण्चुकी-आ्ञापयतु देव: । 
- युधिष्ठिरः - ज्ापतां किमेततू र 
कृब्चुकी--परदाज्ञापयति देव: । (इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य) देव, क्षुम्मा- - 
मतियिरपस्यित. । हा 
युधिप्ठिर --शौप्र प्रवेशय । 
कणज्चुकी - यवाज्ञापयति देव: । (इति निक्रान्तः) । 
(तत प्रविशति मुनिवेषधारी चार्वाको नाम राक्षस:) 
'राक्षस:--(आत्मगतम्‌) एपो5स्मि चार्वाको नाम राक्षप्त: सुपोधनस्य मित्र 
पाण्डवान्यण्चयितुं ध्रमामि | (प्रकाशम्‌) तृषितोःस्मि । संभावयतु मां करिव- 
ज्जलच्छायाप्रदानेन । (इति राज: समीपमुपमसपंति) 
(सर्व उत्तिष्ठन्ति) 
युधिप्ठिर---मुने अभिवादये । 
राक्षस:--अकालो5यं समुदायारस्य । जल्प्रदानेन संभावयतु मामु 
युधिप्ठिर:--मुने, इदमासनम्‌ उपविश्यताश । 
राक्षस.--(उपविश्य) ननु भवतापि क्लियतामासनपरिण्ह' । 
युधिप्ठिर--(उपविश्य) क, को5न्र भो: | सलितरपनय । 
(प्रदिश्य ग्रहीतभृज्भारः) 
कब्चुकी--(उपसृत्य) महाराज, शिक्षिरसरभिसलिलसंपूर्णोःयं ध्ृद्भारः 
पानभाजन चेदसु । 
युधिष्ठिर:--मुमे, निर्वेत्यंतामुदन्याप्रतिकार: । 
राक्षसः--(पादो प्रक्षाल्योपस्पृशस्विचिस्त्य) भो. क्षत्रियस्टवर्मिति सस्ये। 
युधिप्ठिर:--सम्पग्वेदी भवानु । क्षत्रिय एवास्मि । * 





[झुँन्माव ' बुभुक्षितः । महाभारते तु अय॑ राक्षसः युद्धसमाप्त्यनन्तर 
महाराजयुधिप्ठिरे राजधाति प्रविष्टे परिव्रजकरूपत्वेन द्राह्मर्ण: सह प्रवेशित: । 
तदुक्त शान्तिपवंणि ३८ शेथ्ध्याये-ब्राह्मण ऊचु:--एप दुर्योधनखश्चार्वाको 
माम राक्षस: । परिव्राजकरूपेण हिंत॑ तस्य चिकीरप॑ति ॥ इति । अकालः बयुक्तः 
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(प्रवश करके) 
फण्चुको--महाराज आज्ञा दीजिये । 
युधिप्ठिर-मालूम फरो यह गधा है ? ध 
फस्चुकी--महाराज की जो आज्ञा हो | (यह कहकर बाहर जाकर पुनः 
प्रवेश करके) महाराज, (कोई) भूसा अतिथि आया है । 
पुधिष्ठिर--शीघ्र अन्दर सिवा लाओ । 
फण्चुकी--महाराज की जो आज्ञा । (यह कहकर बाहर चला गया)। 
तिष्पश्चात्‌ मुनि का बेप धारण किये चार्याक नाम का राक्षस प्रवेश करता है ।) 
राक्षत--(मन मे) यह मैं सुयोधन का मित्र चार्वाक नाम का राक्षस हूँ। 
मैं पाण्डवों को धोखा देने के लिए घूम रहा हूँ । (प्रकट में) मैं प्यासा हूँ। 
कोई मुझे जल और छाया देकर अनुग्हीत करे । (यहु कहकर राजा के समीप 
जाता है)। 
(सब उठ खडे होते है ।) 
युधिष्ठिर--मुनि, मैं अभिवादन करता हूँ । 
राक्षम--यह शिष्टाचार का समय नही है। मुझ्ते जल देकर अनुगहीव 
* कीजिये | है 
युधिष्ठिर--मुनि, यह आसन (है) | बैठिये । 
राक्स--(बैंठकर) अब आप भी तो आसन ग्रहण कीजिये । 
युधिष्ठिर--(बैठकर) यहाँ कोई है ? जल 2 
सुराही लिए हुए प्रवेश करके 
गम महाराज, यह शीतल और सुगन्धित जलन से 
पूर्ण सुराही है और यह पीने के लिए पात्र है । 
युधिष्ठिर--मुनि, प्यास का अतिकार कीजिए 


राक्षत--(पैर धोकर आचमन करते हुए सोचकर) भरे, मैं समझता हूँ कि 
तुम क्षत्रिय हो । 
प्रुधिष्ठिर--आप ठीक समझ रहे हैं । क्षत्रिय हूँ । 
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काल. । समुदायार॒स्प शिष्टाचारस्य ।] धृद्धारः कतकालुका इत्यम्,॥ 50023 


रबर. वेणीसंहारे 


ड़ 


राक्षस.--सुलभरच स्वजनविनाश' सड प्रामेष्‌ श्रतिदिनमतो नादेयं भवद्धभयो 
जलादिकमु | भवतु | छाययवानया सरस्वतोशिशिरतरद्धस्पृशा मण्ता चानेत 
विगतश्समों भ्रविध्यामि । ड़ 

'पदी--बुद्धिमतिके, वीजय मह॒दिमनेन तालवृन्तेन । 
[बुद्धिमदिए, वीणहि महेसि दमिणा तानविन्तेण ४] 
(नेटी तथा करोति) 

राध्षस --भवति, अनुचितो5पमस्मासू शमुदाचार: । 

युधिप्ठिर.-- मुने, कथप कथमेय भवास्परिश्रात्तः । 

राक्षस--मुनिजनसुसभेन कौतूहलेन तन्न भवतां महाक्षेत्रियार्णां हरद्रगुद्ध- 
मवलोफपितुं पर्यंटामि समन्तपञचफम्‌ । अद्य तु बलयक्षया शरदातपस्यापर्याप्त 
मेयवलोएंय गदायुद्धमर्जुनसुयोधवयारागतो5स्मि । * 

[सर्वे धिपाद नाटयन्ति) ४ 
कण्चुकी--मुने, न सल्वेवम्‌ । भीमसुपोधनयोरित्ति कपय । 
राक्षस:---भा:, अविदितवृत्ताग्त एव कये मामात्षिप्ति 
युधिष्टिर:-- महपें, फयय कथय । 
रक्षस.-- क्षणमात्र॑ विश्रस्य सर्व कपयामि भवतो न पुनरस्य वृद्धाय । 
युधिप्ठिर:-- कथय किमर्जुगसुयोधनयोरिति । ४ 
राक्षस'--नतु पूर्वमेद कथित मया प्रयूत्तं मदायुद्धमिति । 
युधिष्ठिर:-- न भीमसुयोधनयोरिति । 
राक्षस'-शृत्त ततू । 
हर (युट्विध्ठिरो द्रोपदी च मोहमुपगती) 
कड्चुका: --(सलिलेगाततिच्य) रामाश्वसितु देवो देवी च ! 
चेटी- समाश्वसितु समाश्वसित्ु देदी । [समस्ससदु समस्ससदु देवी ।) 








तु पिपासा तृद्‌ इत्यमरः। स्वजनविनाशः ब्रा: अतोउ्शोचसंम्भावनयेति भावः। 
सरस्वत्या: खिशिरास्तरज्भान्स्पृथतीति तेन]-सरस्वती नदीमेद: । हस्जेः बुदि- 
मततिके बीजयत महपिभेतेन तालइन्तकेन | व्यजनं तालडृन्तकमु- इत्ममर:। 
(हस्दयुद्धमिति जातावेशवचनम्‌ । शरबातपत्य शरत्यूयातिपस्य | अपयप्तिमसभा- 
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रक्षस्त- प्रतिदिन युद्ध में बन्धु-मरण सुलभ है, इसलिए आप से जल 
आदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए | अच्छा | इस छाया से और सरस्वती 
(नदी) की शीतल तरज्जी को छूने वाले इस वायु से ही थक्रान दूर कर सूगा 
द्रौपदी--बुद्धिमति के, इस पख्ले से मह॒पि की हवा करो । 
ध (चेटी वैत्ता ही करती है) 
रक्षत्र--आदरणीय, हमारे प्रति यह भिप्ठाचार उचित नहीं । 
युधिष्ठिर--मु्ति महाराज, बतलाइये, आप इस प्रकार कैसे थक गये ? 
: राक्षत--मुनि जन सुलभ उत्सुकता के कारण मैं आदरणीय महान्‌ क्षत्रियों 
. का इस्-युद्ध देखने के लिये समन्‍्तपञ्चऊ में घूम रहा हूँ। आज तो शरद ऋतु 
की धूप के तैज हीने के कारण अर्जुन और सुयोधन के गदा-युद्ध को अधूरा 
ही देखकर आ गया हूँ । 
(सब दुःख का अभिनय करते है) 
कड्चुकी--मुनि, ऐसा नही है ! भीम और सुयीधन का (गदा-युद्ध) ऐसा! 
कहिये । 
राक्षत--आह ! बिना वात जाने ही मुझ पर आक्षेप कैसे कर रहे ही ? 
युंधिप्थिर--भहपि, कहिये, कहिये 
राक्षस---क्षण-भर विश्ञाम करके सब कुछ आप से बह दूगा, लेकिन इस 
बूढ़े से नही । 
मुधिष्ठिर--कहिये, अर्जुन और सुयोधन का क्या (हुआ) ? 
राक्षस --मैने पहले ही बतजा तो दिया कि गदा-युद्ध हुआ ।! पु 
युधिष्थिर:- भीम और सुयोधन का नही ? 
रा्षेत्र-नवह हुआ था । 
_[बुधिप्ठिर और द्रॉपदी मूच्छित हो जाते है) 
/ कल्चुको--(जल छिड़ककर) महाराज और महारानी धैय॑.खज्ते । 
चेटी--धैय॑ रखिमे, महारानी धैर्य रसिये । 


हैक 5] 
रेडड वेणीसंहारे 
(उ्ो संजां लभेते) 
युधिप्ठिरः--कि कथयस्ति मुने वृत्त सीमसुयोधनयोगंदाधुद्धमितति । 
द्रौपदी--भगवन्‌ कथय कयय हि वृत्तमिति 
[भअवं, बहेहि कि दृर्तत्ति।।] 
राक्षस --फण्चुडिसू, को पुनरेतो है 
कश्चुकी--प्रह्मदू, एव देवो झुधिप्ठिर: । इयमपि पाझ्चालराजतनया । 
राक्षस.--आ, दारुणमुपक्रान्त मया नृशसेन । 
द्रौपदी--हा नाथ भीमसेन ! (इति मोहमुपगता) [हा णाह भीमसेण ।] 
कझ्चुकी--कि माम्त कथितस्‌ । 
चेटी -समाश्वप्तितु समाश्वप्तितु देवी । [समस्ससद्ु समस्ससदू देवी ।] 
युधिष्ठिर:--(मासम) बहाव, 
पदे संदिग्ध एवास्मिन्दुःखामास्ते युधिष्ठिर' । 
वत्सस्य निश्चित तत्त्व प्राणत्यागादयं सुखी ॥१४॥ 
राक्षत --(सानन्दमात्मगतम्‌) अनेव में यत्त: (प्रकाशमू) यदि त्ववाय 
फथनीयं सदा संक्षेपत: कथपासि । न युक्त' अन्धुस्यसन विस्तरेणावेद्यितु्त । 
युधिप्ठि--(अश्वूणि मुज्चनू्‌) 
सर्वधा कथय ब्रह्मत्संक्षेपाद्विस्तरेण वा। 
वत्सस्य किमपि श्रोतुमेव दत्तः क्षणो मुया ॥१५॥ 
राक्षसः--भूयतामु, 
तस्मिनु कौरवभीमयोर्गुरुगदाघोरध्वनी संयुगे। 





प्तम्‌ । [यद्भट्टिनी समानापयति । बलवत्तर इति स्वाथिकस्तरप्‌ ॥ भवेतः छत 
इति शेप: । कथय कि बर्तंत इति । [ उपकास्त अल्ठुत । नृशंसेन ऋरेण !] 

वद दृति । संदिग्धे [अस्फुटाथें ] एवं पदे भवदुक्ते युधिष्ठिरों दुर्ख यथा 
स्पादेवमाज्तेःतिप्ठति । [तत्वे निशिचते यथार्थावस्थार्या निश्चयेत 
ज्ञातायामु ॥] ॥१ ४ दी हि हि 
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(दीनो चेंतनों प्राप्त करते हैं) 

भ्रुधिष्ठि र- -मुनि, वया कहते हो कि भीम और सुयोधन का गदा-युद्ध हो 
घुका । 

ड्रौपदी--भगवत्‌ बतलाइये, बंतलाइये क्या हुआ ?ै 

राक्षत--कज्चुकी, ये दोनो है कौन ? 

कड्चुकी--ह्मनू, यह भगवान्‌ युधिष्ठिर है, और यह पाजझुचाल की 
राजकुमारी । 

रक्षस्र--आह ! भुझ निर्देय ने कटठु बात आरम्भ कर दी । 

द्रौपदी--हाय ! नाथ भीमसेन । (मूच्छित हो जाती है) । 

कड्चुक्षी--आपने क्या कहा ? 

चेटी--धैर्य रखिए, महारानी धैयें रखिए । 

युधिप्ठिर--(भआांसू भरकर) ब्रह्मनू, 

(दृत्तम) इस संदिग्ध पद्र के कारण हो युधिष्ठिर दु खो है। बत्स के 
विपय मे यथार्थ के निश्चित हो जाते पर वह प्राण त्याग देने से सुत्री (हो 
जायेगा) ॥१४॥ 

राक्षत--[आनन्द के साथ मन में) इसके लिए ही मेरा प्रयत्त है। (प्रकट 
मे) यदि तो अवश्य कहना ही पड़ेगा तब सक्षेप से कह देता हैं । (क्योकि) 
बन्धु की विपत्ति को विस्तार से कहना ठीक नही है । 

पुधिष्ठिर--(आँसू बहाते हुए) । 

हे ब्राह्मण सक्षेप से या विस्तार से किसो भी प्रकार कह डालिए। मैने 
चत्स के सम्बन्ध मे कोई भी (अमज़ल) सुनने के लिए यह क्षण दे दिया 
है ॥१४॥ हि 

राक्षत-युनिये--+ 

दुर्योधन और भीम का वह भारी गदाओ की भयद्भुर ध्वनि वाला युद्ध 
होने पर-- हि 


री 


>>: 44 + 27229: लक न नक्‍न न पन++ पा पप 5॥ 
सर्वथेत्रि । क्िमपीत्यनेनामडु लय. विवारयति 4 क्षेणोड्वेमरः::। सर्वथा 
ब्योष्यामीत्य्थः ॥१५॥ 
तस्मिस्निति | घोर भयानक [गुव्योर्निदयों. गदाप्रहारणमिति यावत्‌ । 


२४६ येणीसंहारे 


द्रौपदी--(सहसोत्याय) ततस्ततः [तदो तदो ।] हे 
राक्षस:--(स्वागतम्‌ कथ॑ पुनरनयोलंब्धसंज्ञतामपनेयामि | * 
सीरी सत्वरमागतश्चिरमभूत्तस्याग्रतः सद्भरः । 
आसम्व्य प्रियशिप्पतां तु हलिना संज्ञा रहस्याहिता 
यामासाथ कुछत्तमः पतिकृति दुःशासनारों गतः ॥१६॥ 
थरुधिष्ठिः--ह। यत्त थुकोदर । (इति मौहमुपगतः) 
द्रोपदी--हा नाम भीमसेन, हा सम परिणवप्रतोकारपरित्यक्तजीवित, जटा* 
सूरवफहिहिस्वक्षिमोरिफीयफर्रासंधनिपृवन, सोगन्धिकाहरणचादुकार, देहिं में 
प्रतिबचचन्‌ । (इति मोहमुपगता) [ही णाह भीमसेण हा महू परिभवपड्चिआर- 
परिच्चसजीबिअ, णंडासुरबअहिडिस्वकिम्मी रकौधअजरासंधणितुदश सोभन्धि* 
आहरणचाडुआर देहि में पडिवअणम्‌ ।] 
कझचुकी--(सासम्‌) हा कुमार भीमसेन, धार्तराष्ट्रकुलफम्लिसीप्रालेयवर्प 
(गसंप्रमम्‌) समाश्यसितु महाराज: ।, भद्दे, समाश्वातय स्वामिनोम्र॥ सेहूर्प 
त्वमपि तावदाश्वासय महाराजप्‌। 
'राक्षसः--(स्वगतम्‌) आश्वासयामि प्राभाग्परित्याजयितुर्म॥ (प्रकाशम) 
भो भीमाग्रज, क्षणमेकमाधीयतां समाश्वासः | कथाशेपो$ह्ति । ५ 
युधिप्ठिर:--[समाश्वस्य ) भह॒र्षे, किमस्ति कयाशेष इति । 
द्रोपदी---[प्रतिबुध्य) भगधनू, फथय कौहश: फ्यारेथ इति 
[ भजव॑ कहेहि कोदिसों कहासेसो त्ति॥ ] 
कल्चुकी--फथय फथय । > 
राक्षसः--ततरच हते तस्मिन्सुक्षत्रिये वीरसुलर्भा गतिमुपगते समग्रसंगलितं 
घातृवधशोकलें ववाष्व॑ प्रमुज्य ध्रावृवधशोकादपहाम ग्राण्डीवं, प्रत्यप्रक्षवजनच्छटा- 





घोर: घ्वनियंस्मित्‌ । सीरी वलशद्रः ।] प्रियः शिष्यों यस्येति प्रियशिव्य: । तस्य 
भाव: प्रियशिप्यता ताम्‌ । [संज्मा हस्तचालयेन ग्रह्मारस्थानसूचनम्‌ (] अतिकृति 
प्रतीकारम्‌ भर्थाद दु.शासनवश्स्थ । दुःशासतारी भीमे । तथा च भीमस्तेन 
हत इति भाव; ॥१६॥ 


पष्ठोडड्ू ५. २४७ 


प्रौपदौ--(वेग से उठकर) इसके बाद ? इसके बाद ? 
रासक्ष--(मन में) फिर इन दोनों की चेतना कैपे करू ; 
- तब हलधारी (बलराम) जल्दी से वहाँ भा गया; उसके सामने देर तक 
- युद्ध होता रहा; लेकिन हलघारी ने शिष्य (दुर्योधन) के प्रति पक्षपात का 
आश्रय लेकर चुपके-से संकेत कर दिया, जिस (सकेत) को पाकर कुसुओ से 
शेष्ठ ने दुःशासन के शत्रु से प्रतिशोध पा लिया ॥१६॥) 
सुधिष्ठिर-- हाय, वृत्स भीम । (यह कहकर मूच्छित हो जाता है) । 
द्ौपदी--हाय, नाथ भीमसेत ! हाय मेरे अपमान का बदला लेने मैं 
प्राणत्याग करने वाले ! जटासुर, बक हिडिम्ब किर्मीर कीचक और जरासन्ध 
को मारते वाले, कमल लाकर प्रसन्न करने वाले, मुझे उत्तर दीजिये । (यह 
पाहकर मूच्छित हो जाती है) 
कलन्युकी -- (आँसू भरकर) हाय, कुमार भीमसेन, कोरब-कुल-हूपी कमलिनी 
के लिए हिम-दर्षा-सटश ! (घबराहट के साथ) महाराज धेये धारण कीजिए ।, 
हा स्वामिनी को घैय बेँधाइये । माप, आप भी महाराज को सान्त्वना 
] 
राक्षस--(मन मे) प्राण-त्यांग कराने के लिये धैय॑ बंधाता हूँ । (प्रकट में) 
हे भीष के बड़े भाई, क्षण-भर धैर्य रखिये । (अभी कुछ) फहानी शेप है । 
युधिष्ठिर--(संभलकर)' मह॒वि क्या कहानी शेप है ? 
द्रीपदी--(होश मे आकर) भगवन कहिये क्या कहना शेप॑ ? 
फज्चुकी--कहिये, कहिये । 
राक्षस--तब उस वीर क्षत्रिय के मारे जानो और-सुलभ गति पा लेते 
पर भाई के बुध के शोक से उत्पन्न, पृणरूप से वहते हुए आँमुओं को पोछकर भाई के बध के शोक से उत्पन्न, पूणरूप से बहते हुए आँसुओं को पोछकर 





हा ताथ मदीयपरिभव०-हा जठासुर०-हा सौगन्धिकाहरणात्मचाटुकार 
बवासि । अत्र णटासूरो दृत्यभेद: | बको दैत्यभेद: । सौगन्धिक कमलमू ! 
गज्जाया: सुवर्भकमलाहरणादद्‌ द्रौपद्या आराधन तत्न चाठुकारः प्रेम यस्‍्थ | 
[सिद्धा त्तेन चाठुकार । धातराष्ट्राणा कुल तदेव कमलिनी तस्याः शलैयबर्प 
हिमवर्ष । तद्धन्नाशकर,। हिमदृप्टथा कमलितो विनिश्यन्तीति प्रस्िद्धि:।] गति 
सरणरूपाम | [समग्र यथा तथा सगतितम््‌.। प्रत्यग्रं मूतन यत्क्षतज रक्त तस्य 


श्श्द वैषीसंहार 


चर्चा तामेव गदां ध्रातृहस्तादाइृष्य निवार्यमाणोउपि संधित्युना वाधुरेवैन 
आगच्छागच्छेति सोपहासं प्रमितगदाप्षद्धारमृच्छितयम्भी रवचनध्वनिनाहुयसाने। * 
कोरबराजैन, तृतोयोध्नुजस्ते किरोटी योदरघुमारब्य:। अक्रृतिनस्तस्प गदाघाता" 
स्निधनमुत्मेक्षमाणेन क.मपालेना्जुनपक्षपतत्ी देवकोत्ूनुरतिप्रपत्वात्स्यरममारोप्य 
द्वारका नीतः | 
युधिप्ठिर:--साधु भो अर्जुन, तदैव प्रतिपन्‍्ता दृकौदरानुगमनपदयी गाण्डीवं 
परित्यजा । अहूं पुनः केनोपायेन प्राणापपममहोत्सथमुत्सहिष्ये 
द्रौपदी--हा माथ भीमसेन, न यृक्तमिदानों ते कनोयॉसत भ्रातरमशिक्षिते 
गदाणं दाएणस्थ शत्रोरभिमुस गच्छन्तमुपेक्षितुम्‌ । (इति मो हमुपगता) [हा गाए 
भोमसेण ण जुस्तं दाणि दे कणीअर्स भादरं असिविखद गदाएं दाठणस्शा सत्तुणों 
अहिमुह उवेक्सिदुम ।| 
राक्षसः- तंतश्चाह । 
युधिप्टिर:-- भवतु, मुने, किमतः पर भ्ुतेन । हा तात भौमसेत, कौस्तारं 
आपसनवान्धय, हा मच्छुरीरस्थितिविच्छेदकातर, जतुगृहविपत्समुद्रतरणयानपात्र 
हा क्षिमीरिहिडिम्बासुरजरासंधविजर्कमल्ल, है। कीचकसुयोधनानुजकूसलिनौट 
कुड्भर हा यूतपणप्रणपिम्‌ हा मदाक्ष.सम्पादक हा कौरबबनदाबावल, 
नि्लज्जस्य दुरोदरव्यसनिनो वत्स त्वया सा तदा £ई 
भवत्या में समदद्विपायुतवलेनाड्रीकृता दासता | * 


छटया समूहेन श्वचितां लिप्ताम्‌ू ]] सधिस्सुना संधि कर्तुमिच्छुना | [भ्रमिता 
या गदा तस्पा झड्ाररेण भूच्छितो वृद्धि प्राप्तो, यः ग्रम्भीरवधनध्वनिस्तैन । 
अश#तिनो गदायुद्धेश्सब्धंपाटवस्य ! अक्वृतहस्तस्येति यावत्‌ । उत्प्रेक्षमाणेवापेक्ष- 

माणेत । फामपलेनु/बलभद्ेण ! श्रकोदरस्थ वृकोदरेण भीमेत यता पदवी 
परलौकमार्ग: इत्यर्थ: । याण्डीव॑ परित्यजता--सति हि गाण्डीवे दुर्वोधनकतस्य 
पराभवस्थाशवयत्वाद्‌ भीमामुमरणस्य दुर्घेट्वादिति भाव: ।' है नाथ' भीमसेन' 
युक्तमिदानी ते कनीयांस भ्रातर घनुधरं गदाशिक्षाविमु् दाइणस्य शत्रोरभिमु् 
गच्छुन्त निवारमितुम्‌ । अन्न रूमीमांस कनिष्ठम । कान्तारों वर्त्म दुर्गेमम्‌ 
इत्यमरः ६ [तत्र यानि व्यसनानि आपदस्तत्र द्लान्धव साहाय्यकारिन ।] 


५. 





> 


पष्ठौइड: श्श्६ 


्च्क 

भाई के वध के शौक के कारण माण्डीव को छोडकर, और ताजे रधिर के समूह 
है लिप्त उस ही गदा कौ भाई के हाथ से लेकर, सन्धि की इच्छा वाले वसुदेव 
के द्वारा रीके जाने पर भी, घुमाई गई गदा की झड्भार से बढ़ी हुई गम्भीद 
बचनों की ध्वमि वाले कौरव-राज द्वारा हैंसी के स्वाथ "आओ, आंझी/ इसे 
प्रकार तलकारा गया तीसरा (पाण्डव), आपका छोटा भाई, किरीट (मुकुट) 


“धारण करने वाला (अर्जुन) युद्ध करने लगा। (गदा मे) अनभ्यस्त उस (अर्जुन) 


की गदा के प्रहार से भृत्यु की संभावना करता हुआ बलराम अर्जुन के पक्षपाती 
दैवकी पुत्र को बड़े प्रयत्न से अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले गया । 

पुद्धिष्ठिर--ठीक, अर्जुन, तूने गाण्डीव को त्यागकर तुरन्त भोम का भागे 
अपना लिया। लेकिन मै किस उपाय द्वारा प्राण-त्याग के महोत्सव की अंभि* 
लापा करूँ,। भर 
._ ५ वीपदी--हाथ, नाथ भीमसेन, अब तुम्हें गदा (युद्ध) में अनभ्यस्त, कर शत्रु 
$ समुख जाते हुए छोढे भाई की उपेक्षा करती उचित नही थी । (मूच्छित हो 
जाती है) । 

राक्षम--और इसके बाद में-- 

-पैधिष्ठिर-- मुनि रहते दीजिए, इसके आगे छुनकर क्या (होगा) ? हाय ! 
प्रिय भीमसेव, वनवासरूषी विपत्ति के बान्धव, हाथ । मेरे शरीर की स्थिति 
के भज्ठ से कातर, लाक्षायरहू की विपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में नौका- 


. रत; हाय | किर्मीर, हिडिम्व, जटासुर और जरासत्ध को जीतने मे अद्वितीय 


भैल्ल; हाथ | कीचक और सुयोधन के छोठे भाइयो रूपी कमलिनियो के लिये 


*ज समान; द्वाथ ! जूए में (मेरी) शर्ते को स्वीकार कर लेने वाले; हाय ! 


मेरी भाज्ञा के पालन करने वाले; हाथ ! कौरव-रूपी वत के वनाग्ति, 
है बत्स, चूत के व्यसनी मूझ निर्मज्ज की भक्ति के कारण दस सहन मत- 


. वाले हाथियों के बल बाले _. ५ हाथियों के बल बाले तुमने तब वह दासता स्वीकार की थी; मैंने उससे 





शरीरस्थितिजीवनम्‌ ॥ [तस्य विच्छेदात्कातर ।] यानपात्र तु पोतः इत्यमर: । 

किमीरो दैत्यभेदः । [ श्नुजा एवं कमलिन्यस्‍्तार्ता कुब्जर उन्मूलयितः ॥] 
नि्लेज्जस्पेति | हे वत्स । बुरोदरं द्यूतम्‌ । पणे यूते दुरोदरम्‌ इत्यमर:। 

सत्र व्यततनिन: आसक्तिमतः में भवत्या । समदानां द्विपानामयुतं तस्येन बले 


छः 


२४० वैगीसंहारे 


कि लामापक्त॑ मयातदधिकंत्वस्यथ यद्गम्यते । 
त्यवत्वाश्नाथमवान्ध्रव॑ सपदि मां प्रीति: कद ते साउधुना ॥१७॥ 
द्रौपदी--(सद्यामुपलभ्योत्याय च) महाराज, छषिमेतद्व्तते । 
[महाराभ, कि एपं बट्ट॑इ ।] 
युधिष्ठिर:--ष्णे, किमन्यत्‌ 
स कीचकनिपू दनो बकहिडिस्वकि्मीरिहा हो! 
मदान्धमगधाधिपद्विरदसन्धिभेदाशनिः । 
गदापरिघशो भिना भुजयुगेन तेनान्वित: पु 
प्रियस्तव ममानुजोर्ष्जुनगुरुगतोंडस्त॑ किले ॥१5॥ 
प्रीपदी--नाथ भीमसेन, -त्वयणा किल्ल मे केशा: संयमितव्या:। न युक्त 
घीरस्य दात्रियस्य प्रति्ातं शियिलयितुम््‌4 तत्प्रतिपालय मां यावदुसपोमि । 
(पुनर्मोहमुपगता) [णाह भीमसेण, तुए किल में कैसा संजमिदब्बा। ण जुत्त' 
- घीररस्स खत्तिअस्स पडिण्णाद सिडिलेदुमू | ता पडिवालेहि में जोव उबसप्पामि] 
युधिप्ठिर:--(आकाशे) अम्व पृथे, थ्र॒तोध्यं तव परत्रस्थ समुदाचारः । 
मार्मेकमनाथ विलप्स्तमुत्सृज्य ब्वापि बतः। तात जरासंघशत्रो, कि नाम बैपरो- 
ध्यमेतावता कालेनाल्‍पायुषि स्वयि समालोफितं जनेन ! अमवा सर्यव बहुपलब्धस्‌ । 


दत्त्वा मे करदीकृताखिलनूपां मन्मेदिनी लज्जसे... 
झूते यच्च पणीकृती४पि हि मया न क्रुध्यसि प्रीयसे । 


यस्य तेन | दशसदद्नसमदहस्तिप्राणासारेणेत्यर्थ: ॥] त्वया तदा सा प्रत्तिद्धा 
दासताज़ीकृतासीद्‌ । [सीदतेति पाठे वलेशमनूभयता त्वया ।]] क्िनामेति। 
अतो5धिक॑त्वयि मयाद्य किमपकृत॑ तत्पकाशयेत्ययथें: ॥१७॥ 
कि नामतद्वतंते । न्‍ 
स्‌ इति | मधाधिपो जरासंघः । [मंदान्धों दर्षोद्धतों संगधाधिप एवं द्विदी 
हस्तो तस्य सन्धिभेदे मशनिवंद्ध इव । गंदा परिध इव तेन शोभते ताहोन। 
[ ०पाठान्तरे) ग्दापरिधः पाणी यत्र ताइशेस। पाणि: करः। भुजयुगेने्ति 


5 





पप्छोषद्ूः १५१ 


अधिक तुम्हारा आज बया उपकार कर क्या कि जो मुझ्त अनाथ और बान्धव- 
हीन फो छोड़कर जएदी से चले या रहे हो ? अब तुम्हारा बह प्रेम कहाँ (चत्ता 
गया) १७ 

ड्रौपदी--(घेतना प्राप्त करके और उठकर) महाराज, यह वया है 

युधिष्ठिर-- द्रौपदी, और क्या-- 

कीचक को मारने वाला, बक, हिडिम्ब और किर्मीर का हनने करने वाला 
मद में अन्धे मगध-देश के राजा (जरासन्ध) रुपी हाथी की सन्धि छिस्‍त करने 
में वच्ध के समान, परिघ सहण गदा से शोभित भुज-युगल से युक्त, तैरा प्रिय, 
मेरे छोटा भाई और ' अर्जुन का बड़ा (भाई) वह अस्त को प्राप्त हो गया 
हैं ॥१८॥ 

द्रीपदी--नाथ भीमसेन, आपको तो मेरे केश बाँधने थे ! वीर क्षत्रिय को 
प्रतिज्ञा किये हुए कार्य को छोड़ना उचित नही है | इसलिये मेरी प्रतीक्षा कीजिये 
मैं अभी आती हूँ। (फिर मूच्छित हो जाती है) । 
- . युधिप्ठिर--(आकाश की ओर देखकर) माता पृथा, आपने अपने पुत्र का 
यह शिष्टाचार सुना--मुझ अकेले, अनाथ, विलाप करते हुए को छोड़कर कहीं' 
पैला गया। प्रिय जरासन्ध-रिपु, अब तक लोगों ने तुझे अल्प-आयु वाले के 
विपय भे वया विरुद्ध (आयु-विरीधी) बात देखी थी ? अथवा मैंने ही बहुत 
कुछ देख तिया था । 
.. जो तू मुझे पृथ्वी जिसके समस्त राजा (मुझे) कर देने थाले बना दिये थे, 
+कर लज्जित होता रहा; जो मेरे द्वारा जूए में वाजी पर रखा जाने पर २-० ते होता रहा; जो मेरे द्वारा जूए में वाजी पर रखा जाने पर तू 
35403 देतीया । किस प्रसिद्धो ॥१८॥ 


हा नाथ न युक्तमिदानी भवतो वीरस्य [न तु निर्वलस्थ] मा क्षणमारश्रे** 
पावत्त्वामनुगच्छामि ! प्रृथे परथानामघेमि । तात मान्य । जरासधशत्रों भीम । 
बहु स्वत्पामु'सूचकम्‌ ॥ पु 

तदेवाह । दत्त्वेति ! करदो राजभागदाता । [मे ,करदा अकरदा:। अकरदा 
कफैरदा: सम्पद्यमाता: कृता: करदीकृता अखिला नुपा यस्या तां । लज्जसे इत्ि 
पत्तदेक विनश्वरस्थ ते चिल्लमित्यथें: । बहुग्रणस्य शीघ्र विनश्वरत्वात्‌ । एव- 





२५१ वेणीसंहार 


स्थित्यर्थ मम मत्स्यराजभवने प्राप्तोउसि यत्सूदता 
वत्सैतानि विनश्वरस्यं सहसा हृ्टानि चिह्नानि ते ॥१४॥- 
मुने, कि फयमप्ति | (त्तस्मिन्को रवभीमयो: ६१६ इत्यादि पठति) 
राक्षस:--एवमेततु । 
युधिप्ठिर:--धिगस्मद्धागधेयानि । भगवन्कामपात्त, फष्णाग्रज, सुभद्राभ्रात॑: 
ज्ञातिप्रीतिम॑नसि न का क्षत्ियाणां न धर्मो 
रूढ॑ सख्यं तदपि गणित नानुजस्याजुनेन । 
तुल्यः काम भवतु भवतः शिप्ययो: स्नेहवन्धः प्र 
कोश्य॑ पन्‍या यदसि विमुखो मन्दभाग्यें मबीत्यम्‌ ॥२०॥ 
(द्रौपदीमूपगम्य) अयि पाण्चाति, उत्तिष्ठ। समानद्रुःखावेवावां भवावः। 
सूंच्छया कि सामवमनिर्सधत्से | है 
द्रौपदी--(लब्धसंज्ञा) बध्नातु माथों दुर्योधनए्धिरादण हस्तेव दुःशासन* 
विमुक्त में कैशहस्तम्‌ । हम्में बुद्धिमतिफे, तब प्रत्यक्षमव नाथेन प्रतिज्ञातम्‌। 
(कस्न्युकिनमुपेत्य) आयें, कि संदिप्टं तावन्मे देवेन वेवकीनन्दनेन पुनरपि 
फेशरघनार्‌म्पतामिति । तवुषमय में प्रष्पदयामानि | विरवय तावत्कबरीसू । कुद 
भगव॑तो नारायणस्थ बच्नम्‌ । ने खलु सोइलोक॑ संदिशति । अथवा कि सया 
मन्तप्तय/भणितें । अचिरगतेसायंपुश्रसनु गमिव्यामि । 





संततप्तवा भणितम्ु ! अधिरगतमार्यपुत्रमनुग॒मिष्यासि ! (यरुधिष्ठिरमुपगम्य) 
मन्यत्र ।] प्रीयसे_ प्रीतो भवसि । स्थित्यर्य वासार्थम्‌ । मत्स्मराजों विराठ:। 
सूदस्तु सूपवत्सूपकाये5पि यश्जेनैशपि च | इति विश्व: । है वत्स एतानि चिह्नानि 
ते विनाशशीलस्य हृष्टानि। तथां च मम भाग्यदोपाद गुणा एवं ते दोपा बृत्ता 
इत्ति भाव: ॥१ ६॥। 

फामवालो हलायुध: । इत्यमरः । 

'ज्ञातीति । सुभद्राभ्रातृवेन . विशेषणात्सुभद्वाद्मरा [शातिश्रीति्मवतिनकृता 
चिन्तिता । क्षत्रियार्णा धर्मों भनप्ति न कृत.। सच वीरयोः समदइप्डिता ! . 
झअनुजस्प श्रीकृष्णस्य अर्जुनेन . सह रूढमृपचित॑ सझूयं न गणित मनस्याहितम्‌ 
शिंप्ययोभी मसुयोधतयोः ।. (मन्दभासरये सयि विमुखोउस्मदहितकणात्यतिकूलः 


घ पष्ठोडड्ू: रभरे 


क्रुद्ध न हुआ, (प्रत्युत) प्रसन्न ही रहा, जो तू मत्स्यदेश के राजा (विराट) के 
भवन में मेरे निवास के लिये रसोइया बना, हे वत्स, (मैंने) तुझ सहसा नेष्ट 
होने वाले के ये लक्षण देख लिये थे ॥१6॥ 

हे मुनि क्या कह रहे हो ? (तस्मिन्‌ कौरवन्ीमयोः १६ ईत्पादि घलोक 
का पाठ करता है) । 

राक्षस- ऐसा ही है। ह 

युधिष्ठिर--हमारे भाग्य को धिक्‍्कार है | भगवान्‌ बलराम्‌ कृष्ण के बडे 
भाई, सुभद्रा के भाई, 

(आपते) सम्बन्धियों के प्रेम का मन में विचार नही किया, क्षत्रियों के धर्म 
का विचार नहीं किया; अर्जुन के साथ अपने छोटे भाई की प्रसिद्ध गाढ मैत्री 
की भी चिन्ता न की । दोनों शिष्यो के प्रति आपका समान अनु राग हो सकता 
था, लेकिन (आपका) यह ऊैसा मार्ग है कि जो मुझ भाग्यहीन के प्रतिकूल हो 
गये हो ॥२०॥ 

(द्रौपदी के समीप जाकर) अरी पाञ्चाली, उठो । हम दोनों समान दुःख 
वाले होवें | मूर्छा द्वारा तुम इस प्रकार मुझे क्यो धोखा दे रही हो ? 

द्ौपदी--(चेंतला पाकर) स्वामी, दुर्योधन के रुधिर से गीले हाथ से 
दु.शासन द्वारा खोले गये मेरे केशों को बाँधे | सखी वुद्धिमतिका, सेरे सामने 
ही स्वामी ने प्रतिज्ञा की थी । (कण्चुकी के समीप जाकर) आर्य, भगवान्‌ 
वासूदेव ने मेरे लिये क्या संदेश भेज! था कि फिर से केशों का प्रसाधन प्रारम्भ 
कर दिया जाय । तो मेरे लिये सुमनों की माल' लाओ । तब (मेरे लिये) बेणी 
बानाओ । भगवान्‌ नारायण के बवन का पालन करो । वह कभो, असत्य संदेश 
नहीं देंगे । अथवा मुझ दुखी ने क्या कह डाला ।.अभी गये हुए .आयंद्धत्न का 





असीति की<्यं पन्‍य | न शिष्टसमत इति भाव: । ] ॥२०॥ 

अतिसंधत्से अनन्वितं करोषि । [-फेशहस्त केशकलांपम्‌ । | तवापि भ्रत्यक्ष- 
मेव तेन...देवकीनम्दनेव पुनर्राप केशबन्धनमारभ्यतामिति। ] केशरचना 
केशसंस्करणम्‌ । ] तदुपनव में पुष्यदाधानि तावतू। विरचय-:मे कवरीमू | 
[अज्नोक मिथ्या] । आदीप्प्ां चित्ता। त्वमपि क्षत्रियध्र्ममनुवध्नन्तेव तस्य 


रश्४ वेषीसंहारे ह 


महाराज, आंदीपय मे चिताम्‌ । त्वमपि क्षत्रधर्मुमनुव्तमान एवं नाथस्य जीवित- 
हरस्याभिमुण्ो भव । अथवा यत्ते रोचते। ५ 
[वच्धुदु णाहा दुज्जोहरणरुधिलादेण हत्येण दुस्सासणविमुक्क केसहत्यम्‌ । 
हे बुद्धिम दिए, तव॑ पञचक्खं एन्व णाहेण पडिण्णादम्‌ | अज्ज, कि संदिद॒॑ 
दाव मे देवेण देवकीमन्दणेण पुणो वि केसरअणा आरम्भीअदु त्ति। ता उदणेहि 
में पुप्फदामाइ ५ विरएहि दाव कवरीसू । करेहि भअवदो णाराअणस्स वअणम्‌ । 
ण क्खु सो अलीअं सदिसदि। अहवा कि मए संतत्ताएं भणिदम्‌ | अधिरगदं 
अज्जउत्तं अणुगमिस्सम्‌ | महाराअ, आदीवअ में चिद्रामू | ठुम वि खत्तप्म्प 
अणुटन्तो एव्व णाहस्स जीविदहरस्स अहिमुद्दो होहि । अहवा ज॑ दे रोअंदि ।] 
युधिष्ठिर:--ग्रुक्तमाह पाञ्चाली ! कझचुकिनु, क्रियतामियं तपतिवनी 
चितासंविभागेन सह्यवेदना । ममावि सज्जं धनुरुपनय । अलमथवा धनुषा। 
तस्यैव देहरुधिरोक्षितपाटलाज्ी- 
मादाय संयति गदामपविध्यवापस्‌ 
श्रातृप्रियेण कृतमद्य यदर्जुनेन 
श्रेयो ममापि हि तदेव कृत जयेन ॥१२॥ 


राक्षस.--राजव्‌, रिप्रेजयविमुख ते यदि चेतस्तवा यत्र तब्र वा प्राणत्यायों 


कूद । वृया तन्न ममनस्‌ । 
कज्चुकी-धिडः, मुने, राक्षससहृश हृदय भवतः। - 
राक्षस.--[सभयं स्वगतम्‌) कि ज्ञातोह्हमनेत । (प्रकाशमू) भो कह्चुकियृ 
तयथोगंदया खलु युद्ध प्रवृत्तपजुंभदुर्पोधनयों. । जानामि थे तयोर्गदायां मुजसारम। 
दु.खितस्य पुनरस्प राजयेरेप्रमनिष्टश्रयण परिहरन्तेव ब्रदीसि । 


+ 


युधिप्ठिर:--[बं'प्पमु विशृजन) साधु, महुपें, साधु | सुस्तिग्धभभिहितम। _ 


कचुडकी--महु(राज, कि नास शोकारधतया देवेन देवकल्पेनापि प्राकृतै- 


नै व्यज्यते क्षात्रवर्म: । ९.६ 


नाथजीवितहरस्य शत्रोरभिमुखो भव -। [पतपस्विनी धराकी '। संविभागेन 
संप्रदानेने। चितांविरचनेनेति यावतु | सज्यमिति पाठे ज्ययां मौर्ध्यों सहितस्‌ ।] 
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अनुग्रमन केरूगी । (युधिप्ठिर के समीप जाकर) महाराज, मेरी चिता प्रज्वलित 
कीजिये । आप भी क्षत्रिय के धर्म का पालन करते हुए स्वामी के प्राणों का 
हरण करने वाले का सामना कीजिये | अथवा जो आपको अच्छा 'लगे । 

युधिष्ठिर--पाऊचाल की राजकुमारी ने (बिल्कुल) ठीक कहा है । 
कज्चुकी, इस बेचारी को चिता देकर वेदना सहने योग्य कर दो । मेरे लिए 
भी घनुष तैयार करके लाओ । अथवा धनुष रहने दो-- 

* भाई से प्रेम करने बाले अर्जुन ने धनुप को छोडकर उसके ही शरीर के 
झुधिर से सिक्त और (इसलिये) लाल अज्भजो वाली गदा को लेकर जो आज 
युद्ध मे किया है, मेरे लिये भी वह श्रेयस्कर हैं । जय से बसे करना 
चाहिये ॥२१॥ * 

राक्षत--राजन्‌, यदि आपका चित्त शत्रु को जीतने से पराइमुख है। तो 
कही भी ब्राण त्याग दीजिये । वहाँ जाना व्यर्थ है । 

कज्चुकी --मुनि, आपको धघिककार है। आपका हृदय तो राक्षस के 
समान है। 
2... अक्षस--(भयपूर्वक आत्मगत) क्या इसने मुझे पहचान लिया है ? (प्रकठ 
में) हे कज्चुकी, अर्जुन और दुर्योधन में गदा-युद्ध प्रारम्भ हुआ था। मैं. गदा 
मे उन दोनो के भुज-बल को जानता हूँ । इस दुःश्ली राजपि को अन्य अनिष्ट 
सपण से बचाते हुए ही मैंने ऐसा कहा है । 


बात ईरडिए-(बांग बहाते हुए) ठीक है” मह॒पि, ठीक है। आपने हित की 


केल्चुकी--महा राज, शोक से अन्घा होगे के कारण आप देव-तुल्य होकर 
भो छामान्य पुरुषों की आँति क्षात्र-धर्म का परित्याय क्यों कर रहे है ? 





.._. तस्येति । तस्वैव भीगस्थैव । [देहरधिरेण उक्षित सिक्तमत एवं भ्रावृत्रिये- 
शाजुनेनाद संयति युद्ध । पाइल. रक्तमड्धा यस्या: सा तामू |] अपषिष्य 
, तकवा।] यत्‌ छत तद गदाभादाय युदृष्या जीवितः्याग: इस्ययं: । तस्ममाषि 
अगर: ।] जयेनू हुवमलम्‌ ॥१२॥। ५ 
भुजसारमित्यन्तं कडठचुडिने दःयनम्‌ [गदायां गदायुद्ध इति यावत्‌ । भुजवत 
जानामि | तयाहि अर्जुनस्थ हीनवलत्वात्द्रघों मिश्चित इत्यर्थ:] सहिनि्धं 
हिलेमू । देवकल्रेन देवतुलल्येन । 
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युधिप्ठिए:--भाष॑ जयधर, 
शक्ष्यामि नो वरिघपीवरबाहुदण्डो 
९ विक्ार्क्र पुरदशितवोयंसार' 
वित्तेशशक्रपुरदशितवीयंसारी._ । 
भीमाजुंनी क्षितितले प्रविचेप्टमानी..._ - 
ह॒ष्टं तयोश्व निधनेन रिपुं कृत्तायंम्‌ ॥२२॥ 

अधि पाश्चालराजतनये, मदबुनेयप्र/ष्तशोच्यदश, यथा संदोप्यते पावरुत्तया 
सहितावेद बन्धयुद्नं समाययावः । 

द्रोपदी--आप॑ कुछ दाश्सचयमसु । प्रम्वात्यतां चिंता त्वरते में हृदय 
नायथ॑ प्रेक्षित॒म। (सर्वततोउतलोगय) फर्य न फोड।प महारागश्य बचने करोति। 
हा नाथ भीमसेन, तदेवेद राजकुल त्वया विरहित॑ परिननोष्पि सांध्रत 
परिहरति । 

[भज्ज, करेहि दास्सचअम्‌ । पज्जलोअदु निशा । ठुवरदि में हि पा 
पेकिसदुम्‌ । कह ण को वि महाराअस्स वअप करेदि। हू। णाह भीमसेण, ते 
एब्व एद राअउलं तुए विरहिदं पड्चिअणों वि सपदं परिहरदि। ] 

युधिष्ठिर:--महूपें न कशिचिच्छुगोति तावदावयोव॑चनम्‌ । तदिस्धनप्रदानेन 
प्रप्ताद: फ्रियताम्‌ । धर! 

राक्षस:--मुनिजनविदुद्धमिदम्‌ (स्वगतम्‌) प्रू्षों मे मनो रघ:। यावदनुप- 
लक्षित. समिन्धयामि वद्धिमु । (प्रकाशम्‌) राजनू, मे शवमुमों बयमिह स्थातुम्‌। 
(इति निष्क्रान्त*) " स्वपमेवाएं 

युधिप्ठिर:-- कृष्पे, न कश्विदस्पद्वचनं करोति । भधतु । हं 
दारप्पयं कृत्वा चितामादोषयामि । 

द्रौपदी - त्वरतां महाराण: । [तुवरद्ु तुबरदु महाराओ ।] 

(नेपथ्ये कलकल.) 


शब््यामिति । [परिघवदर्गला इव पोयरों बराहु दण्डाविव बाहुइप्डो 
यूयोस्‍्तो । वित्तेश: कुबेर: शक्रश्व॒ तयोः पुरयोः दर्शितं वीर्यसारं याभ्यां तो। 
कुदेरपुरे सौगस्थिकाहरणकाले भीमेव अस्वाधिग्मार्थ शक्रपुरी गतेन ६३४ 
निवतकवचान्‌ नाम दैत्यानू हतवताजुनेन च ॥] लितितले प्रविचेध्दमान 


बह 





श 
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ग्रुधिष्ठिर--आयय॑ जयन्धर, 
मैं अगला के समान स्यूल भुज-दण्डो वाले और कुवेर तथा इन्द्र के नगरों 
में बल-पराक्रम दिखला चुके हुए भीम और अजुन को भूतल पर छटपटाते 
भऔर शत्रु को उनकी मृत्यु से चरितार्थ हुआ नही देव सकूंगा ॥२२॥ 
करी मेरी दुर्नीति से'शोचनीय अवस्था को प्राप्त पाज्चाल राजकुमारी, 
जँसे ही यह अग्नि प्रज्वलित हो, तब हम दोनो एक साथ ही बन्धुओ का 
,भिनुगमन द्वारा) सम्मान करेंगे । 
द्रौपदी--आरय लकड़ियाँ एकत्र कीजिये | चिता प्रज्वलित की जाय, मेरा 
हृदय स्वामी को देखने के लिये उत्तावला है। (चारो ओर देखकर) कंसे ? 
.कोई भी महाराज की आज्ञा का पालन नही कर रहा है। हाथ स्वामी भीम- 
सेन, तुझसे विहोन उस ही इस राजकुल को अब सेवक भी थोड रहे है । 
युधिष्ठिर--मह॒पि, कोई भी हम दोनो की बात नहीं सुन रहा है। इसलिए 
अब आप ही इंधत देकर अनुगरहीत करें । 
राक्षत--यह मुनि लोगों के प्रतिकुल है । (आत्मगत) मेरी कामना पूर्ण 
* हुई। अब छिपकर अश्मि प्रज्बलित करूँगा । (प्रकट मे) राजन, हम यहाँ न 
ठहर सकेंगे ।(यह कहकर बाहर चला गया) । 
_ यृधिष्ठिर--द्रौपदी, कोई हमारी बात नही मान रहा ) । अच्छा । मैं स्वय 
ही लकडियाँ इकट्ठा करके चिता प्रज्वलित करता हूँ ४ 
द्रौपदी-- जल्दी कीजिये, महाराज जल्दी कीजिये । 
(नेपथ्य में कलंकल ध्वनि होती है) 





मरणव्यथाकुलो भूम्या लुठस्तो ।] भीमार्जुनो रिपुं च इतार्थे झृतकृत्यं इरष्टु न 
शक्ष्यामि । शध्यामि तो इति पाठे तौ द्रष्दु शक्ष्यामि [इति कार्कुना] न 
'शैक्ष्यामीत्यर्थ: ॥२२॥। 

.. मम दुनेयः] मदुदु्नेयसस्‍्तेन पभाप्ता शोच्या दशा यां तथाभूते । सहितायेकश्र 
दैहत्यागेनेत्यर्थ) महाराज महाराज आजाय्यतां ताबद्ासुसंचयः । मंप्रज्वात्यता 
चिता । तदेव राजकुलमिदानी त्वमा विरहितम्‌ | परिजनोअपि महाराज परि- 
भवति । समिन्धयासि दीपयामि। [दर्प: अस्य सजातः असो दषित. । बलेन 
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द्रोपदी--(सभयमाकर्ण्प) सहाराज, फरपाप्येव बलदवितस्थ विषम: 
शब्वनिघोंष: धूयते | अपरमप्यप्रिय थ्रोतुमरित निर्बन्धस्ततों विलस्ययते ॥ 

[महाराभ, पसस वि एसो बदलप्पिदस्श विसमो सद्भणिग्घोसों गुणीअदि । 
बवरं वि अप्पिक्त सुणिदु अत्पि णिव्धन्धो तदो चिलम्वीयदि ।] 

युधिप्ठिरः--न छगु पिलम्ग्यते । उत्तिष्ठक 

(इति सर्वे परिक्रामन्ति) 

युधिष्ठिर:--अधि पाछ्चालि, शम्दायाः सपत्वीजनस्प च किचित्संदिश्य 
नियतेय परिणनमु । 

द्रोपदी--महाराज अम्यबार्य एवं संदेश्यामि-यः: से यकहिडिम्बकिर्मी रेजटा- 
सुरजरासंघरिजयमल्लस्ते मध्यमपुत्रः स मम हताशायाः पक्षपातेन परलोक गत: 
इति । [महाराभ, अम्बाए एवं संदिसिस्सं-जो सो वअहिडिस्वकरिस्मी रजडासुर 
जरासघविजभमल्लो दे मज्ञमपुत्तो स्रों मम हृदासाएं पक्खवादेण परलोअं 
गदो' त्ति ।] ह 

युधिप्टिर:--भद्दे गुद्धिमतिके, उच्यतास्मद्रचनादम्बः । 

येनासि तत्न जतुपेश्मनि दीप्यमाने 
निर्वाहिता सह सुतैर्भुजयोव॑लेन । 
तस्य प्रियस्य बलिनस्तनयस्य पाप- 
मास्मामि ते5म्व कंथयेत्कथमीहगन्यः ॥२३॥। 

आये जयंघर, त्वयादि सहुदेवसका्श गन्तव्यथु । वक्तव्यश्च तत्रभवास्पाण्ड- 
कुलबूृहस्पतिमद्रिय: कनीयानस्मा्क॑ सकलकुरुकुलकमलाकरदावानलो युधिष्ठिर: 
परलोकप्िप्रस्थित: प्रियानुजमप्रतिकूल रततमाशंध्नोयमसंमू व्यसने$+भ्युदये 
च धृतिमग्तं भवन्तमविरलमालिद्भघ शिरसि चाप्नायेदं प्रार्धधते-- 





दवितः बलदवितस्तेस्थ । विषम: कर्णकठोरः । निर्धोष: शब्द: । तिर्बन्धः « 

आग्रह: । हृदभिलाप इत्यर्थ. | ततो विलम्ब्यते इति प्रश्वकाकुः ।/विजये मल्लः / 

पिजयमदुल: । [एव्त्सदेष्टव्यमू--योअसौ गल्लो मध्यमपृत्रस्ते स मम*** । 
मेनेति । धत्र वारणावत्ते । तथा च भारतमु--भीमसेनस्तु राजेख् भीमवेग- 
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द्रौपदी--(सुनकर भयपुर्वक)- महाराज, यह किसी वल के गर्वीले की 
भथडूर शद्मध्वति सुनाई दे रही है। (आपको) अन्य भी अप्रिय सुतने की 
अभिलाषा है, इसलिए (वह) विलम्ब किया जा रहा है। 
युधिष्िर--नही, (अब कोई) घिजम्ब नही है। उठो । 
(सव जाने हैं) 
युधिष्ठिर---अरी पाञ्चाली, अम्मा और सपत्नियों को कुछ संदेश देकर 
“सेवकों:को लोटा दो । 
द्रौपदी--महाराज, अम्मा को इस प्रकार संदेश दूंगी-जो बक, हिंडिम्ब, 
किर्मीर, जटासुर ओर जरासन्ध को जीतने वाला मल्ल, (आपका) मंझला पुत्र 
था, वह मुझ मूख् के प्रति प्रेम के कारण परलोक चला गया । 
युधिष्ठिर--भद्र वुद्धितिका, मेरी ओर से अम्मा से कहना-- 
है अम्ब, जिसने वहाँ वारणाबत में लाक्षा-ग़ह के जलने पर तुम्हे पुत्रों 
सहित अपने भुजबल से निकाला था, (तुम्हारे) उस बलवान प्रिव पुत्र के 
अमडूल के बिषय में कह रहा हूँ। अन्य ऐशा कंते कह सकता है ॥२३॥ 
भागे जगन्क्षर, आप भी सहदेम के बात जानें नौर पार्डु-बंश के बृहस्पति 
भाद्दी के पृत्र, हमारे छोटे भाई से कहें कि--सम्धूर्थ कुरुकुलझपी कमलाकर मे 
बनबह्नि सहश, परलोंक की प्रस्थान करने वाला युध्तिप्ठिर सवंदा अनुकुल 
रहने वाले, प्रत्याशा के योग्य, विपत्ति मे विमूढ्ठ न होने वाले और अभ्युदय में 
क्षमाशील आप प्रिय अनुज का गाढ आलिज्ून करके और सिर सूघकर यह 
याचना करता है-- 





पराक्रम: | जगाम ध्रातृतादाय सर्वान्मात्तरमेव च ॥ आ, अ, १४८ श्लो. २०] 
निर्वाहिता रक्षिता: । ते आस्यामि तुभ्यं कथयामि । अत्यों मत्त इति शेष: । 
मदन्य: के ईहशं दुःखं कथयेत्‌ । कि तु ने कोथ्पीत्यश्ें: ॥२३॥ 

[सकल कुशकुलमेव कमलाकरस्तस्य दावानलः । अनेन आत्मनोउसमीक्ष्य- 
कारिता छूरता चोक्ता । द-हाममूढ्चेता: क्रमलनि दावानले प्रक्षिपेदिति भावः] 
प्रियश्चासावनुजश्चेति विग्रह:। वह्न॑च्यनियमः इति प्रियस्यैव पूवंनिपात:। 

, अर्थात्सहदेवम्‌ । अप्रतिकूलभायत्तम्‌ । आशंसनोय भ्रत्याशाहँम्‌ । विपत्तावमूढ- 
ममुस्धम्‌ । [अभ्युदये घृतिमस्त क्षमावन्तम्‌ )] आश्नाय परिचुम्ब्य । 


२६० वैणीसंहारे 


मम हि वयसा दृरेणाल्प: श्रुतन समो भवा- 
न्सहजझूतया बुद्धघा ज्येप्ठो मनीपितया गुरु: । 


शिरसि मृकुली पाणी कृत्वा भवन्तमतोर्थये 
मयि सिस्लतां नेयः स्मेहः पितुर्भव वारिदः ॥रेथा 
अपि थ॑ । याल्ये रायधितस्य नित्याभिगानिनोहमत्सहशहुदयसारस्थापि 
सकुलस्य मप्ताशया बचने स्थातव्यम्‌ । तदुच्यतां नकुलः गानुपत्तव्यास्मत्पदयों । 
त्वया हि बत्स, 


विस्मृत्यास्मान्ध तिविशदया प्रज्ञया सानुजेन 
पिण्डान्याण्टोरुदकपृपतानश्रुग्॒भख्रिदाधुमु 
दायादानामपि तु भवने यादवानां कुले वा 
कान्तारे वा कृतवसतिना रक्षणीयं शरीरम्‌ ॥२५॥ 
गच्छ जयंघर, अस्मच्छरीरस्पृध्टिफया शापितेम भवता5$कालहीनसिदसयश्य- 
सायदेन। यम । 
द्रौपदी--हला बुद्धिमतिके, भण मम बचनेन प्रियसर्लों गुमद्रामु--'अद 
बत्माया उत्तरायारचतुर्थों मास. प्रतिपलतस्य गर्भस्थ। त्ववंतं कुलप्रतिध्ठापर्क 
सावधान रक्ष। कदापीतः परलोफगठर्प श्वसुरकुलस्यास्माकमपि सलितबिस्दुदो 
भविष्यति इति। 
[हला वुद्धिमदिए, भणाहिं मह वअणेण(पिअसही सुभदाम्‌--अज्ज वच्छाए 
उत्तराए चउत्थो मास्ों पडिवण्णस्स गब्सरस | तुम एव्व कुलपडिठठावअ 
सावहाणं रह्ख | कदा वि इदो परलोअगदस्स ससु रउलस्स अह्याण वि सलिल- 


बिन्दुदो भविस्सदि त्ति ।]“ 

युधिष्ठिर:--[सासम्‌) भोः कष्टसू 

समेति । दूरेणाधिकिन अल्प: कनिष्ठ: । थुतैनाध्ययनेन । सहजा 
स्वाभाविको [ कृता सस्कारेण व्धिता । ०कृपयेति पाठे कृपा दया यस्यां तया 
धीरो मनीपी. ज्ञ प्राशः इत्यमर. । अतः मुकुलो पाणी. इृत्वाब्ज्जलि बढ़,वा 





पष्ठीड्डू: २६६ 


आप मुझसे अवस्था में बहुत छोटे, ज्ञान में बराबर, सहज और अजित 
बुद्धि मे बडे और विद्धत्ता में ग्रुरु हैं। इसलिये मैं सिर पर दोतो हाथों को 
मुकुल बनाकर (दोनों हाथ जोड़कर) आपसे याचना करता हैं कि आप मेरे 
प्रति स्नेह कम कर दे और पिता को जल देने वाले होवें ॥२४॥ 

और भी, मेरी आज्ञा से, बाल्यावस्था में पाले गये, संवंदा अभिमान करने 
बाले और हमारे समान हृदय के सार वाले भी नकुल के वचन का पालन 
करना । इसलिये नकुल से कहता--वह हमारे पथ का अनुग्रमन न करे। हे 
वत्स आपको-- 

अनुज सहित ज्ञान से निर्मेल बुद्धि द्वारा हमें भुलाकर पाण्ठु की पिण्ड और 
अश्रु-मिश्चित जल-बिन्दु देने के लिये सम्बन्धियों के भवन में अथवा याददवों के 
कुल मे अथवा वन में वास करके (अपने) शरीर की रक्षा करती हैं ॥३५॥ 

जयस्धर, जाओ । हमारे शरीर को छुकर सौगर्ध लिग्े हुए आप अविलम्ब 
अवश्य ही कह देवे । 

द्रौपदो--सखी बुद्धिमतिका मेरी, ओर से प्रिय सखी सुभद्रा से कहो-- 
'आंज बेटी उत्तरा को गर्भ धारण क्रिये चौथा मास है। तू ही इस कुल के 
प्रतिष्ठापक की सावधानी में रक्षा करना | शायद (वही) यहाँ से परलोक गये 
श्वसुर-कुल को और हमे जलाझजलि देते वाला होगा 7 

युधिष्ठिर--(आँसुओं के साथ) ओह ! (बडा) कष्ट है । 





भवस्तमर्थय इद॑याचे । मयि स्नेहों विरलतां कृशत्व नेथ्र:। अस्मदर्थी 
प्राषास्मा त्यजेत्यथें: । चारिद. निवापोदकस्य दाता ॥२४॥ 

विस्मृत्येति । सामुजेन त्वयाइस्मास्यज्ञया विस्पृत्य पाण्डोरुदकपृपतान्प्रदातुं 
शरीर रक्षणीयमित्यन्वय: । प्रुपस्ति बिम्दुपृषताः पुमास' । इत्यमरः । श्रुतिर- 
ध्ययनम्‌ बसतिर्वासः ॥२५॥ 

[स्पृष्टिका स्पर्श! ।] शापितरेन मदद्भूशपथवता । अकालहोन कालः योग्य 
समयस्तेन हीनें यथा न भवेत्तवा । कदाप्येतेनापि परलोकगतस्थास्मार्क शवशुर- 
कुलस्योदकविस्दुर्भविंप्पति । अन्ापनतसत्वा गर्भवती । नाभिकुल पिवृकुलम्‌ | 
[निश्चिपसति निधापयिध्यस्ति | अन्नस्थस्य विना/शसम्भ्वात्‌ ।र 


रु 


१२६२ बेणीसंहारे 


शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले मण्डिताश 
पीनस्कन्धे सुसहशमहामूलपर्यन्तवन्धे । 
दमग्धे देवात्सुमहति तरी तस्य सूक्ष्माडकुरेडस्मि- 
न्नाशावन्धं कमपि कुरुते छाययार्थी जनोइ्यम्‌ ॥२६॥ 
साधु । इदानीमध्यव्तित करणीयूस्‌ | (कझ्चुकिनमवलोक्य) आर्य जयस्धर, 
स्वशरोरेण शापितोइसि तथापि न गम्यते ॥ 
कज्चुकी--(साक्रन्दम्‌) हा देव पाण्डो, तब सुत मामजातशत्रुभीमारुन- 
मसकुलसहदेवानामयं दारुण: परिणामः | हा देवि कुन्ति, भोजराजंभबनपताके,' 
भ्रातुस्ते तनयेन शोरिगुरुणा श्यालेन गाण्डीविन- 
स्तस्येवासिलधातत॑राष्ट्रनलिनीव्यालोलने दन्तितः । 
आचार्येण वृकोदरस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तेन वा 
दग्धं त्वत्सुतकाननं ननु मही यस्याश्षयाच्छीतला ॥२७॥ 
(इति रुदब्निष्क्रास्त:) 
युधिप्ठिर:--जयन्धर, जयन्धर । 
(प्रविश्य) 
कड्चुकी--आज्ञापयतु देव: । 
युधिप्ठिर:--वसव्यनिति म्रवीमि । न परुनरेतावम्ति भागधेयानि «व: । 
यदि कदातिद्विनयो स्पाद्वत्सोइ्जुनस्तद्वक्तत्पो3स्मद्द चनाख्भूवता, 


ली 
प्वा) 





बे 


शाखेति । रोधोधवरोध: । आधिक्यमिति यावत्‌ [शापारोधेष :मिर-तर- 
प्ररुदशासाविस्तारेण स्मगितमाच्छादित वसुधामण्डल येन तस्मिनू- सण्डिता 
अलंकृता आशा दिशो येन | पीन. स्झस्थ. प्रकाण्डः यस्य तह्मित्‌ । “सुसहशः 
पसपोरनुरूप:-महापूलस्य परय॑म्तः परितों बन्धों यस्य तत्मिन्‌। ईहेशि'सुमृह्ति 
तरी दरस्धे सत्ति तस्य सूक्ष्माइकुरे अस्मित्‌ । छायया बर्थों छायामिच्छन्वित्यथें;/ 
अर्य जनः कमपि दुष्पूरमित्यर्थ:। आशावन्ध -दवातू *कुरुते !] आशावन्धः 
समाएवासे तथा मर्कटजालके । इति विश्वः॥ छातवार्थी 'द्यायात्रार्थक:ल 


पष्ठोडड: २६१ 
छाया की कामना करने वाला यह जन (द्रौपदी) शाखाओं के विस्तार से 
पृथ्वी मण्डल को आच्छादित करने वाले, दिशाओं को भूषित करने वाले, मोदे 
तने वाले और सुयोग्य बड़ी जड़ के चारो ओर बधान (चबूतरे) वाले; विशाल 
: वृक्ष के भाग्य सेःज़ल जाने। पर उसके इस सूक्ष्म अड्कुर पर विचित्र आशा 
* बाँध रहा है ॥२६॥ 
ढोक है ! अब निश्चित कर्त्तव्य करना चाहिये (कल्चुकी को देखकर) 
आये जयन्धर, शरीर की सोगन्ध दिलाई है, फिर भी नही जा रहे हो । 
कड्चुकी--(बिंलाप करते हुए) हाथ महाराज पाण्ड, तुम्हारे प्रत्र 
युधिष्ठिर, भ्रीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का यह ऋर अन्त ! हाय भोजराज 
के भवन की पताका देवी कुन्ती, 
तेरे भाई के पुत्र, कृष्ण के बडे, गाण्डीवधारी के साले और सम्पूर्ण 
धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी कमलिनी के दलन में गज-रूप उस ढृकोदर के ही आचार, 
हल-धारी (बलराम) ने पागल अथवा मद-मत्त होकर तेरे पृत्ररूपी बत को, यह 
पृथ्वी जिसवेः अवसम्बन से शीतल थी, जला दिया है ॥२७॥ 
(इस प्रकार रोता हुआ बाहर चला गया) 
युधिष्ठिर--जयन्ध र, जयन्धर । 
(प्रवेश करके) 
कड्चुकी--महाराज आज्ञा दे । 
युधिप्ठिर--कहना चाहिये, इसलिये कह रहा हूँ। हमारे ऐसे भाग्य तो 
नहीं है। यदि कही वत्स अर्जुन॒ विजयी हो जाय तो आप हमारी ओर से 
+ (उसे यह) कहें-- 
[वहत्पाण्डवंशाइकुरेडस्मिन्‌ सलिलबिन्द्रादिलाभाशेत्यर्थ: ।] ॥१६॥ 
भ्रातुरिति । ते श्षातुर्वसुदेवस्य शौरियुरुणा [णौरे: कष्णस्य ग्रुरुणा 
ज्यायसा ध्रात्रा । अर्जुनस्य श्यालेन सुभद्वाया भ्रातृत्वाव्‌ । अजिलापात॑राष्ट्रा 
एवं नलिन्य: कर्मलिन्य: तामा] व्यालोलर्न व्याघट्टना | तंत्र दन्तिन:॥ तस्व 
भोम्स्य आचार्येय ग्रुरणा॥। हलिना बलेनाथ च॑ हलवाहकैस । [झ्मलेत 
उन्मादवता अथवा मत्तेन । क्षीवेण । नतु यस्याक्षयादाश्रयं प्राप्य मही शीतला 
शान्तिमती आसीत्तत्‌ स्वत्युतकानन दग्धमु ॥२७॥ 





२६४ वैषीसंहार 


हली हेतुः सत्यं भवति मम वत्सस्थ निधने 
तथाप्येप भ्राता सहजसुहृदस्ते मधुरिपोः। 
अत' क्रोध: कार्यो न खलु यदि च प्राणिपि ततो 
बन॑ गच्छेर्मा गाः पुनरकरुणां क्षात्रपदवीम्‌ ॥२८॥ 

कड्चुकी-- यदाज्ञापयति देवः 3 (इति निष्कान्त") ह 

युधिष्ठिर:--(अग्नि दृष्ट्वा सहर्पम्‌) कृष्णे, नतृद्धतशियाहस्ताहुताहढ्िन 
घब्यसनिजन: समिद्धों भगवाग्हुताशनस्तश्रेत्धनीकरोस्यात्मानस्‌ । 

द्रौपदी--प्रसोदतु प्रसोदतु महाराज़ो मभानेनपरिचमेन प्रणयेत। अहूं 
तायबग्रत: प्रविशामि । [पसीदहु पसीदहु महाराओं मम इमिथा अपच्छिमेग . 
पणएण । अहूं दाव अग्गदो परविसम्मि ।| 

युधिष्ठिरः--यद्ेय॑ सहितावेवाम्युदयमुपभोक्ष्यावहे । 

चेटी--हा भगवन्तो लोकपाला', परित्रायध्दं | एप खलु सोमवंशराजर्षो 
राजसूयसततापतहष्पवाहूु; खाण्डवसतपितहुतवहस्यकिरीटिनो ज्येष्ठो ध्राता 
सुपगृहीतनामधेयो महाराजयुधिप्ठिर. । एपापि पाञ्चालराजतनया देवी पजवेवि- 
मध्यसंभवा याज्षसेनी । द्वावषि निषक्रुणज्वलनस्य प्रवेशेनेन्धनोभवतः | तत्परि- 
ब्रायध्वमार्या , परित्रायध्यमु । फर्य न कोउषि परिव्रायते । (तथोरग्रत: पतित्वा) < 
कि व्यवप्तितं देव्या देवेन चे । है 

[हा भभअवन्तो लोअवाला परित्ताअह परित्ताअह | एसो बखु सोमवंसराएसी' 
राजसूअसतप्पिदहव्ववाहो खण्दसंतप्पिहुदबहस्स _किरीडिणो जेट्टी भादा 
सुग्गही दणामहेओ महाराअजुहिद्वि रो । एसा वि पाझ्चालरामतणआ देवी जण्ण- 
वेदिमज्ञसभवा जण्णसेणी । दुवे वि णिक्करणजलणस्स प्पवेसेण इन्धरणीहोन्ति 
ता परित्ताअहूं अज्जा परित्ताअह । कंधं ण को वि परित्ताअदि | कि ववरसिदं 


देवीए देवेष अ ।] है न 
मरना कमल वकील अधि 2 ड20 23 अल मल 3 3 लाल कक 3 
[एतावन्सि अर्जुनविजयाबहानीति यावव्‌ ] 
हछीति। हेतु: कारणम्‌ । [तथाध्येप हनी ते सुद्ददं: भ्राता भवती। 
अतस्तस्मिन्‌ क्रोघो न कार्य: ।] प्राणिषि जीवसि । गच्छेनेमिष्यति । क्षात्रपदर्वी 


वैष्लोड्डू: ३६४ 


[यहे) सच (है) कि मेरे, वत्स (भीम) की मृत्यु का कारण हलधारी 
(बलराम) हैं, फिर भी यह, तुम्हारे सहज मित्र मधु-सूदन (क्प्ण) का भाई 
है। इसलिये (उस पर) क्रोध नहीं करना चाहिये । यदि जीवित रह जाओ 
तो वर्न को चले जाना, लेकिन कठोर क्षात्र-धर्म पर न चलना ॥२८॥ 

कल्‍्चुकि--महाराज जँसी आज्ञा दें (वाहर चला गया) । 

युधिष्ठिर-- (अग्नि को देखकर हप॑ के साथ) ऊपर उठी हुई ज्वाला रूपी 
हाथ से हम जैसे विपत्ति में पड़े हुए जनो को निमनन्त्रित करने वाला भगवान्‌ 
अम्तिदेव प्रज्वलित हो गया है। (अब) इसमे स्वयं को ईंधन बनाता हूँ। 

ब्रौपदी-- कृपा कीजिये, महाराज मेरी यह अन्तिम प्रार्थना स्वीकार कर 
कपा कीजिये। मैं पहले प्रवेश करूंगी । 

पुधिष्दिर--यदि ऐसा है, तो फिर हम दोनो साथ-साथ ही अभ्युदय का 
उपभोग करेंगे । 

चैदी--हाय भगवान्‌ लोकपालों, रक्षा करो, रक्षा करो | यह चन्धरवश के 
राजधि, राजसूय यज्ञ से अग्नि को तृप्त करने वाले, खाण्डव-वन से अनल को 
मन्तुष्ट करने वाले अर्जुन के बड़े भाई, प्रात स्मरणीय नाभ वाले, महाराज 
गुधिष्ठिर हैं। और यह पाऊ्चाल की राजकुमारी, यज्ञवेरी के बीच मे उत्पन्न, 
महारानी द्रोपदी है। दोनो ही क्रूर अग्सि में प्रवेश करके (उसके) इंधन हो 
रहे हैं। इसलिये, है आये लोगो, बचाओ, बचाओ | कँसे ? कोई भी नहीं 
बचा रहा हैं ? (उन दोनो के आगे पड़कर) महारानी और महाराज ने क्‍या 
सोच रखना है ? _ न्‍ 





क्षत्रियपर्य [शप्रुहननरूपम्‌ । ] पुर्मा गा न गभिष्यसि । मा गा; इति माड योगे 
आशंसाया लडट । न माडू आगे इत्यटों विषेध ॥र८ ॥ 

[शित्ता एवं हुस्‍्ता: शिलाहस्ता: । उद्धता ये शिप्ताहस्तारतिः आहत: 
अस्मद्विध ब्यसनिजनः गेन स तथोक्ताः ।] बन पश्चिमेन प्रथमेन सत्येन वा । 
[गास्ति पश्चिमों यस्मात्तेन चरमेय्रेट्यर्च: ।] प्रणप. प्रेम्ण याझूवायाम्‌ । इति 
धरणि: । [राजा सोमः सूयते अन्न इति राजमूयः तेत सस्तर्पितः हृ्यवाहः येव 
सः। सुगृहीत॑ प्रात: स्मृतत सामचेय॑ यस्य स तथोक्तः। तदुक्त--स सुशहीतनामा 


१६६ ५ वंणोमं द्वार 
युधिष्ठिरः--अपि युद्धिमतिरे, ब्रवहालिन प्रियानुगेन बिना सहर्श तू । 
उत्तिष्दोत्तिप्ठ, भट्ठे, उदक्मुपनय । 
चेटी--मह थे आशापपति (इत्ति निष्क्रम्य पुन. प्रथिस्‍्त च) जयतु जयतु 
महाराज. । [ज देवों आणवेदि । जेदु जेदु महाराओ ।] 
युधिप्ठिरः--पाश्याति, त्वमवि तावत्तयपत्चपातिनों पृक्तोदरत्य प्रिय- 
स्पाजु मस्पोदफ क्ियां छुय । 
द्रोपदी-- महाराज एव फरोतु । अहूं पुनम्पंसनत प्रवेदयामि। 
[मदाराभो एव्व फरेंदु । अहूं उग्म जलणं पयिशिस्ममु ।] 
युधिप्ठिरः - अनतिक्रमणोय॑ सोह्यूतवु । भद्दे, उश्य पुपनतय । 
(चेटी तथा करोति) 
मुधिप्टिरः--(पादो प्रश्नाल्योपस्पूपप च). एप. ताइत्सलिलाज्जतिर्गन्धि 
याय सोष्माप गरुरथे। अं प्रतितामहाय शास्तनवे । अपमसि पिंतासहाय 
विविध्रवोर्धाप | (मासम्‌) तातस्पाघुनावशर: । अपमधि तश्रपवते सुगृहीतनास्ते 
पिश्रे पाण्डये, 
अद्य प्रभृति वारीदमस्मत्तो दु्लभ पुनः । 
तात माद्रभम्बया सार्ध मया दत्त निपीयताम्‌ ॥२८६॥ 
 एतज्जलं जनजनीलविलोननाय 
भीमाय तस्य मम चाप्यविभक्तमस्तु । 
एर्क क्षण विरम वत्स पिपासितो5पि 
पातुं त्ववा सह जवादयमागतोउस्मि ॥३ णा 
अथवा सुक्षप्रियागां गतिमुपगतत बत्समहपुपयतोध्प्यकृतो अष्ठुपु। पत्ता 
भोमसेनत, ४ 


। 
स्याय: भ्रात; स्मय॑ते बुध: ।] खाण्डववनादीपनजननस्य किरीटीनो***द्वावष्येती 
«०» उपस्पृश्याचम्य । गाऊ बाय भीप्माय । शान्तनवे शाल्तनुनास्ने । 
अधेति । है तात मया दत्तमेतज्जल माद्रभस्वया सह निपीयताम्‌ ॥ , ६ 
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पच्ठौड्डू: ३६७ 

युधिष्ठिर--अरी वुद्धिमतिका, जो प्रेम करने वाले, प्रिय अनुज के बिना 
उचित है, वही (सोचा हुआ है) कल्याणी उठो; जल ले आओ । 

चेदी--जो महाराज आज्ञा दें । (यह कहकर बाहर जाकर और फिय 
प्रवेश करके ।) जय हो महाराज की जय हो । 

युधिप्ठिर--पाजञ्चाल-पुत्री, अब तुम भी अपने पक्षपाती भीम और प्रिय 
अर्जुन को जलाज्जलि दे दो । 

द्रौपदी--महाराज ही (जयाजञ्जलि) दे ले। मैं तो अग्नि में प्रवेश 
करूंगी । 

युधिष्ठिट--लोकाचार का उल्लब्डन नहीं किया जा सकता है । हैं भद्दे, 
जल लाभो । 

(चेटी बसा ही करती है) 

पुधिष्ठिर--(पैर धोकर और आवमन करके) यह जलाओ्जलि गज्जा-पुत्र 
गुरु भीष्म के लिये है । यह प्रपित्तामह शान्तनु के लिये है और यह्‌॒पितामह 
विचित्रवीय के लिये है । (आँसुओ के साथ) अब पिता का वार है । यह 
(जलाज्जल) आदरणीय प्रात.स्मरणोय पिता पाण्डु के लिये है। 

आज के बाद फिर यह जल हमसे मिलना कठिन है, इसलिये, हे तात, मेरे- 
द्वारा दिये गये (जल) को माता माद्री के साथ (मिलकर) पीजिये ॥२६॥ 

कमल के समान नेत्र वाले भीम के लिये (दिया हुआ) यह जल उसका 
ओर मेरा सम्मिलित रहे । हे वल्गा, प्यास होते हुए भी तुम क्षण-भर ठहरे 
रहो । (इसे) तुम्हारे साथ पीने के लिये मैं यह वेग्रपूर्वक आ रहा हूँ ॥३०॥ 

अथवा समीप जाने पर भी मैं यह वीर क्षशत्रियों को गति को प्राप्त हुए वत्स 
है को देखने में असमर्थ रहूँगा । वत्म भीमसेन, 





एतदिति । [जलज़ कुबतयमिव नोले वितोचने यस्य त्तस्मे |] जलजस्थ लीता 
विसातो यत्र तत्‌ | भोमप्रियस्य प्रीतिधिपयभीमस्य । अविभवत साधारणम्‌ ॥ 
है वत्स भीम । [विपासितः सजाततृष्याउषि एक क्षण] विरम मा प्रतिपासय । 
अय्ममहूँ एतज्जल 'त्वया सह पातु जबादंगदागतोःस्मि । [ वर्तपानमामीष्ये 
भविष्यति लद॒] ॥इ०॥। 

गति स्वगंमू । [अकुतो असम: ।] 


२६ वेणीसंहारै 


मया पीत॑ पीत तदनु भवताम्बास्तनयुमं 
मदुच्छिष्टैवू चि जनवसि रसंबंत्सलतया । 
वितानेष्वप्येव तव मम च सोमे विधिरभू- 
ल्विवापाम्भः पूर्व पिवसि कथमेव॑ त्वमधुता ॥३ १॥ 
कृष्णे, त्वमषि देहि सलिलाब्जलिमु। ः 
द्रीपदी-- हम्जे युद्धमतिफे, उपनय मे सलिलमु 
[हृज्जे बुद्धिमदिए उवगेहिं में सलिलम्‌] 
(चेटी तथा करोति) 
द्रौपदी--(उपयृत्य जलाञ्जलि पूरपित्वा) महाराज, कर्म सलिलं 
बदामि ? [महाराअ कस्प सलिल देहिय ?] 

युधिष्ठिर:-- 

तस्मे देहि जल॑ कृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ । 
.  अम्बापि येन गाच्धार्या रुदितिन सखीकृता ॥३२॥ 
द्रौपदी--नाथ भीमसेन, परिजनोपनोतमुदर्क स्वर्ग मतस्य ते पादोदक भवतु । 
[पाह भीमसेण, परिअणोव्णीद उदअं सग्गगदस्स दें प्रादोदआ भोदु । ] 
युधिष्ठिरः--फाह्पुनाप्रज, 

असमाप्तप्रतिज्ञेंडस्तं यात्ति त्वयि महाभुजे । 

मुक्तकेश्य॑व दत्तस्ते ग्रियया सलिलाञज्जलिः ॥३ ३॥ 
द्रौपदी--उत्तिप्ठ महाराज, बुर गच्छति ते भ्राता । 

[उद्ठें हि महाराअ दूर गच्छदि दे भादा ।] 





सयेति । [मया अम्बास्ततयुग॒ लक्षणया स्तयुगज पया पीत॑ तदनु भवता 
पीतम्‌ । बत्सलतया मयि स्नेहात्‌ मदुच्छिष्टे रसै: रसवद्धिः भोज्यविशेषेः हत्ति 
जतयसि । वितानेषु यज्ञेष्वपि सोमे सोमपाने एवं तव मम्र च विधिरभूत्‌ । 
अधुना तु त्व निवापाम्भ. एव पूर्व कथ पिवस्ि। सदनु तत्पश्वात्‌ । रसैर्दुग्घे: । 
भृत्ति वर्ततम्‌ । ऋतुविस्तारयोरस्त्री वितानमू। इत्यमरः साम्बों विधिः समः 


* अवड़ा, केशा यस्यास्तया ।] ॥३३॥। 


चष्ठोष्डूः २६६ 


* आपने माता के दोनों स्तनों को मेरे पी चुकने के बाद पिया था| तुम प्रेम 
के-कारण मेरे बचे हुए रसीले भोजन से आहार करते थे। यज्ञों में भी सोम 
वियय में मेरा और तुम्हारा यही ढज्ञ था। (फिर) तू अब तर्पंण के जल को 
इस प्रकार पहुते क्यो पी रहा है ? ॥३१॥ 

कृष्णा, तुम भी जलाजञ्जलि दो । 

द्रौपदी--सखी बुद्धिमतिका, मेरे पास जल लाओ | 

; (चेटी वैसा करती है) * 

द्ोपदी - (समीप जाकर और जलाज्जलि भरकर) महाराज किसे 
जन दूँ ? ' 

युधिष्ठिर-- 

है कृष्णा, अकस्मात्‌ स्वर्ग को चले जाने वाले उस (भीम) को जल दो, 
जिसने रोदय द्वारा माताजी को भी गान्धारी कौ सखी बना दिया है ॥६२॥ 

द्रौपदी--वाथ भीमसेन, सेवक द्वारा लाया हुआ (यह) जल स्वर्ग मे गये 
हुए आपके लिये चरणोदक होवे । 

युध्चिप्ठिर-- हे अर्जुन के बड़े भाई, 

प्रतिज्ञा बिना पूर्ण किये (ही) तुझ महाबाहु के निधन्न को प्राप्त हो जाने 
पर खुले हुए केशो वाली ही तेरी प्रिया ने (तुम्हें) जलाज्जलि दी है ॥३३॥ 
- द्रीपशी महाराज, उठिये। आपके भाई दूर चले जा रहे हैं। 





भरकारः | साम्य इति चातुव्व्॑पदित्वात्स्यार्थे प्यय्‌ू। साम्ये विधि: इति पाठे 
साम्ये तुल्यत्वे विधिरित्यर्थ: प्ोमे विधि: इति पाठे सोमलताद्ववपानेथ्यं प्रकार 
इत्वर्थ: । निवाष: पितृदेगम्‌ ॥३१॥ 

तस्मा इति | सहमा शीघ्र जल देहीत्यन्वय. | येव [रुदितेन' हेतुना अम्बापि 
गाव्धार्या. सखी कृता । पाठान्तरें ] गान्धारीरुदितेवाम्बापि सखीक्ृृता रोदनवती 
इतेत्यथं: ॥३२॥ 

फाह्गुनोईर्जुन: । 

. मेसमाप्तेति । [ ०भ्रतिज्ञेषषि यातें इति पाढे याते दिवमित्ति शेषः मुक्ता 
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युधिप्ठिरः---(दक्षिणाप्षिस्पन्दनं गूनपित्या) पाझ्चालि, निमित्तानिसे 
कथयन्ति संभावषिष्यति युसोवरमिति | 
(निपश्ये कत्ल.) 
(प्रविश्य सं घ्रान्त:) 
कण्चुकी--परित्रायता परित्रायतां महाराज: । एप खसु दुरात्मा फोरवान 
पसंद: क्षतजाभिषेकपाटलितास्बरशरीर: समुच्द्धितरिग्धभोषणगदापाणिदयत- 
फालवण्ड इब कृतान्तोउ्प्रभयर्ती पाझ्चालराजतनयामितस्तत: परिमागंमाण इतत 
एवामिवतंते । 
युधिप्ठिर:--हा दँय, ते निर्णयों जात: । हा गाण्डीवधस्वनु, 
(इति मुहाति) 
द्रौपदी--हा आयंपुष्र, हा मम॒स्वयंपरस्वयंग्राहडुलंलित, प्रियं श्रातरमनु 
गतो5सि, मे पुनर्महाराजमि्ग दासजनं च॑ (इतति मोहमुपगता) 
[हवा अग्जउत्त हा मम सअंवरसभअंग्राहदुटललिद पि् भादुम नणुगदोसि । 
णे उण गहाराअं दम दाराजणं अ ।] है 
युधिप्टिरः--हा व स रुथ्यसाधिनू, हा ध्रिलोचमाड निष्पेषमल्ल, हा नियात- 
फयचोद्ध रणनिष्कण्टकी क्तामरलो के, हा बदर्पाभ्रममुनिद्चितोयतापस, हा द्रोणा- 
चार्यप्रियशिष्य, हा अध्त्रशिक्षाबलपरितोधितयाद्ञे य. हा रा०यशुलकमलिनो- 








महाराज उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | **'मे भर्ता संभावषिष्यत्ति प्राप्त्यसि। [कौरबेपु- 
छअपसदः कोरवापसद: । क्षताज्जायते इति] क्षतजं रक्त' [तिन पाटलिते रक्तीइते 
अम्बरशरीरे यस्य] अम्वरं वास:। [सिमुच्छिता या दिखा रक्ततिप्ता भीषणा - 
॑ गदा सा पाणौ यस्य |] गदाशक्ति: शक्तिरस्त्रभेदस्तद्वद्गदेत्य्:॥ हा मम, 
स्वयवर स्वयंग्राहदुललित भ्रातृप्रिय परलोकमनुगतो5सि। [स्वयंवरे य' स्वयंग्राहः 
मा पतित्वेब बरणं स एवं इुलेलितं यस्य । मद्ग्रहणे कृतनिश्चयेत्यर्थ:। अनेत 
मम त्यागो5ध्यन्तमनुचित इति ध्वनितम्‌ ।] 

सब्येम वामकरेण संचते दक्षिणहस्तेनेव वाणाद्‌ वर्षते, असौ सव्यसाची तस्य 
सम्नुद्धि:) सब्यसाचिस्तर्जुन । [विलोचनस्थ किरातवेषधारिणः अज्भातों 
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युधिष्ठिर--(दाहिनी आँख का पड़कना सूचित करके) पाज्चाल-पुत्री, 
मेरे शकुन बतला रहे है कि तुम बृकोदर को प्राप्त करोगी । 
द्रौपदी--महाराज, (आपका) शकुन सत्य होवे । 
(नेपथ्य में कलफल ध्वनि होती है) 
5 (प्रवेश करके घबराया हुआ) 
कझ्चुकी--वचाइये, महाराज वचाइये । यह दुष्ट अधम कौरव रुधिर में 
स्नान से लाल वस्त्र और शरीर वाला, हाथ में उठायी हुई और रुधिर से 
लिप्त भीषण गदा बाला, मानों कालदण्ड उठाये यमराज आदरणीय पाझ्चाल 
राजकुमारी को इधर-उधर खोजता हुआ, इधर ही आ रहा है। 
है (यह कहकर मूच्छित हो जाता है) 
द्ोपदी--हाय, आयंपुत्र ! भेरे स्वयंवर मे स्वयं ग्रहण करने के दुराग्रही 
(अर्जुन), आपने (भी) प्रिय भाई का अनुगमन किया; लेकिन महाराज और 
इस दासजन का (विचार) नही किया । (यह कहकर मूच्छित हो जाती है) । 
_ पृध्िष्ठिर--हाय वत्स अर्जुन, हाय अिनेत्र शड्धूर के अज्ञों का मर्दन करने 
- बोले, मल्त, हाथ निवातकवच नामक दैत्यो का नाश करके देवलोक को 
निष्कृष्टक करने वाले हाय बदरिकाश्रम के मुनियों (नर-नारायण) मे से दूसरे 
तपस्वी, हाथ द्रोणाचाय के प्रिय शिष्य, हाय अस्त्र-शिक्षा के वल से गज्भापुत्र 
पितामह भीष्म को' सन्तुष्ट कर देने वाले, हाय राधा-पुत्र (कर्ण) के कुलरूपी 








विध्पेषे मदंगे महल ।] निवातेति वितातकवचन्गमकर्दित्यहननेन निःशमूकत- 
सुरलोक दत्यर्थ: ॥ [निवानकवचा नाम दानवा मस शत्रवः । समुद्रकन्षिमाश्रित्य 
गे प्रतिवसन्त्युत 4 लिख. कोटथ: समास्यातास्तुल्यरूपवलप्रभा: । इत्यादि कथा 
भारते वनपर्व॑णि द्रष्टृब्या । पृ० ६८-७१,-७३] बर्दर्याथमो ददरिकाश्रम: । 
तैत्र यो मुनी नरनारायणी तयोः द्वितीय" तापसः | नारायणस्य प्रथमत्वात्‌ 
मुन्यारिनि निर्धारणे सप्तमी । [तदुक्त महाभारते - नरस्त्व पूर्वदेहे बे नारायण- 
अहायवानू । वर्दर्या तप्तवानुग्रं तो वर्षायुतान बहुनू ॥ इति राधेलकुलमेय 
कमलिनो तस्या. प्रालिययर्व हिमप्रत । तस्य विवाशकेत्ययं: । गस्धर्वाब्चित्र रघा- 
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प्रालेययर्ष, हा मम्धवंनिर्धास्ितदुर्यो धन, हा पाण्डवकुलकमलिनीराजहंस, 
तां बत्सलामनभिवाद्य विनीतमम्यां 
गाढं च मामनुपगुह्य मयाप्यनुक्तः । 
एवां स्ववंवरव्ु' दयितामहष्ट्वा 
दीर्घप्रवासमयि तात कर्थ गतोइसि ॥३४॥ 
(मोहमुपगत:) 
कज्चुकी--भोः कष्टमु । एप दुरात्मा फौरवाधमो यवेप्टमिति एबासि- 
चतंते । सर्येथा सम्प्रत्ययमेव कालोचित: प्रतोकार:। खितासमीपसुपतयताम्यत्र* 
भवतों पाञचालराजतनयाम्‌ ! अहमप्येवमेवानुगच्छामि । (चेटी प्रति) भद्ठे। त्वमपि 
देव्या झातरं धृष्टधुम्नं मकुलसहदेवी वाघ्वाप्तुहि। अथवा एवमवस्यितै महा- 
राजेइस्तमितयोर्भोमाजुनयो: कुतोईश्न परिताणाशा । रा 
चेटी--परित्रायथ्यं परिग्रायध्वमार्या: [परित्ताअहूं परित्ताअह अज्जा॥] 
(नेपथ्ये कलकलानन्‍्त रम्‌) 
भो भो: समस्तपथ्चकसंचारिण. क्षतजासवमत्तयक्षराक्षसपिशाचभूतबेताल- 
कडधुगृप्जम्बुकोलूस वयसभूयिष्ठ! विरलशेथपुरुपा, कुतमत्मद्ेशतत्रासेन ) कपयत 
ऋस्मिन्‍लतुद शे याज्ञतेनी संनिहितेति । कयपाम्युपलक्षणं तत्या:॥ 
ऊरः करेण परिघट्टयतः सलील॑.. 
दुर्योधनस्य पुरतो5्पहृताम्बरा या । 





न्नर्वासितों मोचितों दुर्योधनी येन तत्सम्वुद्धि: 
त्राधिति ] [अधि इति कोमलामन्त्रण । त्तात वत्स तां बत्सलां स्नेहबती- 
मध्याँ मातर कुन्ती विनीत॑ सबिनयं यथा तथा अनभिवाद्य मां च गा यथा 
तथा अनुपगुह्लानातिज्ञघ मयापि अनुक्तोश्ननुमतः एवा स्वयंवरवंधू दयिताम्‌ 
अद्गष्ट्वा दीर्घप्रवासं कथं गतीइसि । नतद्‌ युक्तमिति भावः |] तातानुकस्प्य। 
- ततोडनुकम्प्ये जनके इति विश्वः ॥३४॥ 
+ [आवाप्नृहि आश्रयार्थ गच्छ )] इश्नादीनां भूयिष्ठः प्रुरो निलयो गृह, येपु 
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करमलिनी के लिये हिम-वर्पा-स्वरूप, हाय ग्रन्धर्वों से दुर्योधन की छुडाने वाले 
हाय पाण्डव-कुल रूपी कमलिनी के राजहंस, 

है तात, उस वत्सल माता को विनयपूर्वक प्रणाम बिना किये, मेरा गाढ 
आलिड्धून न करके मेरे बिना कहे ही, ओर स्वयंवर में (जीती गई) इस प्रिया 
को बिना देखे ही लम्बे' प्रवास पर कैसे चले गये ॥३४॥ 

(मूच्छित हो जाता है) 

फज्चुकी--आह ! कष्ट है । यह दुष्ट नोच कौरव स्वक््छन्दतापुवेक इधर 
ही चलता आ रहा है। अव केवल यही समयोचित उपाय है। आदरणीय 
पाण्चाल राजकुमारी को चिता के समीप ले जाता हूँ। मैं भी इसी प्रकार 
अनुगमन करूँगा । (चेटी का लक्ष्य करके) कत्याणी, तुम भी देवी के भाई 
धृप्टयुम्न अथवा नकुल ओर सह॒देव के पास जाओ ॥ क्रथवा महाराज के ऐसी 
अवस्था में वर्तमान होने पर और भीम तथा अर्जुन के निधन को प्राप्त हो 
जाने पर (अब) यहाँ रक्षा की जाशा कहाँ ? 

चेटी--बचाओ आरयों, वचाओ । 

(नेपथ्य में कलकल ध्वति के पश्चात्‌) 

फऋधिर रूपी आसव से भत्त यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, वेताल, कद्धू, गीघ, 
सियार, उल्लू और कौयो के बाहल्य वाले, समन्‍्तपञ्चक में घूमने वाले, भल्प- 
संख्या मे बचे हुए हे वीर पुरुषों, हमे देखकर भय मत करो । बतलाओ, 
द्रोपदी किस जगह है ? मैं उसकी पहचान बतलाता हूँ । 

हाथ से दोनों जाँघों को लीलापूर्वक पीटते हुए दुर्योधित के सामने दुःशासल 
में जिसके वस्त्र उतारे थे, और केश खीचकर घम्मिल (5>जूड़े) को बिगाड़ा 





ते तथा । वायसा भूयिष्ठा येपु ते । वायसादिभिवव हुसख्याका इत्यर्थ:] उपलक्षर्ण 
परिवाचकम्‌ । 

ना. डरू इति | (सलील करेण उरू निजोरुयुगं ) परिधट्टमतः हस्तेन परामृशतः। 
तथा च भारतमू-एवमुक्‍त्वा ठु कोन्तेयमपोह्य वसने स्वक । अभ्युत्स्मयित्वा राधेय॑ 
भीममाधपंयन्निव । द्रोपद्य: प्रेक्षमागायाः सव्यमृरुदशेयत्‌ ॥ इति ॥ दुर्वोधितस्य 
पुरतः या दुशामनेन अपहृतमम्बरं वस्त्र यस्थाः सो अपहृताम्बरा। याच्र 
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- दु शासणेन क्कपंणभिन्‍्न्मालिः 
सा द्रौपदी कथयत व पुनः प्रदेश ॥३५॥ 
कज्चुकी--हा देयि पत्षवेदिसंभये, परिभूयसे संप्रत्यनाया कुरफुल्तकलड्ू ना 
युधिष्ठिरः--(सहमोत्याय. सायप्टम्ममु). पराज्चालि, न भेतस्य, मे 
भेतव्यमु । (ससंभ्रमम) कः कोडम भो: । सनिषपज्ञ में धनुग्पनय । दुरात्म- 
नुर्योधनहुतक आगच्धागच्छ । अपनयामि ते गदाफौशलसंभू्त॑ घुजदर्प शिप्ती- 
भुसासारेण । अन्यच्च रे कुदकुलादार, 
प्रियमनुजमपश्य॑स्तं जरासंधशत्रुं 
कुपितहरकिरातायोधिन॑ त॑ च वत्सम्‌ । 
त्वमिव कठिननेताः प्राणितु' नास्मि शक्तो 
नतु पुनरपहतु” -वाणवर्पेस्तवासून्‌ ॥३६॥ 
(तत: प्रतिशति गद्मपाणिः क्षत्रजत्तिक्तसर्वाज्भो भीमसेनः) 
भीमसेनः-- (उद्धतं परिक्रामन्‌) मो भो: समन्तपण्कसंचारिणः सेतिका:, 
कोश्पमायेगः । + 
नाहँ रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजलप्ला विताज्ू प्रकामं 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ाजलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियो5स्मि । 
। 





काचाना फर्षणमाकर्पण । कचः केश: शिरोरुह । इत्यमरः । तेत ॥) भिन्‍नमौलिं- 
वबिदारितधम्मिल्ला । मौलिः किरीटे धम्मिल्ले इति विश्व: । [सा द्रौपदी पुर्नी 
वव कस्मिन ।] प्रदेगेसस्तीति शेप । कथयत्‌ तामिति शेप' ॥रेश॥ 
हा देवि अयंसूचनरूपा धृतिकेयम्‌ । अन्त पटीपविप्टयेंल्कियतेश्थंस्प सूचनम्‌ 
घुतिकार्थप्रकाशनम्‌ ॥ इति भरतः | इह सादननामावमपंसधि: । यदाह-- बीज- 
कार्योपगमर्न सादन समुदीरितस्‌ । [सनियज्ञ सतूणीरम्‌ । संभृतमुपचितस्‌ ।] 
प्रिमिति । कुपितः हर एवं किरात. हरकिरातः । किरातरूपी हर इत्यर्ध: | 
+ [पैन सहोय्रुब्यते इति। त॑ यत्समजु'नम्‌ । प्रागितु जीवितुम्‌ । धवमिनेति स्यविरिके 


पप्ठोड्डूड र्जर 


भा, वह द्रौपदी अब किस स्थान पर है ? (मुझे) बतलाओ ॥३५॥ 

कछ्चुकी--हाय यज्ञवेदी से उत्पन्न देवी, अब तू अनाथ होकर कुरुकुल के 
कलडूू-भूत (दुर्योधन) द्वारा अपमानित हो रही है । 

ग्रुधिष्ठिर-- (एकदम उठकर संभलते हुए) पाञ्वाल-पुत्री, डरो मत, डरो 
मत । (जल्दी से) अरे ! यहाँ कोई है ? तृणीर-सहित मेरा धनुष लाओ दुष्ट 
नीच दुर्योधन, आ, आ । मैं बाणों की दृष्टि से तेरे गदा-नैपुण्य से «उत्पन्न 
बाहुबल के अभिमान को दूर किये देता हैं। ओर भी, अरे कुरुकुल के लिये 
अद्भारस्वरूप, 

जरासन्ध के शत्रु उस प्रिय अनुज को और कुषित क्िरातरुपधारी शद्भूर 
से युद्ध करने वाले उस वत्स को न देखता हुआ मैं तुझ कठोर चित्त वाले के 
समान जीवित रहने में समर्थ नही हूँ, लेकिन बाण वर्षा से तेरे प्राण अपहरण 
करने में तो समय हूँ ही ॥३६॥ 

(तब हाथ में गदा लिये और रुधिर से सब भज्धों मे लिप्त 
भीमसेन प्रवेश करता है ।) 

भोमतेन--(अकड़कर इधर-उधर घूमते हुए) हे समन्तपश्जक में घूमने 
बाले सेनिकों, यह कंसी घबराहट है ? 4 

मैं न (कोई) राक्षस हैं और न (कोई) भूत । मैं शत्रु के रधिर रूपी जल 
में अत्यधिक डुबाये हुए अज्ों वाला और विशाल प्रतिज्ञारूपी गहन सागर को 
पार कर चुका हुआ क्रोधी क्षत्रिय हूँ ।« युद्ध रूपी अग्नि की ज्वालाओं में जलते 





हृष्टान्तः ! यथा त्व॑ जीवितुं शक्तस्तथा नाहमित्यथे: । [तवासून्वाणवर्षे: पुनरप- 
हतु” ननु शक्तोन्‍स्मि । न चेति पाठे न च नास्मि शक्त इति योज्यम |] नः 
शिरश्चालने ॥३६॥ 

नाहुमिति । [अहं रक्षो न। भूतो न । भरकम रिपो: रुप्रिर्मेव जले तेन 
प्लावितं सर्वतः सिक्तमड्धा यस्य तथोक्त' | विस्तीर्ण उद: युर्वी प्रतिज्ञा एव 
जलनिधिः तस्य गहने दुस्तरोे भायो येन / विस्ती्ें: उदः प्रतिदा एवं गहनः 
जलनिधियेंत इति वा ॥] जलतिधिगहन इत्यन्न॒ पूर्वनिपातविधेरनित्यत्वमेद 


"२०२ वयास्तहार 


भो भो राजतन्यवीरा. समरशिखिशिखादग्धशेपाः कृत॑ व- 
स्त्रासेनानिन लीनैहतकरितुरगान्तहितैरास्यते यत्‌ ॥३७॥ 
कथयन्तु भवन्तः कस्सिन्नुद्देशे पाञ्चाली तिप्ठति । 
द्रौपदी - (लब्धसंजञा) परित्रायतां परित्रायतां महाराज: । 
[परित्ताअदु परित्ताअदु महाराओ ।] 
कव्चुकी-देवि पाण्डुस्नेय, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | संप्रति झटिति चित्ताप्रवेश 
एवं थ्रेयान्‌ । हा 
द्रौपदी--(सहसोत्याय) कर्थ न संभावयाम्यद्यावि चितासमीपसु । 
[कह ण संभावेमि अज्जवि चिदासमीवम्‌ ।] 
युधिप्ठिरः--कः कोडत्र भो. । सनिषड्ध' धनुरुपनय । कयं म कशिचिट्परिं- 
जन । भवतु:। बाहुपुद्ध नेव दुरात्मान ग्राढमालिडूग्य ज्वलनप्तधिपातयामि | 
(परिकर बच्नाति) मु 
कव्चुकी--देवि पाण्डुस्नुपे संपम्पन्तामिदानीं नमनोपरोधिनों दुःशास- 
नावक्ृष्टा भूधंजा, । अस्तम्तिता संप्रति प्रतोकाराशां। चितासमोंपसेव द्गुततर 
संभाषय | 
युधिप्ठिर:-- कृष्णे, म॑ खल्वनिहतें तस्मिन्दुरात्ममि बुर्योधने संहतेध्याः 
केशाः । े 
भीमसेन:--वाज्वालि, न खलु मति जौवति संहतंध्या दुःशासनविलुतिता 
वेणिरात्मपाणिश्याम्‌ । तिप्ठतु | स्वयमेयाह संहरामि । 
[द्वीपदी भयादपसरति ] 
भीमसेनः--तिष्ठ, तिप्ठ । भीद क्वाधुना गम्यते ? (इति केशेपु ग्रहीतु- 
मिच्छति) | 
युधिष्छिर:--(वेगाद्भीममा लिद्धप) दुरात्मनु, भोमार्जुनशत्रों, सुयोधनहतक, 
आशेशवादनुदिनं जनितापराधों ; 
मत्तो बलेन मृजयोहँतराजपुत्नः । 
समाधान । क्रोधन, कोपशीलः क्षत्रियः अस्मि । भो भो समरमेव शिखी तस्य 
शिखाभिदंग्धास्तेभ्य: शैया अवशिष्टा: रजन्यवीराः वः अनेन प्रासेन कतमर्ल 





प्प्छोडडू: २७७ 


से बचे हुए है क्षत्रिय बोरो, आप लोगो को यह नही चाहिये, जो (भाव लोग) 
मरे हुए हाथियों और घोड़ों की ओद लिए बैठे हैं 8३७॥॥ 

आप घछोग बतलायें पाथ्चाल-पुत्री किस जगह है ? 

द्ौषदो--(मरेतना प्राप्त करके) रक्षा कोजिये, महाराज रद्षा कीजिये। 

कब्खुकी--देवी, पाप्डु की पुश्रवघू, उठिये, उठिये ॥ अब झट से चिता से 
प्रविष्ट हा जाना ही अच्छा है) 

द्रोपदो--(एकदम उठकर) अभी भी दिता के समीप कैसे नहीं जाऊंँगी ?ै 

प्रुधिष्ठिर--मरे ! यहाँ कोई है ? तूृणोर-पहित धनुष लाओ | कैसे ? 
कोई भी सेवक नही है ! अच्छा, बाहु-पुद्ध द्वारा ही (इस) दुष्ट का गाढ 
आलिगन करके आग में गिराये देता हुँ (यह कहकर कसर कसता है) । 

कज्चुकी-- देवी पाण्डु को बुजवधू, आँखों को ढकने वाले दुःशासन द्वारा 
खोचे गये, अपने केशों को अब बाँध लो । अब भ्रतिशोध को आशा नप्द हो 
गई है । जल्दी से चिता के समीप ही चलो । 

युधिर्ठिर--हे कृष्णा, उस दुर्घोधन फे बिता मरे वेश न बौधों । 

भोमसेन--हे पाञ्चाल-पुत्री मेरे जीवित रहते दु'शासम द्वारा खोली गई 
चेणी को अपने हाथो से मही वाँधोगी । 

(द्रौपदी भय से दूर भागती है) मु 

भीमसेम---ठहर, ठहर । हे कमतर, तू अब कहाँ जा रहो है ? (यह फहकर 
केश पकडना चाहता है) । 

युधिष्ठिर---(वेगपूवंक भीम से लिपटकर) दुष्ट, भीम और अजुग के शर्म, 
सीघ सुयोधन, 

है पापी, बात्यवस्था से ही प्रतिदिव अपराध फरने यासा बल से सतत 





यत्‌ हता ये करितुरणास्त, अन्तहिते: तिरोहितः अत, लोनेलेय॑ गतेरिय गुध्याणिः 
आस्यते स्थीयते । न तथा स्थातम्यमिति भावः । प्रासफ़लगेचत्‌ ॥३$७॥ 

* झद्िति सत्वरम | वि्ुलिता विस्खलिता । निपद्ध न तुणीरेण हि 
परिकर. पयंद्धूपरिवारयो: इत्यवरः ने एस नैवेत्यर्थ:॥ 

आशंशवादिति । पाप आशैशवाइाल्यात्यभ्ूति अयुदित दिये दिशे 
कृता: फारिताइच अपराधा येस स तथा | घुजयोबेलेर गत, । हु 


रे७८ न वैणीसंहार 


आसाद्य मैप्तरमिदं भुजपञ्जरस्य 
जीवस्अयासि न पदात्पदमद्य पाप ॥३ ८॥ 
भीमसेनः--अये कथमार्य: सुम्ोधनशड्धूया द्रोघाप्निदंय मामातिड्गति ! 
कडचुकी--(निरूप्य सहपंम्‌) महाराज, बम्च्यसे । अय॑ खल्वायुस्सासमीम- 
सेन: सुयौघनक्षतजाइणीकृतसकलशरी राम्वरो दुल॑क्ष्यव्यक्ति: । अलमधुना संदेहैन 

चेटी--(द्रौपदीमालिज्भथ) देवि, निवृत्यतां निवृत्यतायु । एव छल पूरित 
प्रतिजशाभारों नाथस्ते देणोसंहारं फठु र्यामेवान्विष्पति ५ 

[वेबी, णिवद्टीअदु णिवट्टीअदु । एसो क्खु पूरिवषडिष्णाभरों णाहों दें 
बेणीसंहारे कादु' तुवं एब्व अण्णेसदि ॥] 

द्रोपदी--हम्जे, कि सामलीकव्घनराश्वासयसि । 

[हण्ले कि में अलीअवभणेहिं आसासेसि ।] 
युधिप्ठिर:--जण्ंधर, कि कथम्ति नायमनुजद्वेधो दुर्योध्यवहृतकः । 
भीमसेन --देव अजातशन्नो, भीमाजुनगुरो, कृतौ5श्यापि दुर्योधनहतक: । या 

हि तस्प बुरात्मग. पाण्डकुलपरिभाधिते:-- * 
भूमौ क्षिप्तं शरीरं निहितामदमसृकचस्नाभ॑ निजाडुूँ 
लक्ष्मीरायें निषण्णा चतुरुदधिपयः सीमया साघंमुर्व्या। 

+ भ्रृत्या मित्राणि योधाः कुदकुलमखिर्ल दस्धमेतद्रणाग्नौ 
* ज्षामैक यद्‌ ब्रवीम क्षितिप तदधुना धार्तराष्ट्रस्य शेपम्‌ ॥३ दे॥ 





भोमार्जूनी येन स तथा । त्वमद्य में झुजी एवं पन्‍्जर तस्य अन्तरमासाथ जीवन 
पदात्पदमवि ने प्रयासि ॥] [पाठास्तरै] संकर्े मध्यम्‌ ॥ त्व॑जीवन्सत्पदात्पद 
मंप्यवश्य॑ म प्रयास्यसि वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्धा इति भविष्यति लट ॥ 
यद्वा । तत्कालीनक्रियायां वर्तमानत्वाद्वत माने लदू ॥३८॥॥ 

सिपौधनस्य क्षतजेन अरुणोछुत रक्तीकृते सकल॑ शरीर्र अम्बरें च यत्य से 
तथोक्तः । दुर्लेक्षा दुर्शेया व्यक्ति: स्पष्टाकारीं यस्य स तथा ।] वेषीसहारं 
बेणीवन्धनम्‌ । घलीकवचनेः [ मिध्याभाषण३।] परिभवतीति पाण्डुफुलपरिभावी 


तस्य के 
भूमादिति [मया तस्य शरीर भूमौ क्षिप्तम्‌ ॥ इद तस्य अमूक्‌ चन्दनेन 


पप्ठोष्डू- रह 


हुआ तू, जिसने राजकुमारों (भीम और धर्जुन) को मारा है, आज मेरे बाहु- 
रूपी पण्जर के मध्य मे आकर एक पत्म से (दूसरा) प्र जीवित न जा 
सकेगा ॥३८॥ 

भीमसेन-- अरे कैसे ? आये दुर्योधन के भ्रम से क्रोध के कारण निर्दयतता 
से मेरा आलिगन कर रहे है । 

फड्न्चुकी--[ ध्यान से देखकर हर्ष के साथ) महाराज, आप धोखा खा रहे 
है। यह. वो आयुष्माद्‌ भीमसेन है, जिनका सम्पूर्ण शरीर और वस्त्र सुयीधन 
के रधिर से लाल हो गये है, (और इसलिये) जिनको पहचानना कठिन हो 
रहा है। (अब कोई) शद्भा नही करनी चाहिये । 

चेटी--[द्रौपदी का आलियन करके) हे देवी, लोट आओ, ज्ञौट आओो। 
थह आपका स्थामी, जिसते प्रतिज्ञा के भार को पूरा कर लिया है, आपकी 
बेणी बाँधने के लिये आपको ही ढूंढ रहा है। 

द्रौपदी --सली, फ्यो झूठे वचनों से मुझे आश्यासद दे रही हो ? 

युधिष्ठिर--जयन्धर, क्या कह रहे हो कि यह मेरे छोटे भाई का शत्रु 
नीच दुर्योधन नही 

भोमतेन--महाराज अजातशत्रु, भीम तथा अजुन के बड़े भाई, अब नीच 
दुर्योधन कहाँ से (आया) मैने पाण्डु के कुल का अपमान करने वाले उस 
दुष्टात्मा के-- 

शरीर को पृथ्वी पर फेक दिया है और अपने शरीर पर (उसका) भह्‌ 
'चन्दत सहश रुधिर लगाया है । आये मैं पृथ्वी के साथ, चारों समुद्दों का जल 
जिसकी सीमाये हैं, लक्ष्मी स्थित हो गयी हैं; सेवक, मित्र और योद्धा--यह 
प्रम्पूर्ण कुरुकुल युद्धाग्ति में जल गया है । है पृथ्वीपति, घृतराष्ट्र के पुत्र का 
चह एक नाम ही शेष रह गया है, जिसे आप कह रहे हैं ॥३६॥ 





सहरशं यथा तथा चन्दनाभं निजाहु निहितम्‌ । चतुर्णामुधीना पयास्येव सीमानो 
थस्या: सा तथोक्तया । उर्व्या भूम्या सह थी: आर्य त्वसि निषण्णा स्थिता। 
भृत्या: कुरुणामिति शेप: । [मित्राणि योधा: अखिल कुरुकुलूँ च इत्येतद्रणाग्नी 
दग्धम्‌ | हे क्षितिप यद्‌ नाम ब्रदीषि तदेकमधुना धार्तराष्ट्रस्य दुर्मोधनस्य । ग्रप- 
भवशिध्दम्‌ ।] शेपप्रब्दोध्य कर्मण्पजन्तो वाच्यलिज्भ इत्यवधेयम्‌ ॥३६॥ 


र्ष० विषीसहारे 


युधिष्ठिर:-..स्वैरं मुक्वा भीममवलोकयन्नशूणि प्रमारजयति) 
भीमसेनः--(पादयो: पतित्वा) जयत्वाय: ॥ 
युधिप्ठिर:--बत्स, बाष्पजलान्तरितनयनत्वान्न पश्यामि ते मुखचरदम्‌। 
तत्फथम कच्चिज्जीवति भवान्समं किरीटिना ॥ 
भोमसेन:--मिहतसकलरिपुपक्षे त्वपि मराधिपे, जोवति भीमोडर्जुमश्ल ॥ 
युधिष्ठिर:--(पुनर्गाढमालिद्धध) 
रिपोरास्तां तावन्निधनमिदमाख्याहि शतशः 
प्रियो भ्राता सत्यं त्वमसि मम योडसौ बकरिपु:। 
भीमसेनः--आर्य, स एवाहस्‌ । तस्मुझ्चतु मामार्म: क्षणमेकस । 
युधिप्ठिरः--किमपरमशिष्टम्‌ । 
जरासंधस्योर-सरसि रुधिरासारसलिले 
*तटाघातक्रीडाललितमकर: सयति भवान्‌ ॥४०॥ ध 
मीमसेन:--आर्य सुमहृदवशिष्टमु । संयच्छामि तांवदनेत सुपोधन* 
शोणिवोक्षितेन पराणिना पाध्चाल्या दु शाससावफूध्ट केशहस्तमु । 
युधिष्ठिर:--सत्वरं गच्छतु भवाव अनुवतु॒तपश्विनी वेणोसंहार- 
महोत्सयम्‌ । 
भीमसेन:--(द्रौपदीमुपसृत्य) वेवि पाओझ्चालराजतमये, दिष्टूया वर्धसें 
रिपुकुलक्षयेण । अलमलमेवविधं सामालोक्य भ्ासेन । 
कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि नृपशुना तेन दुःशासनेन 





रिपोरिति । रिपोनिधर्त तावदास्ताम्‌ । शब्रुनाशं न पृच्चामीत्यर्थ: । इदं 
शतशः शर्तं वारानाए्याहि कथय । सरत्ति जलधाविति व्यस्तरूपकम्‌ ॥ तटाघातो 
जलधितटहननमू । मकरो जलजन्तुभेदः क्रीडाललितमकरोतु इति पाठे यः 
क्रीडाललितं क्रीडारूप विलास चकारेत्यर्य: ॥४०॥। 

कृष्टेति--[येव नृपशुना तेन प्रसिद्धेन दुःशासनेन राज्ञां सदस्ति कृष्ठासि 


चध्ठीडडूः २५१ 


पुधिष्ठिर--(धीरे से छोड़कर भीम को देखता हुआ आँसू पोछता है)। 

भोमसेम--(पूरों पर गिरकर) आय की जय हो । 

युधिध्ठिर--वत्स, आँयुओं से नेप्रो येः आच्छप्त होने के कारण मैं तुम्हारे 
मुखहूपी धन्द्रभा को देख नहीं पा रह्दा हैँ । इसलिए बतलांओों, आप अजुन 
पहित जीवित तो हैं ? 

भीमसेव--आप राजा के सम्पूर्ण शप्रुपक्ष को तप्ट कर देने पर भीम और 
भर्जुन जीवित है । 

युधिव्डिर--(फिर गाढ आलिज्भन करके) । 

शत्रु के नाश को बात रहने दो । मुझे सँकड़ो बार (बार-बार) यह 
पतलाओ कि यया छुम सचमुच ही मेरे वह प्रिय भाई हो, जो बक का शत्रु है? 

भोमसेन--आयय, मैं वही हूं 

पुधिष्ठिर-- 

(कमा) आप थुद्ध में रुधिर-वर्पा रूपी जल वाले, जरासन्ध के वक्ष.स्थल' 
रूपी तालाब में तटाधात की क्रीड़ा करने में सुन्दर (प्रतीत होने वाले) मकर 
हैं ? ॥४५॥ 
भीमसेन--आयं, मैं वही हैँ। इसलिए भाय॑ मुझे क्षणभर के लिए 
छोड़ दें । 

मृधिष्ठिर--और क्या शेप रह गया है ? 

भीमसेत --आय॑, बहुत बड़ा (कार्य) शेष रह गया है। अब सुयोधन के 
इधिर से भीगे हुए इस हाथ से पाख्चालो के दु शासन द्वारा खीचे गये उत्तम 
कैशों को बाधूँगा । 

,_ युधिष्ठिर--आप जल्दी से जाये (वह) वेचारी वेणी बाधने के आनन्द का 
उपभोग करे । 

भीससेन--(द्रोपदी के समीप जाकर) है पाञ्चाल की राजकुमारी देवी, 
शत्रु-कुल के ताश के लिए आपको बधाई है । इस प्रकार के मुझे देखकर भय 
से बस करों, बस करो | " 

राजाओ की सभा में जिस नर-रूप मे पशु, दु.शासन ने तुझे घसीदा,था, 


तस्थ मत्पीतशेपाणि मम्त करयो: स्थितानि स्त्थानानि असूडण्लि .. 


१८२ वैणीसंहारे 


स्त्यानान्येतानि तस्य स्पृश मम करयोः पीतशेपाप्यसृश्जि ! 
कान्ते राज्ञः कुरुणामपि सरसमिदं मद्गदाचूणितोरो- 
'रज्ज हज सृड्‌निपिवत तव परिभवजस्यानलस्योपशात्त्ये ॥४१॥ 
घुद्धिमतिके, पद सा प्रति भानुमतो योपहसति पाण्डवदारव्‌। भवति 
भशवेदिसमवे यज्ञसेति । 
द्रीपदी--आज्ञापयतु नाथः [आणवेदु णाहो !] 
भीमसेन.--स्मरति भयतो ग्रस्मयोक्तम्‌ । (चज्च॒द्भुजेत्यादि १०२१ 
पूर्वोक्त पठति)॥ ८ 
द्रौपदी--नाथ, न केवल स्मरामि । अनुभवामि च नायस्य प्रसादेम । 
[पाह, ण केव् सुमरामि । अपुहदामि अ णाहर्स प्पप्तादेण ।] 
भीमसेनः--(वेणीमवधूय) भवति, संयम्यतामिदानीं घार्सराष्ट्रकुलकाल- 
शात्रिदृ:शासनबिलुलितेय बेणी । मि 
द्रोपदी--नाथ, विस्मृता$स्म्येत ध्यापारुखु । नाथस्य प्रसादेन पुनरपिं 
शिक्षिष्यें। [गाह, विंसमरिदह्य ए्ं वावारम्‌। णाहस्स प्पस्तादेण पुणों वि 
सिपिखस्सम्‌ । 
भीमः--(वेणीं वंध्नाति) ४ 
है (नेपथ्ये) 
महासमरानलदग्धशेपाय स्वस्ति भवतु राजन्यकुलाय । 
क्रोधान्च॑य॑स्य मोक्षात्क्षतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रे: कृतानिं 
प्रत्याश॑ मुक्तकेशान्यतुलभुजबलेः पाथिवात्तः पुराणि । 





भदंगदया चूणिती ऊरू यस्ंय तत्य कुरूणां राजोडपि सरस मम अज्जी अर्ज 
निपिक्तम असुष्ू रक्त तव परिभवजस्य अनलस्य उपशास्त्पे भवेद्‌ | [निर्वहण- 
मिह श्वोके । यदुक्त' तत्नैव-पूर्व॑ प्रसारितानां तु वीजादीनां समापनम्‌ । निर्ब्यू< 
इत्वेन क्रियते तन्निर्वेदृणमीरितम्‌ ॥४१॥ के 

नाथस्य प्रसादेन पुनरनुभवामि । [अवशूय आस्फाल्य | धार्टराष्ट्रकुलस्य 
कालरात्ि: प्रलयकरी । विल्लुलिता अवक्ृष्ठा व्यत्यस्ता च। एत॑ व्यापार केश* 


पष्ठीश्डू: श्षे 


उप्तके मेरे दोनो हाथो से पीये से बचे हुए इस याढ़े रुधिर को स्पर्श करो । हैं 
प्रिया, तेरी अपमान से उत्पन्न वह्धि कीं शान्धि के लिए मेरी गदा से भूर्ण हुई 
अंघाओं पाले, कुशओं के राजा फा भी यह ताजा रुधिर (मेरे) अद्भु-अज्ञ पर 
प्ीचा हुआ है ॥४१॥ ३ 
हे बुद्धमतिका, अब वह भानुमती कहाँ है, जी पाण्डबों की पहनी का 
डपहास करती थी। श्रीमती यज्वेदी से उत्पन्न याज्रोनी, 
द्रौपदौ-स्थामी आशा कौजिये । 
भीमसेन--जो मैंने कहां था, वह आपको यांव है। (धड्चदूभुज' “इत्यादि 
पूर्वोक्त श्लोक १(२१ का पा5 करता है) । 
द्रौपदी--नाथ, केवल याद है। नहीं है, अपितु नांथ की #पा से (उसंका) 
अनुभव भी कर रही है। 
भीमसेन- (वेणी को हिलांकर) श्रीमती जी, अब धृत्तराष्ट्र के कुल कै लिए , 
फालरात्रि-स्वरूप, दुःशासन द्वारा खोली गई, इस वैणी को वाँध लीजिये। 
ब्रीपदी--नाथ, मैं यह काम भूल गई, हूँ। स्वामी की कृपा से फिए 
सीखूंगी । 
- भौम--(वेणी वाँध॑ता है) | 
(नेपथ्य मे) 


महामुंद्ध की अग्नि में जलने से बचे हुए ज्ञत्रियकुल को कल्याण हो। 
जिसके खुलने के कारण क्रोध से अन्धे हुए, अंतुल बाहुबल वाले, पाण्डु के 
पुत्रों ने राजाओं को नष्ट करके प्रत्येक दिशा में राजाओं के अम्तःप्ुरी की खुले 
हुए केशों वाला कर दियी है, ऋद्ध हुए यमराज के सहश और कुरुओ के लिये 





बैन्धनभ्‌ । नाथ विस्मृतोध्तं व्यापारों मया | साम्र्तें नाथस्य । ३ 
क्रोध्लान्धैरिति । [मस्य केशंपाशस्य मोक्षान्मोचनातु क्रोधेनान्ध: क्रौधान्धः 
शता भर॒पतयो यैंस्‍्तें: क्षत-र॒पतिन्नि: अतुल भुजयो: बल॑ येंपा तै: अतुलभुजबलेः 
पाण्डपुत्रे : । आशायामाशायामिति प्रत्याशं प्रतिदिश पायिवान्त.पुराणि पृथिव्या 
ईश्वरा: पर्थिवा हपास्तेयासन्त.पुराणि लक्षणया तन्नस्था: स्त्रियः । मुक्ता: 
फैशों ग्रेपों तानि मुक्तकेशानि कृतानि । भत्‌ विनाशाद धव्यप्रापणादिति भावः। . 


र्पड वैषीस्ंहारे 


कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसस्रों ध्र॑मकेतु: कुरूषां 
सोथ्य॑ वद्ध प्रजानां विस्मतु निधन स्वस्ति राज्ञां कुलेम्य:2॥४२॥ 
युधिष्ठिरः--देवि, एप ते वेंगोसहारोःभिनत्यते नभस्तलसंचारिणा 
सिद्धजनेन । 2 
(तत: प्रविशतः कृष्णार्जुनो) 
क्ष्ण:--(युधिष्ठिरमुपगम्य) बिजयतां निहतशकलारातिमण्डल: सानुन- 
पाण्डवकुलचरद्रमा महाराजों युधिव्ठिरः । 
अर्जुन.--जमत्वार्य: । हैं 
युधिष्ठिर:--(विलोक्य) अपे भगवास्युण्डरीकाक्षो वत्सश्वे किरीदो । 
भगपनू, अभिवादये (किरीटनं प्रति) एह्मे हि बत्स । 
(अर्जुन: प्रणमति) 
युधिष्ठिर:ः--( वासुदेव॑ प्रति) देव, कुतस्तस्य विजयादस्यद्यस्प भगवान्पु राण- 
पुरंषो नारायण: स्वयं मद्भलान्याशास्ते । हे 
' कूतगुरुभहदादिक्षोभसंभूतमूर्ति 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम्‌ । 
अजममरचिन्त्यं चिल्तयित्वाउपि न त्वां 
भवति जगति दुःखी कि पुनर्देव हृष्ट्वा ॥॥४३॥ 
सः अय कूपितस्थ यमस्य सखा कुपितयमसर्खः। राजाह:सजिभ्यप्टचू । कुरुण[॑- , 
घूमकैतु: नाशहेसुत्वात्‌ । क्ृष्णाया: केशपाशझः केशकलाप:। बद्धः। भ्रजानों 
निधर्म सम्रामे इति शेप:। विरमतु । राज्ञा कुलेभ्य:, स्वस्ति भूयात्‌। अत्र 
पूर्वाध काव्यलिज्भूमलड्भूपर: । उत्तरा उपमार्ध रूपक॑ चेत्येतयो: संसृष्टि:।॥] 
पायिवो»म्र दुर्योधन: । तथा च दुर्योधने हते तदन्त:थुरतायेंः अनिबद्धकेशाः , 
छृता इति-भाव: । [पाठान्तरे] दिष्दुयेति आनन्दहेतु: ॥४२॥ 
[घिद्धा देवयोनिविशेषा: ।] पुण्डरोकाक्ष: कृष्ण: 4 आशास्ते स्वीकरोति। 
कृतेत्यादि । है देव जगति त्वां चिन्तयित्वाईपि जनी दुःखी न भवति। कि , 
पुन प्टूवा ढु.ली भवति । अपि तु न भवतीति भावः । कीहशमू। झता थुरोः 
स्थूलद्ब्यस्य मंह॒दादेमंहत्तत्वबुद्धितत्त्वादे: पर्वतादेव३ शोभेन परिणामेन संभरूतता- - 
ब्यापिका मृत्तिस्त्रिनयनत्वादिखपा येन तम्‌ । यद्वा कृतों जुरेः पर्वतादिगेनस 





पव्ठोडड्ू: र्ष५ 

(उताव-यूचक) धूमकेतु स्वरूप, कृष्णा का वह यह केशपास बंध गया है। 
प्रजाओं का नाश बन्द हो जाये । राजाओं के कुलो का कल्याण हो ॥४२॥ 

मरध्रिष्ठिर--हे देवी, आकाश-तल भें विचरण करने वाले सिद्ध लोग तुम्हारे 
वैणी-बन्चन का अभितन्दन कर रहे हैं। 

(वत्तश्चात्‌ कृष्ण और भर्जुन प्रवेश करते है) 

कृष्ण--(युधिष्ठिर के समीप जाकर) सम्पूर्ण शत्रु समूह को नप्ट कर देने 
बाले, पाण्डव-कुल में चर्दतुल्य, महाराज युधिप्ठिर अनुजों सहित बिजय पायें । 

अर्जुन---आरय की जय हो । 

मुधिष्ठिर--अरे | भगवान विष्णु ('*कमल तुल्य नेत्रो वाला) और बत्स 
अर्जुन | भगवन्‌ मैं प्रणाम करता हूँ, (अर्जुन को लक्ष्य करके) वत्स, आओ, 
आओ। 

(अर्जुन प्रणाम करता है) 


युध्िप्दिर--(वामुदिव को लक्ष्य करके) भगवन्‌ जिसके लिए स्वयं पुरातन 
पु भगव।न्‌ नारायण भजजल की कामना करें, उसकी जय से अतिरिक्त अन्य 
से ही सकती है ? 
है देव, किये गये महत्तत्त्व्आदि के भहान्‌ क्षीभ से उत्पन्न मूर्ति बाले, 
प्रजाओं की उत्पत्ति, विनाश और रसिथिति के कारणभूत, सगुण, अजन्मा, अमर 
और अचिन्त्य आप (देव) का चिस्तन करके भी ससार में (कोई प्राणी) दु.खी 
नहीं रहता है, फिर देखकर तो क्या २, ॥४३॥ 





तथा । महदादे राकाशादे: क्षोमेन मिलनेन महाभूतसमाधिना संभूता कृतास्मदादे- 
मुर्तिः शरीर येन स तथा । पश्चाद्विशेषणसमास, १ यद्वा । कृत ग्रुरुकाय॑ द्रव्य 
ग्रेत ताहइशेन सहदादिता कालाकाशादिना संभुतता मिलिता सूत्तियंस्य तम। 
सामास्यकारणेन सह भगवान्वेदादिकर्तेति भावः । अत एवं गुणिन वैदादिसुत्टि- 
मोग्पप्रयत्नादिमस्तम्‌ । बद्रा । गुणा: सत्त्वरजस्तभोरूपास्तयोगिनं लोकसृप्टना- 
शस्थैर्यकारण च। तथा च सत्त्वरजस्तमोरूप गुणत्रयें सहकारि समासाथ 
हरिहरहिंरण्यगर्भ रवतारै रय॑ भगवान्काय श्रयक्तेति भाव: । [स्थान स्थिति: ] 
अजमजन्धम्‌ । अमरमताश्यम्‌ । [अजरमिति पाठे जराहितमविका रमित्यर्थ: ।] 
अचिसन्त्यं चाइमनसागोचरम्‌ तदुक्तमू-यतो वाचो निवर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह 
इति | अथ च विरोधाभासः | यो हि संभूतमूतिः स कथमज:। यो हाचिन्त्य- 
स्तस्य कर्ष चिल्तैति | अविरोधस्तु दर्शित एबं एडशार 


२८६ वेणीसंहारे छ 


(अर्जुनमालिद्भुच्) वत्स, परिष्वजस्व साम्र । 
कृष्ण:--महाराज युधिष्ठिर, 
व्यासोध्यं भगवानमी च मुनयो वाल्मीकिरामादयों 
धृष्ट्युम्नमुखाश्च सैन्यपतयो माद्रीसृताधिष्ठिताः । 
प्राप्ता सामधमत्स्ययादवकुलै राज्ञाविधेये: सम॑ हा 
स्कच्चोत्तम्भिततीर्थवारिकलपा राज्याभिपेकाय ते ॥४४॥- 
अहूं पुनर्दरात्मता चार्वाकेण विप्रकृतं भवन्तमुपलम्पार्जुनेन सह त्वस्त्तितर- 
मायातः । हर 
युधिप्ठिर:--फर्थ चार्वकेण रक्षता वयमेवं विप्रलब्धा: | हे 
भीमसेनः--(सरोपम) वृवासों धार्तराष्ट्रसल्ा प्रण्यज्नापसदो येनार्पस्य 
सहांश्चित्तविश्वमः कृत: । 
क्ृष्ण:--निमृहीतः स दुरात्मा नफुलेन । तत्कथय महाराज, किमस्मात्पर 
समीहित सपादयामि । |, स््त 
युधिप्ठिर'--एवं पुण्डरीकाक्ष, न किचिन्न ददाति भगवार्प्रसन्‍्नः । अहूं सु 
पुरपसाधारण्या बुद्ध संतुष्पासि | न सल्वतः परमभ्यबंपितुं क्षमः । पश्यतु देव, 
क्रोधान्धः सकल॑ हत॑ रिपुकुल पज्चाक्षतास्ते वर्य॑ 
पाञ्चाल्या मम दुन॑योपजनितस्ती्णों निकाराणंवः। 
त्व॑ देव: पुरुषोत्तमः सुकृतिन मामाहतो भाषसे | 2. 





व्याधोष्मिति । [अय॑ भगवानु व्याप' । अमी च॑ वाल्मीकिरामादयः 

मुनय' । राम: परशुराम: । माद्रीसुवाभ्यामधिष्ठिता: घुष्टशुम्नसुजा: धुष्दयुम्नो 

मुखमाद्यो येपा ते तथा । आज्ञाविधेयं: मागधमत्स्यवादवकुलः सम सह। 

स्कन्धेन  उत्तस्भिता उत्तोलिता: तीयंबारि जाह्नवीप्रभृतिजलं तस्य कलशा 

- यैस्‍्ते तथोक्ता; ते तब राज्याभियेड्य प्राप्ता उपस्थित्ता: सन्तीति शेष: ] 
[पाठास्तरे] जावालिनामा मुनिः ॥४ 2) 

२ [पुष्पमनेषु राक्षसेपु अपसदो नीच. ।] इहोच्यतां किमन्यदित्यनेन काब्य- 


र 


पष्ठोड्च्ू र्‌ष७ 

(अर्जुन का आलिज्धून करके) वत्स, मेरा आलिज्ञन करो । 

कृष्ण--महाराज युधिष्ठिर, 

यह भगवान्‌ व्यास, ये वाल्मीकि तथा परशुराम आदि मुनि और माद्री के 
पुष्रीं से अधिष्ठित धृतथुम्म आदि सेनापति आज्ञाकारी माग्रथ, मत्स्य और 
यादव कुलों के साथ तेरे राज्याभिपेक के लिये कन्धों पर ती्थों के जलो से भरे 
कलश उठाये हुए आ रहे है ॥४४॥ 
* लेकिन मैं आपको दुप्ट चार्वाक द्वारा व्याकुलित किया हुआ जातकर 
अर्जुन के साथ जल्दी चला आया हूँ। 

युधिष्ठिर--कैसे ? चार्वाक राक्षस ते हमे इस प्रकार धोखा दिया । 

भीमसेन--(रोपपुर्वंक) कहाँ है वह दुर्योधन का मित्र नीच राक्षस जिसने 
आये को महान्‌ बुद्धि-व्यामोह उत्पन्न कर दिया था । 

कृष्ण--उस दुप्ट को नकुंत ने पकड लिया है। महाराज, इससे आगे 
(आपका) और क्या अभीष्ट करूं ? 

युधिष्ठिर--पुण्डरीकाक्ष, भगवान्‌ प्रसन्‍न होकर क्‍या कुछ नही देते हैं ? 
मैं तो सामान्य पुरुषों की बुद्धि से ही सन्तुष्ट हुँ। इससे अधिक माँगने का 
सामर्थ्य मुझ में नहों है । भगवान्‌ देखिये-- 

क्रोध से अन्धे हुए (हम पाण्डबों) ने सम्पूर्ण. शभुकुच को मार डाला, 
तेकिन वह हम पाँचों अक्षव रहे । पाञ्चाल की राजपुत्री ने मेरी दुर्वीति से 
उत्पन्न अपमान के सागर को पर कर लिया । आप भगवान्‌ पुरुषोत्तम मुझ 
धष्यशाली से आदरयुक्त होकर बातें कर रहे है । इससे अधिक और बया है, 
संहारअूपनिवंहणसंधि । यदाह--वरप्रदाव-संप्राप्ति: काव्यसहार उच्यते । 
किनिन्त न ददासि । कि तु ददास्येद । दो तिपेधो प्रकृतसर्थ गमयत. । [ पुरुषेपु 
साधारणी पुरुषम्ताधारणी] तया । 

क्रोधान्धेरिति । क्रोधान्ध॑ र्थात्पअचपाण्डवैरेव । [ते वयं] पण्चपाण्डवा 
अक्षता इत्यन्वय । पाञज्चात्य निशारसिन्धु [परिभवसागर:] मम पुनंगेन 
घितिपरिषणवादिना] विहितस्वीणे: । पुछपोत्तम इति । पुद्पेभ्य उत्तम इति 
समास:। न तु ॒पुरुषेपुत्तम इति ॥न निर्धारण इति निपेधात्‌ । न चानेव 
परष्ठीसमासनिषेधों न तु सप्तमीसमासनिषेध इति वाच्यम्‌ | तथा सति पष्ठी- 





जप वेषीसंहारे 


कि नामान्यदत्त: पर॑ भगवतों याचे प्रसत्वादहम ॥४५॥ 
तथापि प्रीततरश्चेद्धगवांस्तदिदमस्तु ) 
अक्लेपणमरुकृश्ान्त जीव्याज्जन: पृरुषायपं 
भवठु भगवन्भत्तिद्ैत्तं बिना पुरुषोत्तम 
दयितभुवनो विद्ृदुवन्धुर्गुणेपु विशेषवि- 
त्सततसुक्ृती भूयाद्‌ भूषः प्रसाधितमण्डलः ॥४६॥ 
अदि च, 
अवनिमवनिपालाः पान्तु वृष्टि विधत्तां 
जगति जलधराली शस्यपूर्णाइस्तु भूमि: । 
त्वयि मुरवरकारी भक्तिरद्वेयोगा- 
हूमतु मम सुदीर्ध हव्यमश्नन्वु देवा: ॥४७॥७ 
क्रृष्ण:--एबमस्तु । 
0 (इति निष्क्रान्ता' से) 
ऋ इति पष्ठो5ड्ूड # 
समाप्तमिद वेणीसंहारं नाम नाटकम्‌ 





समासस्याप्राप्तेरेव नियेधात्सवेंद्र सप्तमीसमासेनव प्रयोगतिदे: । तस्मात्पणचमी 


समास एवाममित्यदोप: ) छुक्ृतिन पुष्यवस्तम ॥४५॥ 


अक्ृपणमिति अकृपर्ण कार्पष्यरहितमदकुथाग्त न रोगेण परिश्ान्त उ पंषा. 
स्पादेव [जन:] लोक: पुरुषायुपं जौव्यास्जीवतु । पुण्षायुपधिति अचतुर-इृ्यादी 
साधितमु | हे भयवन दूँत॑ विनाद्वतक्रमेण पुस्पोत्तम भक्तिभंदतु | मम 


पप्ठोड्धू: रेप 


जिसे मेँ प्रसन्‍्त हुए भगवान से माँगू ॥४५॥ 

फिर भी यदि भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न है, तो यह तो हो जाये-- 

है भगवान्‌, भ्रजायें कार्पण्य रहित तथा निरोग होकर पुरुष की आयु पर्यन्त 
जियें । पुरुयोत्तम में द्वेतरहित भक्ति होवे ॥ राजा प्रजा का अनुरागी, विद्वानों 
का वन्धु, गुणों का विशेष ज्ञाता, सदा पुण्य कार्य करने बाला और अधीन 
राज्यों को वश में रखने वाला होवे ॥४६॥ 

और भी-- 

राजा लोग पृथ्वी का पालन करें; मेघापडिक्त भुवन में कृप्टि करे; पृथ्वी 
घान्य से पूर्ण हो, मेरी भुर और नरक के शत्रु आप में अद्वैत सम्बन्ध से भक्ति 

“ हो। और दीध॑काल पर्यन्त देव लोग हवि का भोग करते रहें ॥४७॥ 
कृष्ण--ऐसा ही होगा । 
(सब निकल जाते हैं) 
श पष्ठ अड्धः समाप्त # 
वेणीसंहार नाम का नाठक समाप्त हुआ । 





- ज्नाना चेति शेप: । पण्डितगुणेपु पण्डितजनों विहितहृदयों दत्तचित्तः सानुरागो 
वा भवतु । भूषः [दयितं भुवन यस्य तथा प्रियलोकः । विदुपां बन्धु:। विशेष- 
विद्विशिष्टगुणशः] सदा पुष्यवान्ध्रसाधितराजचक्रश्च भूयात्‌ ॥४६॥॥ 

जलघराली मेघपंक्ति: जगति वृष्टि विधत्तामू | भुमिः शस्ये: पूर्णा धान्या- 
दिसमृद्धिमती ,अस्तु ।,,सुरनरकथयोस्तस्तामकद्त्यो: श॒त्री । अद्रतयोगादनन्य- 
मनसा भक्ति: भवतु । देवा: हष्यें होमेष हुतमाज़्यादि ससुदोर्ध ..बहुकाल- 
मश्नन्तु वडछा हु 
क# इति चष्ठोष्डूः हि 


- ६० 


वेणीसहारे 
विप्पणकृतों जगद्धरस्य वंशादिकौर्तनम 


कतीह नाटकाम्बुधौ स्फुरन्ति वोज्ज्वला रसा: | 
मदीयवुद्धिरल्पिका यव बेद तानशेंपतः ॥१॥ 
नानादरं मम कृतो नियत तनुध्व- 
मनत्राधुनातनतया ग्रुणदोषविज्ञा: 
ग्राह्म' शिशोरपि सुभाषितमित्यमात्य 
यूयं ततो5पि मम टिप्पनमाद्ियध्वम्‌ ॥२॥ 
लब्धं दुलेभशासन सुरगणग्रामो&भिरामो गुर्ण- 
विद्यावंशविभूषणे अपि शुभे छते उभे धारिते । 
येनाय॑ समभूद्‌ द्विजातितिलकश्चण्डेश्वरः पण्डितो 
मीमांसेकरहस्यवश्यहृदयों दातावदाताशयः ॥३॥॥ 
प्रासृतासावहितनगरीनागरीगीतकीति 
विप्र क्षीप्रं गुणदमधिक॑ वेदपूर्व घरं तम्‌ । 
कंवर्तानामलभत नृपाच्चासनें सोध्यमुच्चे- 
रापत्पुश्न॑ं गुणमयतनुं रामपूर्वंधरान्तम्‌ ॥४॥ 
सोथ्यं थुवामतगरे पदमाप शुद्धे 
मीमांसको विमलकीतिपविश्रमूति: ) / 
पुत्र गदाधरमवाप ग्रुणेरयाधं ड़ 
सत्तासत्त्रिकं गुणिगरणप्रधिताभिमानमु ॥५॥ , 
भुमृत विद्याधरमेव घीरं गुण रनूनं सुकृताधिवासमु 7 * 
* ते रत्नपूर्व घरमाप पुत्र सोडपि प्रसिद' ग्रुणिनां गुणेम ॥8॥ 
दमयन्त्यामयं घीरो लेभे सुतमारिदमम्‌ । 
. श्रीजगद्धरनामानमनधंगुणशालिनम _ ॥णा 
विद्याछ्चत्नं कुलच्छत्नं धारित येन घीमतामु । 
जगद्धरः सुरगगे सोम्यं नैयायिका किए शर्म 


टिप्पणक्ृतो वंशादिकीतेनम्‌ ५ २६१ 


पैनापाठि कठो रगौतममत बैशेषिक॑ खण्डन 
येनाभ्रावि सकोपकाव्यनिवह तत्पाणिनीयं मतम्‌ । 
छन्दोइलंकरणं च शुद्धभरत येनाध्यगायि स्थिरं 
तेनानेन जगद्धरेण कविना टीका इततेयं मुदा ॥६॥ 
- नभातालंकृतिसुन्दरो रप्वती नानागुणाना निधि- 
ननिभावविभावनेकचतुरा नानार्थसार्थाधिका । 
टीकेयं विमलाजूनेव रहिता दोष रशैपरत- 
स्तामेतामधिभूपयन्तु कृतिनस्तेभ्यों नमः सवंदा ॥१०॥ 
यदि भवत्ति मदीयग्रम्यमध्ये प्रमाद: 
क्वचिदषि स महिम्ना शोधयनीयो महद्धिः | 
सखलति गमनकारी प्रायशो नात्र चित्र 
भवति च्‌॑ गुरुहस्तालम्बनोषपि प्रकार: ॥१॥॥ 
- असूत य॑ं रत्नधरों गुणीशों नानागुणादथा दमयन्तिकापि | 
/ जगद्धरं तप्त्त $ती ध्यरंसीत्पप्ठोड्य मड्धो चरटिप्पनेड्त्र ॥१२॥ 


इति महामहोपाध्यायधर्मा धिकारिक श्रीजगद्धरकृतो 
बेणोसंहा रटीकाया पष्णे5डूः सम्राप्त: । 
- 0 शुभमस्तु ॥ 
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दृष्ट; सप्रेम देव्या 
देश: सोध्यमराति- 


चर्मात्मजं प्रति यमौ 
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नोच्चै: सत्यपि 
स्यस्ता न भृकु्टिन 
पढ्के था संकत्ते वा 
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परित्यक्ते देहे रण- 
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पर्यायेण हि दृश्यन्ते 
पाज्चाल्या मन्युवहिः 
पापप्रियस्तव कर्ध 
पापेन येत हृदमस्य 
पापोष्हमप्रतिकृता- 
पितुर्मूध्नि स्पृष्टे 
पीमाभ्यां मद्भुजाम्यां 
धूपेन्ता सलिलेन 
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भवति तनय सत्य 
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भूय: परिभवक्षान्ति- 
प्रातुस्ते तनयेन 
मशथ्नामि कौरवशर्त 
मंदकलितकरेणु- 
मद्वियगोभवात्तात: 
मन्थायस्तार्ंवाम्भ-> 
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मम हिं वयसा 

मया पीत पीतं तदतु 
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१५ 
१६ 
१७ 
. श८ 
१6. 
२० 


तेजस्वी रिपुहतबन्धुदु:खप 

त्रस्तं विनाएि विषयादुर्रा: 
दवायतं कुले जन्म मदायत्त तु पौस्बम्‌ । « "२६ 
न किड्चिन्त ददाति भगवान्‌ प्रसन्न: । है र८६ 
न घटस्य कुपपाते रज्जुरपि तत्र पर्षेप्तत्या । शो 
यृक्तमभिवाद्य गूड़न, गन्तुम्‌ | २०६ 


॥ १... 2 6-06 


देणीमहाराया्ति सुहापितार्नि २६७ 

१ नयुक्त दराक्रमवर्ता चाड त्रेण[पि लरबर्ुादर्गिकी |] 
३२ न मुक्त पदिस्तरेणा विदयित॒र्म शी 
श्श्न युक्त दीरस्य जिमस्य भ्रतिन्न (शिलणिकी २५० 
२४ पुष्यवन्त ञ्ञाजो आवर्न्ति ) १३२ 
२५ प्रकृतिर्दृस्टयर्जी 
२६ ब्रह्मशोणित ३ गल दहदुहानर्विगरति |] ६२ 
२७ अर्वति सत्य संशय साहस, ३०० 
र८ तं मोहान्ध मम तु देव बुराएम, ३६ 
३६ यदि समरसमप नास्ति >य्मिति युक्त तौः तुम 

अप मरणमवध्यमे जस्तों अति फुठी कुरध्बें दर 
३० यह्देवस्विभुवन ते भणति ते (वध्यर्ति * ४ 
३१ गाउत्क्षत्र तावत्समरविज घनो जिती इब बीस * 
३२ पावस्थार्थिति तावबदु (वजिगी5 ब्रज्ञावतार्म 
३३ याव्दर्य ससारस्तावत द्वुविय लोकर्या चत्पु दितरों तो 

इब्यनुवतेनीया डति कप 
३४ बबतू सुकर्रो' एकरमध्य्वर्सि ॥ श्र८ 
३४ विश्वाव्स नामकर्मेणी ते कया पुस्व, २०६ 
३६ स॒ एवं शनि पो जनीय फट धरूषमर्षि झ्नणति दर 
३७ स्त्रीणा हिं. सह हैदू भर्वर्ति आझताए्मि भर, महशररति । 

मधुर हि विटर्पिर्सस (शि बल्ली २० 
द्रेप झद॒पञ्जन न्न तप ४८ 
३६ हीपभाना: * दखल घते परा श5८ 


श्ध्दं ह वेषीसंहारे 


नाठक में प्रयुक्त उन्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित 


(१) अनुष्टुप्‌ (इलोक)--श्लोके पष्ठं गुरु शेयं सदंत्र लघु पठ्चम्म। 
द्विचतुः पादयोह स्व॑_सप्तमं दीघेमन्ययो: ॥ आठ अक्षरों के प्रत्येक चरण में 
पाँचवां अक्षर लघु और छठा कक्षर ग्रुर होता है, सातवाँ अक्षर प्रथम तथा 
बृतीय चरण में गुरु और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में लघु होता है । अन्य अक्षरों 
में लघु का वियम नही है। उदा० १. १३, १४, १६, १७, १८, १६, २६, 
२ $ ४, १३, १४, २३, ३- १७, १८, २६, २५, २६१।॥ 

(२) पशम्याववत्र--युजोश्चतुर्थंठों जेन पथ्याववत्र प्रकीतितम्‌ ॥ नि 

९, ६, हे. १४, ३६, ३७, ४१, ४२, ४३, ४६, ४८, ४६, ४. ४, ७, 
६, ११, १४, ५ ४, ६, १९, १५, १७, १६, २०, २३, २४, २५, २, ३१५ 
रेड, ३६, ६. ६, १०, १६, १४, १५, २६, ३२, ३२ । 

(३) आर्या- पैस््या: पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेशपि ॥ 

अप्टादश द्वितीये चतुर्थवेः पञ्चदर्श साएर््ष्या॥ 

मात्रिक छल्द, चरणों में क्रमशः १२, १८, १२, १४५ मात्रायें। उदा० 
१. ४, ५, ६, २०, ४० १०, १८। 

(४) उपजाति--इन्द्रवच्ना और उपेन्द्रवद्चा का मिश्रण । इन्द्रव॑आा-- 
स्यादिन्द्रवद्या यदि तो जगी गः । त, त, ज, ग, य । 

उपेन्द्रवच्या--उपेन्द्रवद्चा जत़जास्ततो गौ। ज, त, ज॑, ग, गे। उदा० 
६. ३। 

'(५) प्रुष्पिताप्रा--अयुजि मगमुगरेफ़तों यकारों युजि च नजौ जरगाश्व 
पुष्पिताग्रा । अर्धसभदृत्त; विपम चरण--न, न, र, य । समचरण--न, ज, 
ज, र, ग। उदा० ३. ६, ४. रे । 

(६) प्ृम्यी-- जसी जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरः॥ ज, स, स, य, 
ल, ग! ८ वें अक्षर पर बिराम । उदा० रे. ४, रेड, ६. १८१ 

(७) प्रहधिणी--श्याशामिर्मनजरथा: प्रहपिणीम्‌ | मूं, न, जे, र, गा; 
तीसरे अक्षर पर यति उदा० २. २८, ३- र७। 


नाठक में; प्रयुक्त छन्दों के लक्षण स्थल-निर्देश सहित २९६ 


(८) मालिनौ--वनमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकीः। न, न, मं, य, य; 
आठवें अक्षर पर विराम। उदा० २. १४५; ३, ४०; ५. २१, २७, ४०, ६. ३६, 
४३। | 

(६) वध्न्ततिलका--उक्ता वस॒न्तलिका तभजा जग्रो गम: । त, भर, ज, ज, 
ग, ग। छदा० १. ७, ८, १५, २१, २. ६, ११, २२, २५, २७; ३- १०, 
१२, १३, १५, २१, २६, ३०, ४४, ४. ४५, ६, 5५, १०; ५६ २, $ १३, 
१६, २३, ३२, ३८, ४२; ६-४, ६, २१, २, २३, ३०, रेड, २५, हे८ । 

(१०) शादू लविक्ली डित-सूर्याश्वेयंदि म: सजो सततगा: शादू लविक्रीडितम्‌ 
म, स, ज, स, त, त, ग; वारहवें अक्षर पर वराम | उदा० १. २, १२, २४, 
२५; २६ १, २, ८, १२, १६ १६, २४; ३. १, ६, रे३, ३५, ४७; ४. १, 
१२; ५. १, ५, ७, ६, १८; ६. १, ७, २२, १३, १६, १७, १६, २७, ४४, 
४५, ४८ । 

(११) शिक्वरिणी--रर्स रुद्रेश्छिन्नता यमनसभला ग. शिखरिणी | य, म, 
न, स, भ, ल, ग; छठे अक्षर पर विराम । उदा० १. १, १०, ११; ३, १६, 
१६, २२, २५, २८; ४५; ६. ५, २८, ३१,. ४० । 

(१२) स्ग्धरा--अभ्नैयाना त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितेयम्‌ 
म, र, भ, न, य, य, य, सांतवें और चोदहवें अक्षरों पर विराम । उदा० १. ३, 
२२. २७; २. १०, २१, २६; ३५ ७, ३२; ४. २; ५. २६, २६, ३०, ३४५५ 
३६, ३७, ६. २, ८, रे७, ३२६, ४१, ४२। 

(१३) हौरिणी---नसमरसला गः पड़्वेदेहेरिणी मता। न, स, म, २, 
स, ल, ग; छठे और दसवें अक्षरों पर विराम। उदा० ३. २४; ४५. ८, ४१, 
६8५ रे४, ४६। 

(१४) हृतविलम्बित--द्रुतविलम्बितमाह्‌ सभो भरो। न, भ, भ, र। 
उदा० २, २० । 

(१५) मन्दाफ़ान्ता--मन्दाक्रान्ता जलघिषडयम्भों नतो ताद ग्रुरू चेतु 
मे, भ, न, त, गे, मं; चौथे ओर दसवें अक्षरों पर विराम। उदा० १. २३, 
२. ७, १०, १७; है. ८, ११, २०, २३; ४. १३, १५; ५. ३३; ६. २० 
२५, २६। 


३००  बेणीसंहारे 


(१६) मण्जुभाषिणी--सजसा जगो च॒ यदि मज्जुभाषिणी। स, ज, स, 
ज, ग। उदा० ३. ३६; ५. १४॥। 

(१७) वियोगिनी या सुन्दरो--विपमे ससजा गुरु समे सभरा लोथ्य गुर 
वियोगिनी । बधंसमबृत्त, विषम नरण--स; स, ज, ग; समचरण--स, भ, 
र, ल, म। उदा० २ ५। ; 

(१४) भोपच्छन्रसिरक--पयंन्ते यो तथेव शेषमौपच्छुन्दसिक सुधी भिश्वतम्‌-। 
ओपच्छन्दसिक छन्द में वियोगिनी के चरण के अन्त में एक गुरु अक्षर और 
जोड़ दिया जाता है। इसलिये, विषम चरण--स, से, ज ग, ग; समचरण-- 
स, भ, र, य | उदा० २. ६। ४90 


